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हिंदुस्तानी - गुजराती कोश 





घे चोल 


हिन्दुस्तानी-गुजराती कोषनी आ वीजी आइत्ति छे। एवो कोष 
आपणी भाषामा बीजों मे नथी जोयो | नागरी ने उदू लिपिमा साथे 
हब्दों आपवात्राको कोष ए नवुं साहस छागे छे । जो नागरी अने 
उर्दू लिपि साथे जाणवा ने हिन्दी अने उर्दू रूपमा साथे बोल्यानी 
आवश्यकतानों स्वीकार थाय, तों आवा कोषोनी जरूरियात बहु छे। 

आ कोष वापरवानी रीत सामान्य कोष वपराय छे तेम 
नयी । आ कोषने हिन्दुस्तानीनो अम्यात्ती वारंवार जुए तो तेमाथी 
बे लिपिनुं ने बसे वोठीना शब्दोनुं तेनु ज्ञानं सहेजे बधे। आ 
कोषना सदुपयोगनी वीजी रीत ए छे के, तेमा भूल रही गई होय 
तो तेनी नोध करी लेबवी ने जे शब्दों न मछे ते छखी लेवा, ने 
एनी नोंध बखतोचखत संपादकने मोकल्या करी | संपादक पोते 
सूचनानों घटतो उपयोग नवी आदइत्तिने सारु करी शके अथवा वबधारा 
प्तरीके जेनी पासे कोष होय ते नजीवे दामे नवी आधृत्तिनु काम 
छई शके । बक्की मूछ कोष खरीदनारने ते पुरवणी तरीके मोकली 
शकाय | 

मारी उमेद छे के आ साहसने गुजराती जनता वधाव्री छेशे। 


मद्रास जतां ट्रेलमां, मो. क. गांधी 
२१-१-१४६ 


बीजी आवृच्तिनुं निवेदन 


हैं, स, १९३५९ ना में माममां “राष्ट्रभापानों गुजराती कोश ” नासथी प्रसिद्ध 
करेला हिंदस्तानी-गुजराती शब्दकोणनी नवे नामे ने खुधारेली वधारेली आ त्रीजी 
बावृत्ति छे पहेली आश्तत्ति छगभग त्रणक वर्षर्मा ज पूरी थई गई हती. पण बच्चे 
१९४२-डनो गाछो आववाधी तेनी नवी आध्ृत्ति आटली मोढी वह्वार पाडवी 
पदी छे. 

आ वर्षोमा राष्ट्रना जीवनना अनेक क्षेत्रों जेम राष्ट्रभाषा-प्रचार विष पण 
भारे फरफार थयो छे. देशनु आ काम एक पगछ आगछ ववच्युं छे. ई, स. 
१९४२ सुधी आ रचनाकाये हिंटी साहित्य संमेलननी वर्धा समिति मारफत 
चालतु इतु, ते सालमां छेवटे ए संस्थाएं स्पष्ट क्युं के, ते तो नागरी लिपि अने 
द्विंठी शेलीनों ज अनुकमे राष्टरलिपि अने राष्ट्रभापा तरीके प्रचार करणे; आ तेनी 
मर्यादा छे तेणे राष्ट्रभापानु राष्ट्रन्मान्य “ हिंदुत्तानी ” नाम पण अपनाववा तैयारी 
न बतावी, बेड लिपि द्वारा लखाती उत्तर हिंदनी जे आम लेकभाषा ते राष्ट्रभाषा 
छे, एवी व्याल्यामां आम तेणे फेरफार कर्यों, आथी पूर्ण राष्ट्रभापानुं ए काम 
करवा माटे राष्ट्रना आ रचनाकार्यना नेताओए “ इिंदुस्तानी प्रचार सभा 'नी स्थापना 
क्री, अने तेल काम आपगे त्यां शरू श्रयु ८ 

आं' स्थितिमां कोशे पोतानु शब्ठमढोछ वधारवा उपरात वेड लिपिनो पण 
समावेश करवो जोईए तो उपरना कार्यों काशे पोतानों फाछो आप्यो एम 
कह्ेवाय, आ दृष्टिए आ नवी अआमृत्तिमां शब्दने वेड लिपिमां आप्या छे एटले के 
नागरी जोड़े उदू लिपिसां पण ते छाप्या छे. आ करी गकायुं तेथी सतोष थाय 
के कम के, आवो विचार द्वोवा छतां, तने अमलमा मूकवा माटे बीवा ४ नी जोगवाई 

शक के केम, ए सवाल इतो, जो जोईए तेवा नानां नस्तालीक बीचां मत्दी 
शक्यां द्वोत तो उत्तम थात. नस्ख मब्थया ते पण पूरो सत्तोप तो नथी ज आपतां 
जम के, जबर, जेर, पेश बरोवबर स्थान पर मूकी नथी शकाता, वाचकने जणाववाजु 
के, ते सज्ञाओ तेमना स्थानना पोताना वर्णनी जरा पछी सामान्यपणे मुकाई छे 
जेम के ४ 9३ ८-० छतां, उद्‌मां जोडणी जोबा पूरतो आधार आथी आपी 
घकाय छे, एय सार ज छे 

आम उर्दूमां पण शब्दों आपवामा, शस्मां नहिं घारेली तेवी बावतो, काम 
करता करता, ऊठी छे. द्विंदुस्तानीनी वे शेलीओं वे अछग लिपिमां वद्या करवाथी 
केटलीक चावतोमा आ शेल्ीनो घब्द पेली शैलीमां केम छसवो ए पहेली वार 
अजुभवर्मा आय्यु, आ काममां हुं जज्ञ छु. 'उद़ू लिपि शिक्षिका 'ना छेखकों श्री, 
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गिरिराजजी तथा 'हेसराजजीए ए काम कयुं छे, बेड विद्यापीठना मारा साथीओ 
छे. बेड उ्द लिपि अने भाषा सारी जाणे छे. कहेवानी जरूर नथी के, 
आ कामने माटे तेमणे सारा गणाता उदू कोशोनी मदद लीथी छे. लिप्येतरन 
आ काम कई ढवे करवामां आब्यु छे, तेना केठलाक नियमों अह्ठीं जणाववा जोईए, 
ते आ निवेदनने अंते (ज्ञुओ पा. १३) अलग आप्या छे, वावकने मारी विनती 
छे के, ते अंगे तेणे आ वे लेखकोए लखेली “उदू लिपि शिक्षिका? पण जोबी 
जोईए, तो ए अंगे विशेष समजूती मब्ठशे. 

शब्द्संडोछ वधीने कुल १६००० थयुं छे, शब्दो उमेर्या छे ते चाल वंचात 
केटलक दिंदुस्तानी साहित्य जोईने केटलाक मित्रोए पण लेवा जेवा शब्दोनी नानी 
मोटी यादी मोकली छे ए बधाना नाम गणाब्या वगर ते सीनों भाभार मानु छु 

शब्दों सघरवा अंगे अक्िली मर्यादा, पहेली आध्तत्तिना निवेदनमाथी, आ 
पष्ठी आपेला उतारामा छे., ते ज आ आबश्चत्तिमाय चाल रहे छे एक एवी सलाह 
हती के, ग्रजराती तथा हिंदुस्तानी वेडना एकसरखा शब्दो, के जे आ कोशमां 
नथी सघर्या, तेय लेवा, आ शब्दों लगभग १५००० थाय छे. 

आ शणच्दोनी यादी भाषाशाब्ननी दृष्टिए करवा जेवी खरी, पण आ कोश 
ते उमेरवाथी कद वधे ने क्सित वधे, जे तेना प्रचारभां वावा आणे, ए ज॑ 
वहेवारु छ्यालधी आ शब्दों आ वेब्यय नथी लीधा. आजनी मोघवारीथी आमेय 
किमत तो सारी पेठे वधी ज॑ छे, जेने माटे तो कशो उपाय नथी, 

गई आवृत्तिमां “ राष्ट्रभापानु स्वरूप ” ए मथाक्े पू. गांधीजीना विचारोने 
आमुख तरीके आपेला, आ वेव्य तेमण खास 'वे बोल” लखी आप्या होवाथी ते 
भाग जतो क्यो छे, गाधीजीना विचारों जाणवा माटे हवे तेमलु ' राध्ट्रभाषा विषे 
विचार ” ए नामनु स्वतंत्र पुस्तक प्रसिद्ध थयू छे, ते वाचक जुए, 

छेवटर्मा एक वात: हिदुस्तानी भाषाना प्रचारने अंगे एक गेरसमज थती 
जोवामां आबे छे, ते ए के, तेमा फारसी अरबी ने संस्कृत शब्दोनो अदलोबदलो 
के आघापाछी करवानी होय छे ,पण, भाग्ये ज कोई एम माने छे आ तो एक 
अबबी दलील ज छे आ कोशनी पाछछठ एवी कोई दृष्टि न मानवा विन॑ंती छे, 
आजनी स्थितिमां हिंदी+उदू बेड शब्दोनु भंडोछ चालवानुं, छेखक पोतानां रुचि 
अने शिक्षण प्रमाणे सहेजे अहीथी के तहींथी शब्दों छखशे. जे शब्दो ने जे 
शेली सामान्य जनताने वधु समजाशे ने गमशे, ते वधु चालशे, आ मोटी 
कसोटीने जो लेखकों अनुसरे, तो आपोआप तेओ सरकछ लोकभाषा तरफ वलूशे. 
ते हिंदी हशे तो सरछ हिंदी बनशे ने उदूँ हशे तो सर उदू बनशे, अने ए 
दिशामां जतां ,वेड शेलीओ एक ग्रचलित लोकभाषा, जेने हिंदुस्तानी नामथी 
कट्ेवामां आवे छे, तेनी वधुमां वधु नजीक, आपोआप पहोंचशे, आ काम कोशलूं 
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नथी, फोशे तो चाल स्थितिमां काम दे एवो शब्दसंग्रह आपवानो छे, एथी ज॑ 
एम केटलाक कहें छे के, आने तो उर्दू शब्दकोश + द्िंरी शब्दकोश « पूरो 
हिंदुस्तानी शब्दसागर गणाय, 

एक आयी ऊलटी विचार-दिणा पण प्रवर्त छे. अने ते ए के, पायानी 
हिंदुस्तानी जेबु एक रूप सशोथबु अने तेने माटे जहरी एवं नायुं परायास्प 
ग़ब्द-सडोछ खोछवु॑आवा प्रयत्नो पण एक वे जाणमा छे, राष्ट्रभापाना सेंटाण 
थने यृद्धिने अर्थ आवा आवा विविव अभ्यासों थवा जोईए; ग्रातीय भाषाओं बने 
हिंदुस्तानीमां एकमरखा शब्दोनी यादोओ थब्री जोईए, आ बच पत्र उपयोगी 
फाम छे, ने तेमा अभ्यासीओ छागणे तो ज॑ एफ राष्ट्रभापा निर्माणना मदान सामने 
सार वैज्ञानिक मदद पण मछी शाकशे 

आ कोश तैयार करवा मादे जब्द-पसदगी छोफ़्मी प्रचलछितताने धोरणे 
करवानी नेम राखी छे एने पायानी के सपू्ण ठिदुम्तानीनों कोण मानवानी भूल 
न करवामा आये, एनी नेम एटलीज छे के, आजे आपगे त्यां हिंदुस्तानी 
प्रचारनी जे प्रगति छे तेने तेणे पहोंची वब्या मबयु ते अथ जेटलो सरे तेद्ली 
एनी छइताथता छे एने वापरनाराओो ए दृष्टिए एने आागछ उपर सुधारवा 
बधारवा सक्रिय मदद करता रहे ए विनंती छे, 


१२-३-२४६ मे. प्र, देसाई 


पहेली आदृत्तिना निवेदनमांथी 


राष्ट्रभापाने शिक्षणमा स्थान छोबु जो४ए एम गाधीजी दक्षिण आप्रिकाथी गद शाव्या 
त्यास्यी सतत कहेता आच्या छे ण्टछे, रण्ट्रीय शिक्षणनी शरूआतंबी तेमा तेने अनिया् 
स्थान आपवामा आयु छे; अने ते मुजव, विश्ापीठनी स्थापनाथी राष्ट्रमापाना शिक्षणने 
तेमा स्थान रह्म छे. वल्के, विद्यापीठना ध्येयोमा थे ए विये एक कलम छे क, “विद्यापीरर्मा 
राष्ट्रभापा हिंदी-हिदुस्तानीने आवश्यक स्थान झओषे ” छने तेनी ज॑ साथे ए भापानी 
ष्याज्यानी स्पष्टता करवा नो मूकबामा आबी छे के, “ हिंदी-दिदुस्तानी ० भाषा के जे 
छत्तरना सामान्य हिंदु मुसलमान बोले छे अने देवनागरी अववबा फारसी लिपिमा ल्पाय छे.!! 
१९३०थी ?३४ना युद्धना दिवसो वाद, ई. स १९३५ मा विद्यापीठझे नप्रेसर पोतानु 
काम शरू कयु त्यारे राष्ट्रभापाने अगे एक वधु काम पण तेणे उपाउशु, अने ते पोताने 
स्थानेथी बने तेटली राष्ट्रभापाप्रचयर्ने मदद करबानु आने अगे १९३६मा विद्यापी6 महल्ने 
एक कार्यदिया पण आकी हनी, अने तेमा गुजराननी प्रजाने उपयोगी थाय प्यो नानकठो 
शप्ट्रभापानों कोश करवो, ए्वुं एक कार्य एतु. आ कोश ते अनुमार फरवामा आव्यो छे 
गुजरातमा राष्ट्रभापाप्रचारसु काम एक रीते जोईए तो साव सरेलु छे. भ-हिटीभाषी 
॥ आन्तोनी भाषाओमा गुजराती भापा कदाच हएिंदुस्तानीनी साथे धणी ज॑ मण्ती भावे छे, 
बेना,शब्दभढोब्मा तदूभव अने तत्सूम शब्दों टीक ठीक प्रमाणमां सरखा छे, अथवा फेरफार 


है. 


ऐै तो एडो जुजजाज के मणेलो गुजराती वाचक सामान्य एिंदी शब्दोनों अथै कलपी शके, 
एट्ड ज॑ नहि, शुजरातमाथी हिंदी ठेसफ्रों पण पाकया छे. वछी, श्जमापा साथेनों तेनो 
सांस्कृतिक सदेष सकावी एकमरखों चालनों आवेलो छे राष्ट्रभापाना स्वथसिद्य प्रचारक समा 
साधुमन्यासीओ गुजततना गामडामा एमेश फरता रशा छे अने तेओए हिंदी साथेनो तेनो 
हंपर्क सतत चाल राखंलो छे. अने तेवी गुजरातमा गिरिषर करताय कदाच सुलसी-रामायण 
घधरे बचाय छे. कबीर अने दादुता भजनों तेमना प4 मारफते जी जीवता रहछा छे आ 
5प्रान शुतराती बेषाती पण करोडोनी भाषा कामचलाड जाण्या बगर ओछो ज रहे एवो 
ले ? गुलरातना मुनल्मान राशाओना काछ्मा फारसी अरवीनी असर पण तब्यदी भाषामा 
धोछी ऊतरी दबी- प्टटे, गुजरातन गांटे राष्ट्रभापाप्रचारकार्य सटेलु छे ण्मा प्रश्न नथी- 

पण ऐथी ज॑ कदाच ए ब्रिपे उपेक्षा थानों पण सार भय रहे छे मात्र वेपार के 
मुत्ताफरीनी स्पड पूरतो ण परिचय जहरी छे प्म जो मनाय, तो तेटला परिचय्रथी आपगे 
एक वोली जहर शीखी हई६ शवबीए, परन्तु राष्ट्रभापा एप्री बोली मात्र नथी- तेणे तो हिंदनी 
एकनानु अने आरणी रिटी सम्दृतिनु वाइन वनवनु छे. प्रजाना राजफारणनी भाषा तो काज 
शापणो नगर सामे ते बनी रही छे अनेक प्राप्रीय साहित्य-प्रवाहों ए ज॑ मोटी राष्ट्रेगगार्मो 
मतठवाना छे. आज आपणा प्रातीय साहित्यों संजे बनी जती परस्पर सेब्रेव कदाच साथे छे. 
पण तेनी कोई नीतिरीति के नियमदझः प्यति आपणे जी नथी विकसावबी> ए काम पण 
कागछ जता राष्रभापाने ज माने आवशे प्मा कोने शक्रा छे ? 

राष्ट्रभापानु आउ स्वरुप होवाथी तेने आपणे प्क वोटी मात्र रूपये जाणीने निरात 
घावटीए, तो सॉस्ट्रतिक प्रगतिमा ग्रुडरात पाछछ ज॑ पड़े एमा शका नथी., एटटे भाषा तरीके 
तेनु अध्ययन थउु जोई०, बधयुं जोईए, अने कु जोईए, तेने मांटे वे दिशाओं देखाय 
छे :-- (१) प्रीढ वर्ग दिदीप्रचारनी परीक्षाओं आप्वाने निमित्ते भापानो शालीय अभ्यास 
शुरू करे; (२) शाताना विदार्थीकओना अभ्यानक्ममा राष्यूभापाने स्थान मब्य्यु जोईए,--जे 
छुपारो, में शरूमा काप्र ए प्रमाणे, गाधीजी आक्रिकेवी देशमां आव्या त्यारथी करता आब्या 
छे प्रीढ़ वर्गोनी घरूआत गुज्रातमा थई छे ए सने खबर छे, तेनी गति विवसे दिवसे 
प्रधञे प्मां श्का नथी, अने सखनी वात छे के, वच्यणीना महासभावादी प्रधानोद शाढ्यर्मा 
दिंदुल्तानी शिक्षणनी बीजी वावतने पोताना कार्यमां स्थान आप्यु छे 

आ उपरात एक ब्रीजों वर्ग प्ण पएरूरनो छे, अने ते उपरना थे वर्गोने मठदरूप एवा 
राष्ट्रमापाना प्रचारकों अने तेना शिक्षकोनों, आ बवगेनी उत्पत्ति पण आजे गुजरातमाँ 
प्रारभिक दक्षामा थे छे जेम जेम आएणी राष्ट्रीय अस्मिता वधती जशे अने तेवी करने 
राष्ट्रभापानी किंमत वधारे ने वधोरे जोता उरईशशु, तेम तेम आ शिक्षक-प्रचार॒क-वंर्ग वधवु ज॑ 
जोईशे--ते वयणे ज. अने ए वर्ग उपरना वे वर्गाने पछी पद्दोची वछणे- 

राष्ट्रभापानों आ गुज्रानी कोण आ त्गे वर्गोने रक्षमा राखीने करवामां आव्यों छे. 
शाब्यनो वियार्थविंग ,कदाच आ कोशने एकदम ल्‌ एण अपनाबी शके, परतु राष्ट्रभाषाप्रेमी 
प्रोढ लोक अने ते भाषाना थिक्षरवर्गेन आ कोशथी पूरती " मदद मल्शे एस मानु 
दिंदीमां अर्थों आपना कोशों आज घणा छे. प्रतु ते कोशो आपणे मांदे वे रीते ऊणपवाछा 
हे: एक तो, शीखवानो प्रारभ करनारने .हँदीमा ज आपेल्य अर्थों वरोवर न फावे; ते अर्थों 
जो गुजरातीमा आपवामां आवे तो सरब््ता पडे बीजुं, >चलित हिंदी कोशोमा राष्ट्रभापानी 
दृष्टि राखीने अने जहर विचारीने शब्दों सघरायेछा नथी होता तेमा हिंदी साहित्यनौ 
जरूर ध्यानमा राखेली होय छे,--अने ते योग्य ज छे तेथी करीने ते कदमा मोटा अने 


(० 


अन्यमभाषामापीन मांटे विनजरूरी विस्तारबाब्य थई पंड छे आयी ते कोशों प्रारंभना 
सअम्यासमा काम दई शकता नथी- 


जा कोशथी आ ऊणपो आपोआप ट्छे छे. तेमा शब्दोनी पसंदगी राष्ट्रभापाना स्वरूपने 
दरोवर ख्याल्मा राखीने कखामा आवी छे- फारसी अरबी शब्दों जे सामान्य रीते उत्तरता 
दिंदु-मुसलमानोमा बोछाय छे तेमने पण आ कोशमा स्थान आपदार्मा आब्यु छे आ कामने 
आगे विद्यापीना सेवक भाई गिर्राजनी तथा प० सुरेशचद्रजीनी मदद छीवी छे. भाई 
गिरिराज दिल्ही आरतना छे अने उदू सारी पेंठे जाणे छे, ० आ कामने माटेनी तेमनी 
योग्यता वताववा पूरतु छे १० सरेशचद्रजी युक्त आतना वतनी छ अने वृन्दावन, अयोध्या 
बगेरे विभागोनी हिंदीथी परिचित छे आ बेड भाईओए मब्दीने, हिंदी-हिंदुस्तानीनी 
व्याख्यानी वृष्टिए ऋब्द-पसदगी करवामा कीमती मद॒ढ करी छे तेथी ज आ कोशनुं काम 
सतोपप्रद ने संहेल तथा झट बनी शक छ 


कोशनो विस्तार नाहक वे नद्दि तेटछा मांटे, शब्दों छेवामा ए धोरण राख्यु छ के, 
ने शक्दों समान रूपे ने समान अथेमा गुजरात्ीमा पण चालता होय, तेमने आा कोशमां 
सआापवा जरूर नथी ए नियमथी, मो भागना सस्कृत शब्दो, “ पूछना, मीचना, आदमी, 
खरीदना, ख़बर्दारी,” वगेरे जेवा शब्दों आ कोशमा नथी सघर्या,--संघरवा जरूरता पण 
नथी परंतु, जे शब्दोनी जोडणीमा के अथमा के लिंगमा फरक होय तेवा छीवा छे जेम के 
« आत्मा, असर 'मां शुजराती हिंदुस्तानीमा टिंगफेर छे* ' पहोंचबु, पहुँचना? “महल, 
मंहेयल'मा जोडणीफेर छे; ' सगीर ? “संकीणे ? वगरे जेवा अनेक शब्दोमां अथैभद छे 
लिंगफेरने अगे एक वस्तु नोधवी जोईए . हिंदीमा नपुसमक डिंग नथी- णएटछे जे शब्दो 
गुजरातीमा नपुसक ढिंगना छे अने हिंदुस्तानीमा पुल्गि छे तेमने छोडी दीपा छे. ए 
लिंगफेरवाढा जब्दो लीपा नथी- 


शब्दोना अर्थोन्रों विस्तार करवामा पण, भुजरातने केवा कोभननी आजे जरूर छे ते 
ख्यालमा राखीने चात्माथी, आपोआप केटलुक छाघब साथी शकायु छे- 


तुल्सी, कवीर, सुरदास जेवा भकत-कविओ जे आपनगे त्याँ छोकप्रिय छ तेमना 
शब्दोने जो घरतु स्थान आपवामा आवे तो कोशनी उपयोगिता सहेजे वधी जाय ए ख्याल्थी 
ते कविओना शब्दोने स्थान आपार्मां आव्युं छे. पण तेनो अथे एम नथी के, तेमना 
अम्यासीने ते कविओनां छघाणोना बधा ज जब्दो आ कोत्मांथी मब्ण्शे. उपर जणाव्युं ए्म, आ 
शब्दसमहनी पसठगी करवा्मां गुजरातनी तात्कालिक नरूरने मुख्यत्वे नजर सामे शाखवामा 
आावी छे अने तेथी ज ते समृह आवडो नानों ने माफक किमतनों क १ शकायो छे 


राष्ट्रभापाप्रचारने मांटे ठेवाती परीक्षाओना तथा गुजरात विनय मदिरनी सात णीओमां 
चालता पाठ्यपुस्तकोना शब्दों आ कोशमा जावी जाय ते हेतुथी ते पुस्तकों जोई जवामां 
आन्या छे ते उपरात पण केटलुक सामान्य वंचातु साहित्य जोवामा आबच्युं छे वाकी, 
शब्दपूसदगी माटे, मुख्यत्वे, उपलूध कोशोमांधी सीधी विणामणी करवामा आवी छे. अने तेम 
करवाने माटे “हिंदी शब्दसागर नी नानी, मोटी , ने मध्यम ए श्रण आवृत्तिओ, काशी विद्यापीठनों 
' हिंदीशब्दसग्द ?, रेवरंड वेट करत हिंदीमापानों (अग्रेजी) शब्दकोश, श्री रामचद्र वर्मा करत 
“उ्दु-हिंदी शब्दकोश”, अंडियन ज्रेलनी " प्राज्ञतपरडावणों सणहांओ िलात्फतशार ५ 
प रामनेरेश त्रिपाठी कृत “हिंदुस्तानी कोश” तथा वीजा केटछाक कोशोनो उपयोग करवार्मा 
छाव्यो छे ते सर्वे भंथोना विद्वान संपादकोनों आ स्थके ईं आभार मालु छुं. 
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हिंदी शब्दोना गुजराती अर्थों आप्वामा एक ० ख्याल पण राख्यो छे के, मुझ हिंदी 
शब्दने मब्तो जो गुजराती शब्द होय, जने ते अग्रमां, तो तेने नोंपवो. आथी करीने 
तुलनात्मक भाषाभ्यासीमोने योडीवणी सामग्री आ कोशमाथी मन्‍्शे एम मानुं छु केटछाक 
ददभव शब्दों जे वेड मापामा समान रूपे ने समान अथेमा छे ने जे, हुं उपर कह्दी आन्यो 
एम, आ कोशमां नथी संघर्या, ते अल्ग वीणी काढथा ऐोय तो सारु, एम एक समान्य 
मुर्बीनी चचना एती- ए रसिक काम तो छवे आथी अलग रूपे कथारेक करवा उपर छोटटुं 
जोईए अत्यारे तो, कोशनो उपयोग करनारने तेना विना कशी अठचण नथी पडवानी एल 
समाधान छे 

उपली मर्वादामा रहीने काम फरता, छ्कावधि जेवणा हिंदी शखसागरमांधी १५३२० 
शज्दों जा कोशमा उमाया छे ते उपरात, वेउ भाषामा तत्सम एवा संल्कृत तथा अन्य शाब्दो 
जे आा कोभमा छोडी दीपा छे, ते उमेरो तो प्टडा ज वीजा थाव, एमा शका नथी- प्टछे 
के, कुल ३० हमार उपर शब्दो जेट्ले काम आ कोशथी सरशे एम गणाय कोञणमा नेधिला 
धाब्दो साथे व्याकरण अने केटलीक व्युत्पत्ति आपवामा आवी छे तथा शब्दोनी साथे तेमना 
रथ शब्दप्रयोगो पण नोंध्या छे- तेमां पण जे रूद्िग्रयोगो गुणरातीमा पण ते ज रूपे चाछे 
छ--मने तेवा घणा छे-- तेमने नथी आप्या, केम के गणराती वाचकने ते परिचित ज छे 


ता, 3०-४-१३५९ सम. प्र. देसाई 


नागरी उर्दू लिप्यंतर विषे समजूती 


१. तत्सम शब्दों 

तत्सम शब्दो तेमनी मूछ जोडणी प्रमाणे छखवामां आगव्या छे. 

एटले नागरीमा ज्ञ माठे 3 $ ( # चारमांथी जे वर्ण मृछ तत्सम्र 
जोडणीमा होय ते छखाय, तेम ज ६, त, स साटेय समजई, (ज्ुओ ज़मीन, 
ज़िक्र, कसरत वगेरे छझब्दो ) 

कृष्ण जेवा ससस्‍्कृत तत्सम उदूमां छलखवा माठे ण, ष वर्ण अनुकमे ७ 
(» आम लख्या छे 

मेहनत, ज़ेहन, सेहत जेवा शब्दोमाँ ए. लघु-प्रयत्नवाढो बोलाय छे 
उर्दूमा मुठ तत्समता प्रभाणे ए ध्वनि 'जेराथी बतावाय _छे. आ चाह रुढिने 
कोशमा अनुसरवामा भावी छे 

तेम ज मोहताज, मोहरूत जेवा शब्दनों ओकार उद्दूमी “पेश ” बढ़े 
व्यक्त थाय छे तेनु पण उपर प्रमाणे समजवुं 

तेवी ज रीते इसा, मुसा जेवा शब्दों तेमनी मूठ अरबी जोडणीथी 
उदूमा लख्या छे 

खुश, ख़ेश जेवा शब्दोमों € साथे + (वाव) द्वोय छे, जेनो 
उच्चार नथी थतो, ते वताववा नीचे छीटी करी छे, जुओ ते शब्द, 

मदरसा, नामा, इ० नागरीसा आकारान्त रखाय छे, डदूँमा मूछ तत्समता 
प्रमाणे गोछ है वडे छखाय छे तेम कर्यु छे 

(आ वावत विंगते समजवा “उदू लिपि शिक्षिका ” जोवा विनती छे ) 


२. तद्भव शब्दों 


तदभत्र शब्दों पण तेमना मृल्ने वने तेटल साचवीने छखवामां आव्या छे 


जेस के, जियाफत परथी “ज़ाफ़त 'मा (० कायम छे, ने ०-७. आम 
ल्ख्यो छे 


५; 2] + 
देश-देस, कर्म-करम, तैनात जेवा शब्दों (४8 ७-५)-४ ७, (55-७० 
«> ४ एम जोडणी करवार्मा आवी छे, 


हा 


3३ 


४. फेटटीक बीजी बावतो 

उद्मां अंते हसख इ, उ भाग्ये लखाय छे. पण जे शब्ढोमां ते आवे तेते 
हे प्रमाणे- ट्सत्रा | | उपयोग क्यो छे. जेम के सवति ,-»4$- (जुओ “उदू 
लिपि शिक्षिका” पा० ३७) 

जबर, जेर, पेश बगेरे चिह्ों बरोवर वताववामां आव्यां छे, जेम के कार्रिदा 
50० ;४, उस्ताद 3००] 

घत्दर्मा यकार, वकार होय तेने अनुकमे «2, $ उपर जबर मूकी स्पष्ट 
लखवामी आव्यो छे जेम के अवधान (/७०३॥। मसुयस्सर ॥--४-७ 

कुओं, अकाउन्देन्ट जेवा दाब्दों उद्‌मां कुर्यों, अकाउन्दन्द जोडणीथी 
पण लखाय छे. भआावा विकल्प नॉववामां आब्या छे. 
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च्च्त्न 


ते #मी #ढ क0 सैफ रक्ि हए /ंए ॥७ थक #ए 


कोश वापरनारने सूचनाओं 


१, कोशमां वषरायेली संज्ञाओनी समजूती आ प्रमाणे छे : 


पुं० पुछ्चिग (नाम) । (प.) एटले के मुख्यत्वे पद्मम| वपराय छे 
स्री० ल्लीलिंग (नाम) घण्व० वहुबचन 
वि० विशेषण ए०्व० एकबचन 
अ० अग्यय अ, अरबी 
स० सर्वनाम फा. फारसी 
अ०कि० अकमऊ कियापद स॑ सस्कृत 
स०क्रि० सकमक क्रियापृद तु, तुक्रीं 
इ,अं, इग्रेजी 


२ शब्दनों क्रम ग्ोट्ववामां अनुनासिक के अनुस्वार्याछो अक्षर ते बगरना 
अक्षरनी अगाउ मूकवामा आव्यों छे, एटले, ढा०्तत० कंस, कद वगेरे 'कई'नी 
पहेला आबे ते सिवाय बाफ़ीनी गोठबगी क्क्रावारीना सामान्य रसाता क्रममा छे, 

हे अब्दना पेटाभा तेना हढिप्रयोग तथा तदभव ने झट समजाय एवा 
शब्दों मूकया छे. जेम के, 

(१) किंचेरा नु स्न॑लिंग कंचेरिनः ते शब्द जोड़े [्री० -रिन ] एम 

करीने बताव्यु छे, 

(३९) “कफ़न! शब्दमा '-को कोड़ी न होना? एटले के “ कफनको 

कोड़ी न होना ? रूढिप्रयग आप्यो छे 

(३) वि० साथे तेनु स्लीलिंगहप कॉसमां स्री० करीने टाज्यु छे, जेम के, 

काहिल्‍छ वि० [श्री० - ही) मूछ शब्द परथी वनतु नाम आप्यु छे 

“त्यां कॉसमा [नाम, . . ] करीने आप्यु छे. जेम के, गिड्गिड़ाना 

[नाम, - हट] एडले के, गिड़गिढाहट, गिरूकार [नाम, “री]. 

लेंगढा वि० [अ०क्रि० -. ना| एटछे के हँगड्ाना? बगेरे, तेमज 
" क्रियापद, विशेषणनु पण समजवु 

४ भर शब्दना विकल्प होय तो तेमने आखा लखवाने बदले, धकय 

द्वीय त्यां, नीचे प्रमाणे टकावीने मृक््या छे जेम के, 
तिकोना( -निया)-तिकोना, तिकोनिया 
तिरछ( “छा)ई<तिरछई, तिरछाई 
रिक्षा[ ०व)ना>रिझ्ाना, रिझावना 
एटले के, आ-सज्ञा तेनी पूर्वचना अक्षरने बदले छेतां थता शब्दनों भने आ। 
० संज्ञा तेमा उमेरीने बनता शब्दनो विकल्प सूचवे छे 
५. दरेक शब्द पहेलो नागरीमां लखीने पछी उर्दूमां छख्यो छे, 


जेंकड़ी (596१। स्री० जुओ “कुड़ी' 

अंकवार ) ५,९४१) स्री० गोद, छाती. 
>देना.-भरनान्मेटवु, छाती सरस 
ल्गातवु 

सँँकाई (>४:१| न्त्री० आकवु ते, जुओो 
जिकाव! 

अँकाना 0७5।| स०क्रि० ( आक्ना नुं 
प्रेफ ) अकावबु, अंदाज क्ढाववी (२) 
परखावबु, परीक्षा कराववी 

अंकाव “$७7१। पुं० आंक्वानु काम (२) 
अदाज, अटकल 

अँकुडा |४६3| पु० आकडो 

अकुड़ी (487४7। स्लरी० नानो आकडो 

संकुस 5505। पु० अकुण 

अेंखिया (-.६६:| श्री० आख 

अँखुआ ।?,0४५3| पु० [स., अंकुर] बीज- 
माथी फृठतों अकुर के कृपछ 
अँखुआना ७१?,.०८१| अ«» क्रि० अकुर 
फूटवी, ऊगवु ह 

अगड़ाई (#[9-। ल्ली० शरीर फाटयु 
ते (लेम के ताव आवता पहेला) (२) 
आव्सथी के गरीर जकडाईने अक्कड 
थययु होय तेथी गरीरना अगो ताणता 
फलाववा ते -तोड़ना> आव्यसु वेठा 
रेवु, काम न करबु 

अँगड़ाना ७|५४-5।| अ०क्रिग्शरीर फाटबु 
(१) आब्स काढवा के अगो अकडावाथी 
शरीर ताणबु-खेंचबु , 


१- 


अं 


अँगरखा ७६४ ,४7| पु० अंगरखुं, 'अगा' 
अँंगरा (53 पु० अंगारो 

अँगराना 05)| अ० क्रि० जुओ 
'अँगडाना' 

अगरेज़ 2;)| पु० अंग्रेज -ज्ी ल्ली० 
अंग्रेजी भाषा 

अगलेट £...£53| पु० स्री० शरीरनु 
काठ - वाधो 

अगवना ७८,४५०।| स०क्रि० (प) सह, 
खमब, वेटवु द; 

अगा ६१ पु० अगरखु 

अगार ;४:)| पु ०[स ]अगारो.-डगलछना 
>अगारा जेवा बोल काढवा, आम वर्षाववी, 
-पर पेर रखना-जाणी जोईने नुकसान 
के मुश्फेलीमा ऊतरव लाल अगारा८ 
वि० लालचोछ, खूब गुस्से थयेले 
अंगिया (..&?॥। ल्लो० [स॑ अगिका, 
प्रा० अगिया] चोढीं, स्नीनो कबजो 
अंगीठा ७£६-.-3| प०[स., अप्नि+स्था | 
मोटी सगडी अगीठी ल्ली० सगडी 
अंगुर ;#3| पु० अगुरू, आंगछ 
अंगुरी _47| स्री० भगुली, आगदढी 
अग्ुुल ()%7।| पु० [सं] आंगछ 
अंगुली (>)।| स्लरी० [सं] आगनी 
अंगुरत -.......6)| पु० [फा] आगन्ठी 
अंगुइतनुमाई (० ०.४१] 
स्ली० [फा ] आगल्ी-देखामणु, बद- 

/ नामी, कलंक, लांउन 


अंगुदतरी 





: अंगुइतरी ८5) | ज्लरी० [फा, ] 
“अमूठी' हि बींटी 


अंगुइताना 0८४४३ पु० [फा.]7 


ढरजी आंगछी पर पहेरे छे ते अगृठी 
अँगूठा ७४४५४) | पुं०[सं अग्रष्ट] अंगृठो- 
-चूमना>खुशामत करवी (३) तावे 
-अधीन थबु -दिखाना-टिक्को बता- 
ववो, कांह करवा के ठेवा ना कहेवी. 
अँगूठे पर भारनान्तुच्छकारदु, परवा 
न करवी 
अँगूठी (-0 97 खतरी० 'अगूइतरी', 
बींदी [द्राक्ष 
अंगूर 39“ पु० [फा ] अगूर-छीली 
अंगूरी (5;52570| बि० अगूरनु बनेल 
के तेना रंगनु (२) पु० आछो लीला रंग 
अँगोछना 6० ५५१| अ० क्रि० अगू- 
छाथी शरीर लोहब[ लोहवानो टुवाल 
अँगोछा ७०:५०१। पु० अगूछो, अंग 
अंचरा ७) ६०' अचल, साडीनो 
छाती पर आवतो भाग, पालव 
अंचलछा ॥5)। पु० साधुओं धोतियान 
बदले वींटे छे ते कपडानों टुकड़ों 
अँचबना ५५५७), स० क्रि० जुओ 
आअचवना' 
अंजर-पंजर | -3)७7१। घ० [सं पजर] 
पासव्ी के तनो माठो (२) अ०आसपास, 
नजीक >ढठीलछा होना” णरीरना साथा 
ढीला थवा, सुस्त के शिथिल थघु 
अंजबाना 5|457| स०क्रि० आजना'नु 
प्रेरक, अजावबु (अजन, खुरमों इ०) 
अंजाम «५७३ पु० [फा | आखर, अत 
(२) परिणाम. -दिना,-करना,-पर 
पहुँचना-पूरें करडु, निपटावधु 


अंत्ढी 


अंजाम-कार )४/)| अ० आखरे, 
छेवटे 

अंजुमन (क्। खत्री० [फा.] सभा, 
मढछ&, स्था हर 

अँजरी(-छी) (०००57 री 
अंजली; खोबो 

अंक्षा ६६०३| 
अणगोजो, छुट्टी 

अंटना ५£)। अ० क्रि० समावु; वरोबर 
आधी रहेबु; पूरत होबु 

अंट्सट ८४.....&.3| आ० पाया बगर; 
अप्रस्तुत, 'अंडबड' र 

अंटदा | पु० गोछो (३) मोटी कोढी- 
कोडो (३) 'बिलियर्ड'नी रमत_ 

अंटाचित «--/ ५3| आ० चत्तापाट- 
लांचुछट पढेले 

अंटी (<£)। ज्री० वे आगढीओ वच्चेनीं 
जगा के गाव्णे (२) ओटी (३) (ठोरानी) 
आटी के ते उतारवानं अटेरण (४) 
आंटी, विरोधभाव. -करना>”"-छेतरी 
लेवे (२) अटेरबू -रखनानू”-छुपावबु, 
ढ्वावी राखड 

अडबंड ४-७०)३।| जल्री० अडसट-उठ- 
पटाग वात, वकवाद (२) वि, उटपटाग; 
नकामु, ढगवडा वगरलु 

अंडस (दी | श्नी० कठिनता, मुर्केली, 
सकट 

अंडा |53| पु० अड, ईडं 

अँतड़ी (5६--)| ल्ली० आतरड -जकूना 
न्बूबच भूख लागबी, -गलेमें पड़ना 
नकशी आपत्तिमां फसाब अंतडियोंका 
बल खोलना-वहु दिवसो वाद खावानुं 
मल्े त्यारे खूब पेट भरीने खाबु 


पु० [स, अनध्याय] 
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अँतरा 


3 


अँतरा «)| पु० आत्रो; गाल (३) 
शुकातरो ताव (३) खूणों (४) वि० 
एक छोडीने बीज 
अतरा 5) अ० बच्चे; सध्यमा (२) 
पासे, नजीक (३) बिना; सिवाय (४) 


"“+ पुं० सगीतनो अँतरों (५) सवार साज 


वच्चेनो समय -दिवस 
अतरीप «२ ,+--)। १० [से | ठापु, द्वीप 
(२) भूशिर 
मेदरी(-रूली) (०४ )-)०5)93। वि० 
[फा] अदरनु, भीतरनुं 
अंदाज़ $(७)॥ पुं० अन्दाज, अडसह़ो; 
अटकलछ, अनुमान (२) ढव; उस, 
रीत (३) भाव; चेष्ठा, -करना, 
>छगानाज”-अन्दान काठवों 
अंदाज़न ॥७)3| अ० [फा.] अडसट्रे, 
अदाजथी 
अंदाज़ा 5)|७)| पु० [फा.] अदाज, 
अटकछ 
अंदेशा ७) पुं० [फा.] चिंता, फिकर 
(२) अंदेगो; सशय (३) ढर, आगका 
(४) दुविधा, डामाडोछपणु 
अंदोख्ता »>.3०)| बि० [फा ] बचत, 
जमा, सघरेले 
अंधघड़ ६25) पु० आधी, तोफान 
अंधवोपड़ी (59966 »०373।| ज्ली० 
मूख, अक्ल वगरनु माणस 
अंधा ७०७.) बि० (२) पु० आधको 
“चनना-जाणी जोईने व्यान पर न लेवुं, 
आंख आडा कान करवा अधेकी 
लकड़ी या लाठी-एकमात्र आधार 
(२) एकनों एक छोकरो, - दीया>मंद 
वब्व्तो दीवों 





अकड़ना 


अंधाधुंध #5 करत #&535| खस्तरी० 
अंधाघधी 
अधेरा ।:>०75। पु० (२) वि० अधाह 
>शुप या धुपत"्भधार घोर, गाढ़ 
अन्वकार. सुँह अँधेरे, अँधेरे सुँह- 
भरभांखके; मब्सके 
अँधेरी ८5,००7) पु० अधकार (२) 
अंबारी रात (३) अधड़'; आंधी (४) 
बलद, घोडानी आंख पर बधातो पडदो, 
“डालना या देनान्भांसमां धूछ 
नासवी, दगो देवो, छेतरीने खाडामां 
नाखबु -कोठरी>पेट, गर्भ, कूख (२) 
गुप्त भेद 
अंबर +--># १० [अ.] एक सुगधी चीज 
जे बहुल माछलीमाथी मक्े छे (२) 
एक अत्तर 
अँबराई (>6,-)।| सत्री०, -व “+- पु० 
(स, आम्र+राजी) अमराई, आबावाडियुं 
अंबार ;-)।| पु० ढगलो, “ढेर! 
अंबारी ' 53 ५-)। स्लरी० 'अमारी', 
हाथीनी अवाडी [ मरवो 
अबिया ९.....)| स्री० नानी काची केरी, 
अंबिया (-....)| पुं० [थ, 'नत्री'नु ब० 
व०] नवी अने पेगम्बरों [व्यथ 
अंविरथा ७3,-)। अ० (प) इशथा, 
अंस »)!| पुं० अश, भाग, खड 
अंसर «०» पु० [अ.] ज्ुओ “अन्सर' 
अकड़ $४ स्री० अकडाट, अकडाबु ते 
(२) अकडाई, एऐंट; जीद (३) घमण्ड, 
शेखी (४) घीटपणु, ध्ृश्ता 
अकड़ना 0$॥ अ० क्रि० अकडाबु 
(अकड' ज़ुओ) (२) मिजाज करवों 
(२) शेखी मारत्री (४) हठ करवी 


अक्का 


अक्का ४| झ्री० सि] माता (२) 

मोटी बहेन 

अक्गड *५९। धि० मनस्वी, उद्ध 
2.४ 


(०) आखाबोल 
अक्खर +“+-४| पु० (प ) अक्षर 
अस्टोबर, अक्तूबर #४#-७)॥ | #४5 
पु० ओऑक्टोबर मास 
अज्द ७४० पुन, | संध (+) सगाई 
गादी (३) एकरार 
अकल (]5& खत्री० [अ. | अइ्रल, बुद्धि, 
समज -का हुठ्मन,-का पराण्वेवक्रूफ, 


मर -खर्च करना>विचारबु, बुद्धि 
लगाववी -का चरने जाना-यचुद्धि- 


समज न हावी 
अक्लसन्द ७००४८ थि० [फा,] 
अक्लमन्द, समजदार, बुद्धिमान 
अधुलमन्दी (६5-52 स्ली० समज- 
ढारी, बुद्धिमत्ता [ अभ्षीहिणी 
अक्षोनी (95- स्री० (प.) अक्षोणी, 
अक्स _>£« पु० [भ] छाया, प्रति- 
विंच (२) चित्र, छठी, तसवीर 
अक्सर ,-5&| अ० [अ ] अकसर, प्राय 
(अकसर! पण रखाब छे) (२) वि० 
घणु, अधिक 
अक्सरियन 2, ४! स्नी० बहुमती 
अख़ज «| पु० 'अख्ज', ग्रहण करवबं ते 
अखबार ;- पु० [अ चखिबरलुं 
ब० व०] अखबार, छापु 
अखरना ४ ,९६| स०क्रि० खटकबु, कठवुं 
(२) दु खदायी के बूंद लागबु 
अखुलाक (+|७-| पु० [अ ] आदत (२) 
स्वभाव (३) नीति के सदाचार 


जु 


अगला 


अखाड़ा ६४]| पुं० [स॒ अक्षवाट] 
अखाड़ों (२) सभा; दरबार; रंगभूामि 
(३) तमासगीरोनी के गानार-च्रगाढ- 
नारनी मण्डल्ी 


अखीर ,..*| पु० [अ] “आखिर; 
आखर, अन्त, समाप्ति ([खीलडो 


अखीट(-टा) (४.७. /“६४। पु० घटीनो 
अरखाह ! 5(.] अ>० अहा, आश्रये-- 
सचक शब्द [ 'अखज़ा 
अस्ज़ >5«] १० [अ.] लेबु ते, अहृण, 
अख्तियार ॥-....-। पु० इख्तियार ' 
अखत्यार विगरनु धड 
अगड ७-८। पु० [सं] क्बध; द्वायपग 
अगड़बगढ़ $४3958| बि० (२) पु० 
अगडवंगड, ढगवडा बगरनु; नकामुं 
(अगडबगड' पण लछखाय छे.) 
अगर ३5 पु० [स, अगर | अगर, चंदन 
अगर | अ० [फा ] जो; यदि -मगर 
करना-विवाद करवों, तर्क दोडाववा 
(२) गडवड गोदालामा नाखवुं 
अगरचे .&४5| अ० [फा,] जोके 
अग्राज (४$#| ल्ली० [अ, “गरज़्ञ'नु 
बन्व०] अतलब, हेतु (२) जरूरियातोी 
अगरी ८5+| ज्लरी० आगढी, उलाछी 
अग्रलब -..2&| अ० [अ ] घणु क्रीने, 
प्रायः, घणा सभव छे के 
अगूल-बगृढ )»,)2। अ० 
आसपास; आमतेम, वे वाज्ुए 
अगला ४5| वि० [स, अग्र]] आगल; 
आगलनु (२) पूवनु, पहेलांन (३) 
प्राचीन, पुराणु (४) आग पर 
आवनारु, आगामी (५) पु० (स्त्री० 
अगली) पूर्वेज (६) आगेवान 


[फा] 


अगवना 





अगवना 0“ 5| अ० क्रि० [हिं, आगे] 
आग वधवु, तेयार थबु 

अग॒वाई (>/%#| ल्ली० समे-आगढ 
जहने सत्कार करवो ते, “ अगवानी * 
(२) पु० आगेवान, अग्नेसर 

अगवान (/५४| पु० “अग॒वानी” करनार 
(जुभो “ अगवानी ? ) 

अगवानी >!5#। स्री० सामे जईने 
सत्कार करवो ते (३) विवाहमां जानने 
सामे लेवा जवानों विधि (३) पु० 
आगेवान [मास 
अगहन ,..#| पु० अग्रहायण, मागशर 
अगहनिया ९. .»..5| वि० मागणशरमा 
थनारु (धान) [ लेवाती फसल 
अगहनी (>ं। सलत्री० मागगरमा 
सगहुड़ १ जअ० (प) आग 
जगाऊ 3४ वि० अगाउथी; “पेशगी *, 
उदा० उसको अगाऊ कुछ दाम दे दो? 
(२) अ० (प) आगछ, अगादीधी 
अगाड़ी (55४) आअ० अगाडी, आग 
(+) पु० बछ्तुनो अगाडीनों भाग (३) 
घोडानी अगाडी 

अगादडू, $*९४॥ अ० अगाडी 


अग्रिन (6 वि० अगणित (२) शस्री० 


अगन, अग्नि 
जगिनवोट ०७५»-०.४| पु० आगद्रोट 
अगुआ 2 ४ पु० आगेवान, मुखी, 
नेता (२) प्रातः बगेरे करीने विवाद्र 
गोठवनार [ सरदारी 
जगुलाई (>#!? 7 स्री० आगेवानी 
अग्रुआना ७१? ९ स्न० क्रि० आगेवान 
वनाववा के ठराबवोीं (२) अ० क्रि० 
आग बचवु 


अन्टछा 


अ्ज नस ल्तच्छे जल्‍लर 3० नजर ता अऑशभ७ ४» ह»&« हक पल बप अल 


अगोरना 03५5 स० क्रि० राह जोवी 
(२) रसवाही करवी 

अगारिया ४:,)»। प० रमेवात् 
अवबट ०250। बि० अधघटदिन; अबोग्य 
(६) दुर्घेट, दुष्कर (३) अक्षय; उठे नहि 
एवु (४) एकरस; घ्विर 

अधवयाना 0॥ ५29] स० क्ि० 'अघानानु 
क्राफ 

जधाई (४४ स्री० 
भरा त॑ 

अधाद ७» ६८5। गु० कायमी भागवटानी- 
बची ने गकाय एवी मालफ्रीनी जमीन 

अधघाना 0७६| अ5 क्वि० धरासने राई 
(२) सतोप पामबु (3) प्रसन्न-एुशी थदु 

अचंभा ७-०० पु० अचबो, आश्रय 

अचकन ,,&«] पु० एक जातनों लावो 
कोट 

अचवन (/>% पु० आचमन (२) 
जमीने हाथ मो घीोई कोगब्य करवा ते 

अचवना ४८५»-। स० क्रि० 'अचवनो 
करवु (जुआ “अचवन') 

अचाचक अचानक, 
०"४3०.] आ० 
अचानक, ओचितु 

अचार $५- १० आचार”, अथाणु 

अचीता ...>] वि०(सत्री०,-ती( >-) 
अणवायु, आकस्मिक (२) अचित्य, 
वेसुमार ४ 

जचेन ,.->. ५० वेचेनी, व्याकुलता . 
अच्छा (४६८: वि० [स, | स्वच्छ, निर्मल 
अच्छा ५७०। वि० (स्री० अच्छी 
८ 8० )उत्तम-उमदा (२) तन्‍्दुरस्त, 
नीरोग (२३) अ० साझ, हा, ठीक 


सनोप, नृप्ति, 


५-४ 53४७-! 
[से अज्नानान १ ] 


पित्ती 


पिची 2०७ थी भा (९) एक. पिसई परत <3++ ज्री० अछ्ाई (२) एक 
पित्तोग [पिद्दा पु० एक पक्षी 
पिद़ी (5०.५, पिद्दी (८७.१ ल्ली०, 
पिनकना ७५.३ अ०क्रि० ऊधथी के 
अफीणना नश्ञाथी झोकां खावा 
पिनकी ८5५ पुँ० अफीणियो 
पियक्कड़ ५$::-.. वि० (दाह तमाकु 
६०) खूब, पीनार-व्यसनी 
पियादा 53८... पु० [फा ] प्यादुं- 
शेतरजजं (२) पेदछ सिपाई (३) 
(अदालतनो) सिपाई [पगपाह्लुं 
पियादा-पा ७७८.) अ० “पैदल; 
पिरकी (४ ,.) स्ली० फोल्ली 
पिराना ॥|..) अन्क्रि० पीडाबु 
पिरोना 0५,.) स०क्रिः परोवबु 
पिलना (.... अ०क्रि० एक साथे क्शा 
पर तूटी पडबु (२) पिलाबु 
पिलपिला !...]। वि० अंदरथी नरम 
ने भीनु [घोल्बुं (जम के केरी) 
पिलपिछाना ४॥ ] , सन०क्रि० दवावबु; 
पिलाना ७॥५ स० क्रि० पिवडावजुं 
(२) पीवाने मादे आपजुं (३) अदर भरदुं 
पिल्‍्ला |, पघुं० कुरकुरियु 
पिल्‍्ल ५2:)., पु० इयर 
पिशवाज़ 35-५३ ज्री० (फा. ] नाचती 
वखते पह्दैराय छे एवो एक जातनो घाघरो 
पिसना ७...) अनक्रि० पिसाईं; दब्गावुं 
(२) थाकीने लोथ थई जवु 
पिसर ,....) पु० [फा,] पुन्र 
पिसवाना 0।५-...) स०क्रि० पिसावबु 
पिसाई (3[..ै ज्री० पीसबं ते के 
तेनी मजूरी (२) की महेनत 
पिसान ७..) पुँ० आटो; छोट 


पील 


पिस्तई ८5४४१ विं० पिस्ताना रंगनु 
पिस्तौल (>#८2 ज्नी० पिस्तोल 
पिस्सू $:....! पुं० डांत [क्रि० टहुकबु 
पिहकना ४८.3, पीकना ५<-.. अ० 
पीच (४४ ज्री० भातनु ओसामण 
पीछा (6७-) पु० पाछलो भाग (२) 
पींछो (३) पछीनो समय, -करना- 
केडे पडब॒ु, पीछो पकडवो, -पकडना - 
पाछछ लागबु, केडो पकडवों 
पीछे _..९७---) अ० पाछक्क (२) पड़ीथी 
- छोड़ना, - डालूना - पाछछ मोकलदुं 
(२) (धन) बचावी सघरवु 
पीटना (४...) स०क्रि० पीटदुं (२) टीपबु 
पीठी (6६%... स्री० पलाब्वीने पीसेली 
दाल 
पीढ़ा ७५... पु० वेसवानों पाठलो 
पीढ़ी (>»$..३ स्री० पेढी (२) नानो 
पाटलों 
पीतल ():..! पु० पित्त घातु 
पीदडी (५६०...) ज्ली० जुओ 'पिदडी' 
पीनक «४०... च्ली० अफी णियानु 
अडवडियुं (२) झोकां खावा ते 
पीनस .>>->३ त्री० पालखी (३) पुं० 
[स] पीनस रोग 
पीप «......) त्ली० परु (ज्री०लींडी-पीपर 
पीपर(-छ) (-).....) पुं० पीपबो (२) 
पीपा (3) पु० पीप ' 
पीर ....) ञ्री० (प.) पीढा 
पीर ०३ पुं० [फा.] पीर; सिद्ध; 
भद्दात्मा (२) बृद्ध (३) सोमवार 
८557२ ज्ली० [फा ] पीरपण (२) 
झुंढापो (३) चेला मूडवानों धंधों 
पीछ ().४ ५० [का.] हाथी 


आंखफोड, टिड्ढा 


चरबी छानारगवेथी छक्की जबु. आँखों में 

*'फिरना>-ध्यान पर चडबु, याद रहेडं. 
आँखोंसें रात काटना>कष्ट के चिताथी 
रात जागवु, ->छगना-ऊघथी जाख 
मब्यी (किसीसे) ऑख छगनाउप्रेम 
थवों, -छड़नास्प्रेम थवों -सेंकना 
नेशच्नसुख॒ लेवु -होना>परख होवी, 
समज के विवेक होवो 

आँखफोड़ टिड्ठडा ७ $५७५७४८7] 
पु० एक लीले जीवड (२) हछततप्न 
ऑखमिचोली, ऑखमीचली 6६7१ - 
हिल 
संताकूब डीनी रमत 

जौगन 67] पु० आगणु, घरनों चोक 

आऔंगी 7] ह्ली० जुओ ंगिया! 

आधी (2857 स्लरी० बारीक कपडे 
मढेली चाव्णी 

आंच &) स््री० [सं, अचिंसू] आंच, 
गरमी (३२) आग (३) तेज (४) आघात, 


र्३ 


चोट (५) हानि, अनिष्ट (६) विपत; 


सकट (७) प्रेम, महोवत्त 
_ ऑचल ७) पु० अंचल, छेडो, 
पालव; 'अचरा! (२) जुओ अंचला! 
अॉजना ७७) स० क्रि० आंजबु, 
अजन लगावबु 
 ऑट ७४.7] दी० अगूठा ने तजेनी वच्चेनो 
हथेकीनी भाग (२) वेर (३) शोटी, 
गाठ (४) गढ्ढो, पूछो (५) दाव; जोग 
आटना 7) अ> क्रि० जुओ अटना! 
ऑट-सॉंट ०.3 ४...७..४] च्री० दावपेच, 
प्रपच ह 
सँटी (<£!)] स््री० आंटी (२) ओठी 
(३) सूतरनी भांदी (४) गिल्ली 


जाई 


आऑँठी (>,65) [स अरष्टि, प्रा. अद्ठि] 
दहीं, कफ इ० नो लोचो (२) गाठ 
(३) गोटली 
ऑत «-«?)] ज्री० आंतरड 
आँदू 2१०५॥] पुं० [सं अंदू] वेडी, बधन 
आधरा |»०7) विं० आंधढुं 
आँघी (-»०7 सत्री० आधी, जोरथी 
हवा वाई धूछ धूछ थई जबी ते, सखत 
वावाझोडें (२) वि० आंधी जेब तेज 
आऑब -...)] पुं० आंबो के केरी 
आऑबाहलूदी (5००, ५.7] ज्ञी० आसा- 
हलदी', आवबाह्॑दर . [ नकामी वात 
आऑयबॉय ._.30 <.)] ज्ली० 'अडवडः, 
आऑव 9») ] १० आम काचो मल 
आऑवठ ०७») | पु० धार; किनार 
आँवड़ा ९५) वि० (प.) ऊड़ 
आँवल (५7 पु० गर्भनी ओर 
आँवल-नाल, (४-५7? ज्लरी० जन्मेला 
बालकना नाछ ५् 
आँवला / »53] पुं० [स, आमरूक] आमछु 
ऑवलोहू 2,» »7] , पुं० आमनो रोग, 
मरडो' 
आऑँवाँ (97 पु० ज्ुओं “अरबी 
आऑसी (>>? ख्त्री० मीठाई, जे मित्रोमा 
वहेंचाय छे [ उद्बार 
ओऑंहों (/५१| अ० आंहां, “ना” देखाढतों 
आइ (> स््री० (प) आयु 
आइंदा 5०.5] वि० [फा.] आवनाएं; 
आगंतुक (५) पु० भविष्य (३) अ० 
आग, भविष्यमां, हवे पछी 


, आई (> ल्लरी० [हिं आना] रुत्यु (२) 


'आना'नु भूतकार ल्ली० हप (३) 
जुओ “आई! 


भआाईन 


आय मुक्त मकर मसल + मम के विन कक कद 62 28 





आईन «४ पुं०[फा ] नियम; कायदो 
आईना >“ह# पुं० [फा] आइनो, 
आरसी. -होनाू"एपष्ट होब आईनेसें 
मुँह देखना-पोतानी लायकात विचारवी- 
जोबी कायदाने लगतु 
आईनी (०-४, वि० [फा,] कानूनी; 
जाक, आकद़ा ४, ६४ पु० आकडो 
आकन (४ पु० खेडेला खेतरमांथी 
वहार फेकेल घास झांखरा इ० 
आकृबत ०.३७ ज्लरी० [अ.] सापराय, 
मरण पछीनी अवस्था, परलोक 
आकला (४]| वि० आकछु (स्नी०-ली) 
आकली (४ ज्री० आाकुछता, व्यग्रता, 
वेचेनी 
आका ४ पु० [स आकाय] सही, चूलो 
जाका ७ पुं०[अ ] मालिक, वनवान, शेठ 
आकिल ४.७ वबिं० [अ ] बुद्धिमान, 
अकलमन्द 
आखूता >«- वि० [फा ] खसी करेलो 
(अडकोश काढी नाखेलो) घोडो 
आखर 6४ पु० (प ) अक्षर 
आखा 8४ पु० जुओ आंधी! (२) 
वि० [स अक्षय] आखु, पूछ 
आखातीज लय ५४६ द्वी० अखातन्रीज 
आख़िर ,-.] वि० [फा] अतिम (३२) 
५० आयर, अंत (३) अ० अंते; आखरे 
आगमिरकार ४.० / अश[फा आखरे;अते 
आस्िरत ००.०. स्री० [अ ] मरणदिन 
(?) कयामत (३) परलोक [सितिम 
आशिरी (5,% 7 बि० [का] आखरी, 
आसेट ७४&...:४ पु० [स] शिकार 
आस्वोट 72५४ पृ० [स, अश्षोट)] 
अचरोट 


आगाज 


आखोर )»6४ पु० [फा] ओगाट (२) 
नकामी रद्दी वस्तु (३) वि० नकामुँ, रद्द 

आख्ता >>] वि० ज्ुओ- आखता' 

आग «४ सज्री० आग, ताप -होना, 
“वबूछा (वगूकछा) होना या बनना> 
क्रोधमां आवी जबु 

आगम («| पु० [स] आगमन (२) 
भविध्यकार (३) वननारी वात (४) 
वेद, गात्र (५) वि० आगामी -बांधना 
न्‍आवनारी वात नक्की करवी -करना> 
उपाय करवो 

आगमजानी (-/७५५5६] वि०भविष्यवेत्ता 

आगमना (...5] पु०[स आगमन]आग्क 
जनारी सेना (२) पूर्व दिशा (३) वि० 
(ह्ली०-नी) आगमनार-आगल झूकनार, 
साहसिक 

आगम-सोच(-ची) (६७०) टी 
विं० अगमचेतीवाहुं, आगलनु विचारनार, 
दूरद्र्शी 

आगसी ०४] पु०जोपी,भविष्य जोनार 

आगर # पुं० [स आकर] खाण (३) 
ढंग, ढेर (३) निधि (४) मीठानो अगर 
(५) [स. आगार] घर (६) छाज, छापरूं 
(७) वि० [स अग्रशभ्रेष्ठ (८) दक्ष; चतुर 

आगरी (5,6 पु० अग्रियो 

आगरू 7 पु० [स॒ अर्गल] आगछो 
(२) वि०आगल (३)भ० आग; अगाड 

आगा ७ पुं० विकी] शेठ, आका 

आगा 6 पु०कोई बस्तुनो आगलो भाग 
(९) छाती (३) मोह (४) कपाठ,माथु 
(५) अंगरखानो आगछनो भाग 

आायाज्ञ $७ थु० [का] प्रारम्भ, 
गखरआत 


भागापीछा 


रण 


आतंक 


आगापीछा ७७७26 पुं० दुविधा, आजुर्दा 537४ वि० [फा]खिस्न, 


आनाकानी (२) परिणाम 
आगाह 56 वि० [फा] वाकेफ 
सागाही (>5] स््री०[फा.]|जाण, खबर 
आगिल(-छा) (/-) ४) वि० (प.) 
आगनलनु, आगलं (२) भविष्यनु 
आगे 2 अ० आगढछ' जेवा वधा 
अथमां प्रयोग थाय छे कटे 
आग्रोश (४७ ज्ली[फा.]गोद, खोछो 
आचार $४७-] पु० [फा.] ज्ञुओ “अचार 
आजकल (०) अ० आजकाल, आ 
दिवसोमा .-लछगना>नमरण पासे आवबु 
आज़म (&£#| वि० [अ अअज्ञम] वहु 
मोटे, महान, सुख्य 
आज़मंद ७०.०३] विर्णूफा ]लालचु,लोभी 
आजमा ५३ वि० [फा] अजमावी 
जोनार, परीक्षक 
आजसाइश (४४५३ स्त्री० [फा] 
अजमायश, कसोटी [पारखवु 
आजूमाना ४४०) स० क्रि० अजमाववु, 
आजूमुदा 55?,०$] वि०[फा ]अजमावेलं 
आजा ४] पुं० [सं आये] (च्ली० 
-जी) ((०>-) बापनी बाप, दादा 
आजाद ५ वि० [फा] आमझाद, 
स्वतन्त्र (२) बेफिकर (३) नीडर (४) 
स्पश्वत्ता (५) उद्धत [सत्री० आझादी 
आज़ादगी,आजूदी <55॥ |, 53५,॥ 
आज़ार ;|॥ पुं० [फा] आजार, रोग 
(२) दु ख, तकलीफ 
आजिजू ,>,४ वि० [अ] दीन, नम्र 
(२) सपडायेछ, सपटठामणसमा आबेलू 
आजिज़ी (5,>,७ सत्री० [अ ] दीनता 
आजुर्देगी (5५7४ न्लीर्णुफा |दु ख,खेद 


६ 


दुखी 

आटना (६.४ स०क्रि०दबाववुं,ढांकी नांखवुं 
आटा ४7 पु०आठो, लोट(२)भूको, आदे 
दालका भाव सारूम होना-ससार- 
व्यवहारनी गम होवी 

आठ ,»## वि० आठ, ८ आदाआठ 
आंसू रोना-खूव रोबं आठों गॉंठ 
“कुम्मेत-सर्व वाते संपूर्ण (२) चतुर 
(३) धुत 

आड़ $ सज््री० आड, पडदो(२) रक्षण, 
आशरो (३) रोकाण, प्रतिवंध(४)पियर, 
आड़ तिलक (५) पु० वींछीनो डख 
आइड्न (४ स्लरी० ढाल 

आड़ना ७३ स०क्रि० रोकबु (२) सन्ता 
करवी (३) आडमा मूकबु; गीरवबु 

आड़ा [| वि० आडइं; वाकुं,वच्चे आवतु, 
आड़े आना८"-आडा आवबु, रोकवु, कच्चे 
पडवु, आड़े हाथों लेना>व्यगोक्तिथी 
कोईने शरसावबु 

अड़ी (5 खत्री० तवला झुदग वगाड- 
वानी एक ढव(२)करवती, आरी (३) 
पु० ओथ देनार, रक्षक 

आडू »* पु० एक खटमघुरँ फछ,पीच' 
आढू »$] पु० सत्री० आड, ओथ (२) 
अंतर, आतरो +-आढ़ करनार- 
आजकाल करवु, ढीरू करवी, टाल्वु 
आदक ०-5» पुं० चार शेरनु साप 
के मापियु 

आदृत «»|] र्री० आडत के तेनो 
माल रहेतो होय ए स्थान | अढ़तिया ! 

आदतिया (५--»ह पुं० आडतियो; 

आतंक -£»] पु० [स.] भय (२)रोग 


आत(-ति,श 


आत(-ति)श ((/०/-) 3 ल्ली० 
[फा,] आतस, अभि 
आतश्क ०४-.5] पु० [फा.] चादी, 
गरगी, उपदशनों रोग 
आतशकी ,(>“-» वि० चादीनु रोगी 
आतश-खाना 60, )४] पु० पारसीनी 
अगियारी [ सगडी 
आतश-दान ७)» पु० फू 
आतश-परस्त ० ००५०5) पु० फि। | 
अभिपूजक, पारसी [ (९) गस्सो 
जआतिश (7 सत्री० आतश, आय 
आतिदशवाजी ८5६७-०7 ज्री० आग 
साथे खेलबु ते(+) आतमवाजी, दाहखानु 
आत्मा ५७३] ज््लरी० [स] आत्मा 
आथना ५.७ अ०क्रि० (प) होबु 
आदत «»५७ सत्री० [अ] स्वभाव, 
प्रकृति ( ) टेव 
आदतन्‌ ४७७ अ० [अ ] आदतने लईने 
स्वभावत- [ आदमी, माणत 
आदमजाद ७॥)/४) पु०आदमर्नु सतान, 
आदमियत ०“. ..७] ब्लरी० [अ] 
मनुष्यत्व 
आदसी (2०५ पु० [अ] साणस (२) 
नोकर, सेवक -वनना-सम्यता शीखवी 
आदाव ->|७| पुं० [अ, अदबनुं 
व०्व०] नियम (१)अब्व, मर्यादा (३) 
नमस्कार, सलाम -अजजे करनाजरप्रणाम 
करवा -व अस्काव>अदव अने विवेकनां 
विशेषणोनी भाषा, जेवी के पत्रमा 
चपराय छे, [ न्‍्यायी 
जादिल ),5४७ वि० [फा] अदल; 
आदी (५53४ वि० [अ] आदतवादु, 
टेव पहेल 


आपस 


आध ,»०७] वि० भर (बहुघा समासमां) 
आधा ७० वि० [स्री०-धी] अर्थ, 
-तीतर आधा बर्टेर-ढोदश, रफेतफे, 
-होना अधधु थई जब, दूवर्ध थवु. आधी 
बात>जरा पण घसाती, अपमानकारी 
वात आधोआधः-अर्थोअर्थ 
आधासीसी. (००-४० शख्ल्री० 
आवाशीशी 

आन ,/ स््री० [सि. आणिल्सीमा]) मर्यादा 
(२) सोगन (३) आण (४) ढग, रीत 
क्षण, जरावार (६) प्रतिज्ञा, टेक (७) 
अदब, मर्यादा -की आनसें-झटपट 

आनन-फानन ७७.७ अ० [अ] झटपट 

आनना ४५७ स०» क्रि० आणवबु, लावबु 

आन-बान (५७८५ स्त्री० ठाठमाठ 

आनरेरी ८5%; बि० आनररी', 
मानद, अवतनिक 

जाना »»] पु० आनो (२) ७ अ० 
क्रि० आवबु (३) आवडबु, आये दिन 
प्रतिदिन आ धमकना, निकलरूना- 
अचानक आवबी पहोचबु आया गया 
न्अतिथि, आ रहना-पडी जबु आ 
छगना-पहोंवचदु (२) आरम्भ थवो 
बेसवु आजा लेना-पकडी लेबु (३) 
आक्रमण करचु 

जानाकानी (४97 ज्वी० ध्यान पर 
न लेबु ते (२) वात ठाब्वी ते (३) 
कानफूसिया करवा ते (४) आनाकानी 
आप <«.> सब० स्वय, खुद (त्रणे पुरुषभा) 
(२) 'तमे” के ति! ने स्थाने आदरवाचुक 
उपयोग थाय छे 

आपस (_...३)| ख्री० संवन्‍्ध, भाईचारो(छट़ी, 
सातमी विभक्तिमां श्राय* वपराय छे) 


आपसदारी 


आपसदारी (5॥5, ४ खस््री० परस्पर 
व्यवहार, भाईचारो [ अद्रेअंदर 
आपससें (०४ अ० परस्पर; 
आपा ४) पुं० पोतानु अस्तित्व (२) 
अस्मिता, अहकार (३) सुघबुध, भान 
(४) स्री० मोटी बहेन (मुसलमानोसां) 
आपाधापी (>७५४ो द्वी० पोतपोत।नी 
चिंता के कामनु ध्यान (२) खेंचताण 
आपापंथी ( -6---३ ४] वि०मनस्वी,कुपथी 
आपुस (३) पु० जुओ आपस! 
आफूत ०» स््री० [अ] आपत्ति, 
कष्ट, मुसीबत, -डठाना>ढु ख सहबु. 
-का परकालछान-होशियार (२) आकाश 
पाताछ एक करनार; भारे उद्योगी (३) 
” डघमातियुं, उपद्रवी -ढाना->उधमात, 
डगो सचाववों (२) तकछीफ-दुःख ठेवु 
“मचाना>डथमात सचाववों (२) 
उतावक करवी -छाना-पीडा के 
झझट उभ्मी करवी 
आफृताब ०.७४] पुं० [फा] सूरज 
आफताबा ०७ पुं० [फा,] (पाणी 
गरम करवानु) एक प्रकारनुं वासण 
आफूलाबी (>/५७] ल्ली० [फा] मोद 
छत्र (२) दारूखानानी एक जात (३) 
घर सामेनी नानी ओसरी (४) वि० 
गोछ (५) सूयने लगते 
आफूरीन ../, ;2[ अ० [फा |शाबाश,वाह 
आफाक (१७ पु० [» ] दुनिया, संसार 
आफियत ०... » ७ जस्री० [अ | क्षेम- 
कुशक 


आफिस >>» पुं० ओऑंपिस, कायलिय , 


- आब <..! सत्री० [फा ] चमक, काति(२) 
शोभा (३)पु० पाणी 


अआबशार 


आबकारी (५,५/ ज्ली० [फा.] शराब 
गाठ्वानी जगा (१) मादक पदार्थों 
बाबतनु सरकारी खातु 
आबख़ोरा 539७! पु० [फा] प्याले; 
कटोरो आबखोरे भरना-मानता मानवी 
आबगीना »«-53] पु० [फा] आयनो 
आबगीर 5४] पु० [फा] तत्व (२) 
वणकरनो कूचडो - र 
आबजोश (_>५००- पु० [फा ] सुनक्का 
जेवी एक द्राक्ष(२)सूप, सेरवो (३) पाणी 
ऊक्ब्खु ते [रोनक (२) शोभा 
आब-ताब ०:५० ५] ज्ली०[फा ] चमक, 
आबदुस्त ०“-<०७०» पु० [फा.] 
जाजरूमां लई जवानु पाणी के ते वापरवु 
ते, >लेना-शोॉच जईने धोवु 
आबदाना »5७०»! पुर्णफा ] अन्नजल; 
निर्वाह [पाणीदार 
आबदार )|७५०-०) वि०[फा ] चमकदार; 
आबदीदा 5०५ ,५०» विन[फा ] अश्रुपूर्ण 
आबनाए >_..| स्त्री०[फा ] सामुद्रघुनी 
आबनूस (»०9१०] पु० [फा] अबनूस; 
सीसम जेबु एक काछे लाकड, 'एबनी' 
“का कुन्दाजसीसमनों ककडो, अति 
काछे माणस 
आबपाशी (««५० स्त्री० [फा.] 
(खेतरमा) पाणी पाबुं ते, पाण 
आबरवाँ (93-०० स्री० [फा] एक 
जातनु वारीक मलूमलनु कपडुंं (२) 
पु० वहेतु पाणी 
आवरू 9०] ख्री० [ फा. |आवरू, इजत 
आबलछा »७ पुं० [फा] छाछ, फोल्लो 
पड़ना-फोल्लो पडवो 
आवश्यार १७० पु०[फा.] झरणु (२)बोघ 





आनबदहवा 


आवहवा 9, ->| झ्ली० [फा ]आवोहवा, 
हवापाणी 

आवबा ४] पु० ब० व० [अ ]वापदादा, 
वडवा -व-हजढाद वापदादाओ 

आवब्ाट ७७ वि० [फा] वसेलछ, वस्ती 
वाडी वगेरे बाढुं, समृद्ध 

अआवादान (/5७| वि०शावाद' जुओ 

आबादानी (»|७७7 स्री० आबादी 
जुआ 

आबादी (5५७ स्लरी० [फा] वस्ती, 
जनसंख्या (२) वसवाटनी जगा 

आविद 32४ पु० भि] ब्वादत 
करनार, भक्त 

आबी (» वि० [फा.] पाणीनु (२) 
फीऊ, आछा रगनु (३) (० दरियानु मीछु 

आवेरवो (9) ,-» पु० फा.] ज्ुओ 
“आवबरवा' 

जआवेबका, आवेहयात -४ ,“« 
५७... ब्रज पु० [फा,] अमृत 

जाभ ,9] स्त्री० आमा, शोभा (२) पु० 
आब, पाणी (३) अश्र, आकाग 

आभरण(-न) (/-)८“ पु» [स.] 
आभूषण (३) भरण-पोपण 

आभार 5५ पु० [सं] बवोजो, भार 
(२) ग्रहस्थनीवननी भार (२) आभार 
आम » पु० [स आम्र] आबो के केरी 
(९) आम, जछ्स (३) (# वि० 
जि] सामान्य, मामूली (४) जाणीतु, 
प्रसिद्ध (वस्तुनी साथे वपराय छे) 
आमखास (2 (* ७ पु० राजानी खास 
बेठ+, दीवानेआम 

आसद ७. ख्त्री० फा] आवबबु ते 
(२) आवक 


आसेज़िश 


आमदनी (3० ज्ली[फा ] आमदानी, 
आवक (२) आयात; परदेशथी क्षावतो 
माल एक ज पाक देती जमीन 
आमन ,.-० सत्री० शियाक्ल पाक (१३) 
आसमनस्य “.......०] पु० [स] वेमनस्य 
आमना-सामना ००० ५.०) पु० सामा- 
सामी आवी जवुं ते; वान्नवान्ना 
आसने-सामने ०... ५.०... अ० आमन- 
सामन; एक बीजानी सामे; मांहोमाहि 
आस-फहम (४४ १५ वि० अ+फा,] 
आम जनताने समजाय एव, सरक 
आमला (५. पु० भेविल्ाा'; आमछे 
आमादगी (55 ज्लरी० [फा] तैयारी 
आमादा 55५७] वि० [फा ]तैयार, तत्पर 
आमाल (७ पु० [थ] करणी; कर्म 
आमारू-नामा >४)५७०। पु० अ] 
नोकरनी “स्विस-चुक', तेनी छायकात, 
काम ४०ड्ु रजिश्टर 
आमास (»»«| पु० [फा] सोजो 
आमाहरूदी (5०7७ ल्ली० ज्ञुओ 
“ऑवाहलदी ? 
आमिख «६४. ५० जुओ 'आमिप! 
आमिल (),»४» (४० [भअ] नोकर; 
गुसात्तो (२) सिद्ध पुरुष 
आमिष “7... पु० [सं.] मास (३) 
प्रिय, भोग्य वस्तु (३) छोभ, छालच 
आमी (० स््री० नानी केरी, मरवों 
आमीन (.--. अ० [,] तथास्तु 
आमूदा 50५ वि० [फा.] सजेल; 
ठीकठाक करी गोठचेल 
आसेज | विं० [फा] मिश्रित (राय 
समासमा,उदा ०दढ-आमेज्ञ) [मिश्रण,मेल्ठ 
आसेजिश (/«,..-.०| ख्री-[फा ]मिलावट, 





आमोख्ता 


आमोझुता «४9» पु० [फा.] तैयार 
करेलो पाठ के लेसन -करना या पढ़ना- 
जूनो पाठ फरी करी जबो 
आयँ-बायें (/ ७,» पुं०जुओ “ऑयवबॉय! 
आय “| ज्ली० [स] आय; आवरा, 
आमदानी किराननी आयात 
आयत «(| ज्ली० [अ.] निशानी (२) 
आयद ५४७ वि० [अ] आरोपित 
आयसु ?, ...!| स््नी० (प) आदेश; आज्ञा 
आया (३ द्लरी० आया (२) अ० [फा] 
प्रश्नाथंक 'झु थिती आयात 
आयात ०»!|?] पुं० [सं] परदेशथी 
आयोजन ०,» पु० [स] प्रबंध, 
तैयारी (२) साधनसामग्री 
आरंभना ७-७-- ४५ अ०क्रि० शरू थवु 
(२) स०क्रि० शरू करवु 
आर ; १० [स ] काचु लोढ (२) पित्तक 
(३) किनारों (४) पंडानो आरो (५) 
स्नी० [सें, अल] परोणानी आर (६) 
वींछी के माखीनो डख (७) [स 
आरा] मोचीनी आरी (५) ;५४ [अ | 
तिरस्कार (५) बेर (१०) लाज, शरम 
जारज ८) वि०[स. आर्य] (प) आर्य 
आरज़ी (०-3४ वि० [अ.] अवाध्तविक 
(२) कामचलाड विनंति 
आरज़ू 3१; ज्ली० [फा,] इच्छा (२) 
आरन (/)| पु० (प.) वन, अरण्य 
आर-पार ;५७$| पु० बेड किनारा (२) 
अ० आरपार, सोसरु [आरसी 
आरस (3 पु० आत्स (२) स््री० 


आरसी (>>) स्री० आरसी, दर्षण' 


(२) ज्रीओनु हाथन्ु एक घरेणु. [आर 
आरा |)! पु० [स] करवत (३) मोचीनी 


आलसी 


आराइश ,_)४|$| ज्ली० [फा |सजावट(२) 
लम्ममां कागठ॒नी फूलवाडी करे छे ते 
आराजी (>>) सत्री० [अ] जमीन; 
खेतर [ [फा +अ.] आराम खुरसी 
आराम-कुरसी तो र्री० 
आराम-तलब --&/३ वि० [फा] 
आरामप्रिय (२) आनसु 
आरास्ता >>») वि० [फा] सजेल 
आरिफू <४,३४ वि० [अ] सतोषी 
(२) पु० साधु 
आरियत ०.” ,;७ स्ली० [अ.] उछीनु 
मागी आणवबु ते चिभडे 
आरिया (९१) स्त्री० [स आएू] आरियु, 


_आरी (55 स्त्री० आरी, नानी करवत 


(२) परोणानी आर (३) मोचीनी आरी 
(४) [सं आर] बाजू, तरफ (५) कोर 
आरी (55७ वि० [अ,] थाके्ं, कटा- 
छेल -आना>--कटालवु, थाकवु 
आल ,) पु० हरिताल (२) शझ्नझट; 
पंचात (३) [स आदर] मीनाश (४) स्री० 
भि] दीकरीनी सतति (५) वश 
आलू-औलाद ०७)! च्लरी० [भ] 
वालबच्ाां, परिवार जिजाछ ' 
आाल़॒-ज॑जारू (|७७-०,)| स्री० झझट; 
आलकस («2 पु० आल्स (बि० 
“सी, अ० क्रि० -सना) 

जालपीन ,.2)। स््री० (पो, आल- 
फिनेट) ठाकणी, पीन 
आलबाल (५, पु० आलवाल, क्यारो 
आलम (४४ पु० [अ] दुनिया (२) 
दशा (३) सीड, समूह ल 
आलमारी (55५० स्ली० जुओ अलमारी 
आलसी (<-४| वि० आल्ख 


आला 


बाला शी पु आब्यु तक, गेथ. आवातप तप 7 7 !] पुर्गूस आलयी] ताको, गोख 
(९) [सं आदर] सीचु (३) (& वि० 
अं] उत्तम श्रेष्ठ (८) / पु० [अ ] 
ओजार 
आलूाइश (;४7 ज्लीन[फा ] गदकी, मठ 
आलात «० पु० [अ] ओजारो, 
सावनसामग्री, उपकरण 
आछान (! पु [स.] हाथी बाधवानों 
खीला के दोर या साकहछ 
आछापना (.! स०क्रि०्याब, सूर काढवो 
अआछापाछा ॥॥| पु०झाडनो आलोपालो 
आलि ,)]| स्री० [स] सबी (२) 
वींछी (३) भमरी (५४) हार, पंक्ति 
आलिम (१४ » बि० [अ] पडित, विद्वान 
आली ७ स्री० [स] सखी (२) 
वि० ज्री० (हिं आला) भीनी (३) 
वि० अ उच्च, उत्तम 
आलीशान ७ ८--/ ७ वि० ] 
आलेशान; भव्य, विद्ञाल, भसभकदार 
आल ५१ पु० [सम] बटाटों 
आदुचा --.»] चु० फा.] आल जेबु 
जाड के फल 
आला & 5 चवि० [फा ] खरडायेलु 
आदवुखारा 5६४५» घु० [फा,] 
आलवुखार [वीर पुरुषनु नाम 
गल्दा ५7 धुं० एक छन्द (२) एक 
आव-आदर, जआव-भगत 3572) 
4-७ 3 पु० आदर सत्कार 
आवदा 5353 वि० [का ] आगे 
(३) कृपापात्र (३) स्री० आवरदा 
अावजाअ) (६०)८३ इनस आवाद्य, 
भी आवज!] एक जातनु पुराणु वाद्य 
आय (॥) पु० कु्ारनो निमाडो 


ला 


आश्यफ्तगी 


आवागमन (० !7) घुं० आवागमन, 
आवबु जबु; जन्ममरण 
आवाज ॥ | ज््री० [फा.] व्वनि;भवाज 
(९) बोल -डठाना-विरोध .करवो, 
“देना, सारना-जारथी पोकारबइ, वूम 
मारवी -सें आवाज भिलाना-लछर 
मेब्वों (२) हामा हा भणवी 
आवाज़ा ७9) पु० [फा] कटाक्ष; 
टोणों -कसना, -फेंकना, -मारना, 
“खुनाना>ठोणी मारवो [आवागमन 
आवाजाही (-/०-८,] ज्री० आवबु जबु; 
आवारगी «5, ज्री० [का _वदमासी; 
कुमाग (२) रखडेलूपणु [डवारनों चोपड़ो 
आवारजा 39 पु० [फा,] जमा- 
आवारा 5)| | वि०[फा ]नकामुं,रखेल 
(२) वठी गयछ ( ३) वदमास; कुमार्गी 
आवारागर्द 37.5७“, बि० [फा,_] 
रखडेल; नकामुं; भटकणु 
आवेज़ा 5/9 7 पु० [फा] लछटकतु 
-आभुपण; एरसिंग जिहेर, खुल 
आशकार ४८. वि० [फा ] श्रकट, 
आशना («। वि० [फा. परिचित (२) 
प्रेमी (३) प्रेमपात्र; यार 
आाशनाई (5. ज्वी० जाणपिछाण 
(३) प्रेम (३) अनुचित सर्वंध 
आाशर ,« पु० [स] राक्षस 
आशिक (३.८७ पुं० [अ, |आशक;आतक्त 
आशियाँ, आश्षियाना (.) ७-७ 
० [फा.] पक्षीनो माल्ो (२) झपड़ 
आझुण _£< बि० [स.] जलूदी 
जनाई (२) पु० वायु (३) वाण 
आशफ्तगी (£<»«॥ हक [फा] 
द्वालहवाल; बेहाली, परेशानी 


आशुफ्ता 


आश्ुफ्ता _-<४2...] वि० [फा,] बेहाल 


परेशान, गभरायेल 


आशोब -.>»० पु०[फा ]आखनी पीडा 


आस () ज्री० आशा (२) छारूच; 
कामना (३) आधार, सरोसो (४) [फा. | 
दब्ववानी घटी 

आसकत «<... बल्ली० [सं अशक्ति] 
(वि०-ती; क्रि० -ताना) सुस्ती; आल्स 

आसते _&-०। अ० आते; धीमे 

आसना ५-० अ० क्रि० [सं. असू | होवु 

आसनी (० स्री० नानु आसन 

आसमान (/०-०] पुं० [फा ] आसमान, 
आकाश -ऊे तारे तोड़ना>कठण के 
अशक्य काम करवु -द्ूट पड़ना- 
अचानक विपत्ति पडवी, -पर चढ़ना 
>्सग्रहरी करवी -सिर पर उठाना- 
डपद्रव मचाववोी दिमाग आससान 
पर होना-वहु अभिमान थबु 

आसरना 0, स० क्रि० (प) आगणरो 
लेवो, आशरबु 

आसरा “| ३० आश्रय, आशयरो 
आसा ५» स््री० आशा (२) पुं० [अ 
असा] राजाओनी आग रखाती छडी 
आसा ५ ५० चोब; सोना चादीनी 
छडी (२) रत्री० (प) आशा [आरास 
आसाइश (४४. स््नी"[फा ] आसाएश 
आसान (9५० वि० [फा] सहज, सरल 
आसानी (» ६... ज्ली० [फा] सरव्ता, 
खुगमता 

'आखसार 5७7 पु० [अ] चिह्न, लक्षण 
(२) चोडाई, पहोढछाई (३) ख्री० सि.] 
मुसऊधार वृष्टि 

आसुन (./-» पु० (प.) आखिन मास 


आहुक 


आसूदगी (<5५» स्त्री० [फा ] जुओ 
आसूदा मा 
आसूदा 559. बि० [फा.] संतुष्ट (२) 
सपन्‍न; खातुपीतु (नाम, -दगी ख्त्री०) 
आसेब “| पु० फा] भूतग्रेत 
वल्गवु ते (२) दुख, पीडा; बला 
आस्तीन (>> स््ली० [फा ] कपडानी 
वाय, -का सॉप-मिन्र थईने शन्नुता 
करनार; 'भारे आस्तीन 
आह 5 अ० पीडा, शाक, खेद इत्यादि 
सूचक उदगार (२) स््री० दुख के 
क्लेश सूचक शब्द; हाथ -पड़ना- 
कोईनी हायनो शाप लागवों -भरना 
ननिसासो नाखवो >लेना>कोईनी हाय 


' हेवी, सतावबु 


आहट ४»... सत्री० पगनो अणसारो; 
आववानों खटकारों 

आहन ८. (० [फा.] लोड (वि०-नी) 
आहन-गर #आ पु० [फा] छद्दार 
(नाम -री स्त्री०) 

आहर ४ पु० [स अह ] समय (२) 
[स. आहव] युद्ध (३) [स आहाव] 
नानु ततब्णव; तव्यवडी 

आहरी (4 सत्री० नानी तकावडी 
आहों (४ ल्ली० [स, आद्यान] हाक 
(२) पोकार 
आहिस्तगी (<“- सत्री० [फा] 
संदता; धीमापणु (२) कोमछता 
आहिस्ता ,«.-..| अ० [फा ] आस्ते, 
धीमे; “ आसते ' (२) वि० धीमु (३) 
कीमछ 

आहुक -४”/ पु० [स| एक राजा; 
कृष्णनो वडदो 


आहू 

आहू 97 पु०[फा ]स्य(२)खोड,ऊणप 

आहे .....] अ०क्रि० (प.) छे; “आसना! 
नु वतेमान काब्लु रूप 


इक -£73| ज्री० [ह | शाही 
ईंग ६] पु० [स,] इशारो, चिह 
(२) द्वालबुं चालबु ते (३) हाथीदांत 
इगला |४”| ज्ली० इडा नाडी (योग) 
* इंगलिश ,.../£*| बि० [इ, | अग्रेजी 
(२) सञ्री० ते भाषा 
इंगलिस्तान ८, ५...४7| पु० इग्लन्ड 
इंगुर /“/| पु० ज्ञुओ ६ गुर 
ईँगुरीदी 7८4] ब्वी० सिंदूरनी 
ड्वी [खचबु, 'ऐंचना? 
इईँंचना (| अ० कि. एचडु, 
इंजन ,«:१| पु० एन्जिन, इजिन 
इंजीनियर कं] पु० इजनेर 
इजील (७) स्ली० यहूदीनु धरम- 
पुस्तक; जूनो करार 
इंडरी त्री०,इंड्वा5,65|, (»5५| 
3० ऊढण, उढाणी 
इतकास «७४.५| घु० (अ, इतिकाम] 
वदलो, प्रतिशोध, सामु वेर लेबु त 
इंतकाल ५४.3] पु० [भ,_] अन्तकाल, 
मोत (२) एकथी वीजी जगाए जबु ते 
इत(-ति)ख़ाब «_ ७-३ (५.५ ७ १|) 
पु० [अ | चूटणी; पसदगी [बन्दोबस्त 
इंतज़ाम किक पु० [अ ] प्रवन्ध; 


इंतजार (०८)| पु [अ] इन्तेजारी 
राह, वाट [ [अ ] अत, हृद 


ईैल(-ति)हा. (६.५ ५४2)) घु० 
ईंदारा ७७] पु० कृवो 


इकलौता 


आहो-जूारी (५; «| ज्ली० 'आइ-ब- 
जारी *; रोकफलछ 
आहूवय “97; ४०[स ] नाम, सन्ञा 


ईंदुर ;७५१॥| पु० [स घन्दूर | उदर 
इंद्र +53] बि० [स.] विभूतिमान (२) 
श्रेष्ठ; मोह (३) पु० इन्द्रदेव 
इंद्दी (5:५७१| ब्ली० इन्द्रिय, -जुछाब 
पु० पेशाब बधारे एवी दवा 
इंसाफ़ «४०)| पु० [भ. |] इन्साफ; 
न्याय(२)फेंसलो -पसंद-न्याय मागनारो 
इक ४] वि० एक ([एकवीस, २१ 
इक्ट्स (..]. ४ वि० (इक्कीस'; 
इकट्ठा (६६४| बि० [स, एकस्थ] 
(छ्री०-ट्टी) एकत्र, एकठु; जमा 
इकतरा [...४| पु० एकांतरो ताव 
इकतार |(४| वि० एकतार; वरोबर 
(२) अ० लगातार 
इकतारा |,(४] पु० एकतारो 
इकतीस ०४४ विं० एकन्रीस; ३१ 
इकदास «|| पघुं० [अ,] अपराब 
करवानी तैयारी (२) इरादो 
इकबारगी 6.४] आअ० सहसा, 
दस; 'एकवारगी” [भाग्य, (२) ऐश्वर्य 
इकबाल ]|.७| पु० [अ ] 'एकवाल'; 
इकरास «|.४) पु० [अ] दान, इनाम 
(२) आदर वायदो, स्वीकृति 
इक़रार ॥|.४] पु० (अ,] एकरार; 
इकल्स ॥४| वि० एकल, अकेला! 
इकलछाई 5४] ज्री० एकलापणुं (२) 
साफाना जबु एक झीणु वस्न(रेशमी प्राय.) 
इकलौता ७५१४] पु० एकनो एक छोकरो 


अरथी 


अरथी (20 स््री० ठाठडी 

अरदना ४७॥| स० क्रि० [स॒ अद| 
कचडब्ं; मदन करवु 

अरदली (253 पुं० [अं, ओऑडेरली] 
चपरासी; पटावाको 

अरदास (०५३ ज््री० [फा. अर्जदाब्त] 
विनती, प्राथना, अरजी (२) भेट 

अरना ४॥| पु० (स्री०,-नी) ((>»-) 
जगली पाडो (२) सुकाई गयेल छाण, 
जे वाव्यामा वपराय छे, (३) अ० 
क्रि० जुओ “अड़ना' [ झाड 
अरनी (०3 ज्ली० [स अरणी] अरणीनु 

अरब ०-७.» पुं० [अ.] अरबस्तान देश 


अरबा »5३| वि० [अ,] चार, ४(२) , 


पु० त्रिराशि [ मालिक 
अरबाब ० ९३| पु० ब० च० [अ.] 
अरबी (>;# वि० [फा.] अरब देशलुं 
(२) स्री० अरबी भाषा (३) पु० 
अरबी छंट के घोडो . [चाह, होंश 
अरमान (/५०)| पु० [फा] घच्च्छा, 
अरराना 55| अ० क्रि० अरर एवो 
शब्द काढवो; अरेराटी छूठवी 
अरवा |$;| पु० ताको, गोख 
अरवाह ८5; स्री० ब० व० [भर] 
अरवा, आत्मा (२) फिरस्ता, , देवदूतो 
अरबी (५9 | ज्ली० एक कन्द; अब्यवी 
अरसट्टा ७ £..3| पु० अड्सट्टो, अंदाज 
अरसना-परसना «० ३$-०००)| स० 
क्रि० स्पशबु; भेठल॑ [ मुदत 
जअरसा ०; ५० [अ.] अरसो, समय, 
अरहट ७८..॥| पुं० [सं अरघढ्ट) रहेंट 
अरहन (.7)| ए० [स. रधन] (शाक, 
कृढीमां नखातो) चणानो लोट 


हु 
(६ 


अल्‌-किस्सा 


अरहर )/)! ज्लरी० तुवेर 
अराक (3, पुं० [भ. इराक] इराक 
देश के त्यानो घोडो [(२) खेतर 
अराज़ी (>-3| ज्ली० [अ] जमीन 
अरी (5)| अ० [स अयि?] खज्री 
माटेनु सबोधन, 'हें! 
अरीज़ा “<४,;+ वि० [अ] निवेढित; 
अरज करायेल (२) पु० अरजी 
अर्रू ?)| अ० (प.) अने, “ओर” 
अरोगना ७४») स० क्रि० [प.] 
“आरोगना', खाद 
अर्क (१5 पुं० [अ] जुओ “अरक' 
अर्कू-रे-ज़ी (5%)८१ +० छ्ली० [अ+फा ] 
खूब महेनत 
अज़े (०; ज्लरी० [अ.] विनती, अरज; 
प्राथना (२)प० पनो, चोडाई (३)जमीन 
अजंदाइत «-<<|७-०;४ स्त्री० [फा] 
अरजी, विनंतीपत्र | 
अज़मन्द, ७०.०) ४| वि० [फा.] आवरू- 
दार; लायक [जानी च्ली० 
अर्ज़ा (| वि० [फा] सस्तुं (नाम,- 
अर्जी (>> 5;£ सत्री० [अ.] अरजी; 
“ अज्ञदाइत [एटले के 
अर्थात्‌ ०» ३४ अ० [स.] याने; 
अर्थी (27५ स्री० जुओ “अरथी! 
अशे (/,» पु० [अ ] मुसलमानों 
साने छे ते सोथी ऊचु-खुदानु धाम. 
->पर चढ़ाना>-खूब तारीफ करवी. 
-पर दिसाग होना--बहु अभिमान 
होवुं 
अलंग ८६. पु० बाजू, तरफ 
अलकतरा |;४४| पुं० [भ,] डामर 
अल-कि्स्सा « *०,४8| अ० [अ,] दंकमां 


अच्ख 


अलछख ,९४0| वि. अलख, अगोचर, 
-जगानान्पोकारीने प्रभुस्मरण करबु; 
अलख जगाववी 
अलखधारी, अल्खनामी , (5:५७ ५-७४४| 
८3० ०-३४४| पु० अलख! “अलखों 
पोकारी मिक्षा मागनार एक जातनों 
साधु 
अलगनी (>-४/| ज्ली० जुओं अरगनी! 
अलू-गरजू+गर्ज (०४ (5 |४ अब 
भ] मतलब के, ट्कमां तात्पय के 
अलगूरजी (>->|£/| वि० [अ ] वेपरवा 
अलगाई ,(2560| स्ली०, -च (“५-) एु० 
अलगपणु 
अलगाना 06/| अ० क्रि० अलग थवु, 
छूट पडचु (२) स० क्रि० अलग करबु, 
हठावब् [ -एक जातनी वांसबी 
अलूगोजा |$»४। पुं० [अ,] अल्गोजा 
अलपाका ४१./| पुं० आलपाको, 
आलपाका' 
अलछफा ४७ पु० विना वायनु लाबुं कुरतु 
अलफाज़ ७४४। पु० [अ लफ्जनु 
व० व०] शब्ठो (२) पारिभाषिक शब्द 
अलबत्ता ,-..] अ० [अ.] अलवत्त, 
वेबक [ चित्रों सघरवानी पोथी 
अलबस («४ पु० [फा] आल्वम', 
अलवबेछा [....| वि० (स्ली०,-ली) [सं. 
अल्भ्यनहिं. प्रत्यय ला| अलबेलु; 
फाकड (३) सुन्दर, अनोखे 
अलबी-तलबी >-* >./| जञ्री० भरवी, 
फारसी के कठण उदू [झडो 
अलम ४) घु० [अ] दुख (२) ० 
जअलूमस्त ०... | वि०[फा.] अल्मस्त, 
मदमत्त, चकचूर (२) मस्तानी; वेफिकर 


अदापना 


नेट कक बकरे कतक जलने; 


अरूमारी (55५/| ज्ली० अलमारी, 
कवाट 

अलूमास (»०/| पु० [फा ] हीरो 
अललू-टप्पू. >7“.£0| वि० अलेलटप्पु; 
ठकाणा वगरनुं 

अललछ-बछेढ़ा (6६७० ४। पु० [हि 
अल्हल+चछेडा] घोडानो वछेरो (२) 
अछठ आदमी. [गछु फाडीने बोलबु 

अललाना ४(४| अ० क्रि० चीस पाडवी, 

अल्वाँती (>«7)9 वि० स्लरी० [स 
वालवती | प्रसता 

अलवाई (>। 9 वि० स्री०एकवे मासनी 
वियायेली (गाय, भेंस), वाखडी'थी 
ऊलट्ु 

अलवान (/|»| पु०[फा,] ऊननी चादर 
अलसान, अलसानि (/४५..)), ,(/- (प) 
स्री० आन्‍्स, सुस्ती (९२) शिथिलता 
अलसाना ४६४../। अ० क्रि० आव्ममा 
पडबु, सुस्त थवु 

अलसी (<--| ञ्री० [स, अतसी] अब्ब्सी 
अलसेट ८.....| स्ली० (प) ढील 
(२) अडचण (३) झघडो.. [करनाई 

अलसेटिया (-/£:..)) वि० “अल्सेट' 
अलसोंहा ६१3५ -.| वि० (स्री०-ही) 
((७४)-) आब्सयुक्त, सुस्त 
अलस्सुवाद ८ >४| (5४ अन[भ | 
वहेली सवारे, परोढिय 

अलहदा 555 विं० [अ] इलायडु 
अलग निाम,-दगी सत्री०] [अलान 
अछान (./| पु० [से आलान] हाथीनु 
अलानिया /-.3॥० अ० [अ ]खुछखुल्ला; 
स्पष्ट [ बातचीत करवी (३) गाव 
अछापना ५! अ० क्रि० बोलडु, 


अलामत 


अलामत ०-०» पु० [अ ] निशानी; 
चिह्न [ [स ] कसाड 
अछार १! पु० अलाव”! जुओ (२) 
अलाल ,)/| वि० आनन्‍्सु (२) नवरु, 
“न्ञकामु - [ 'अलील! परथी नाम 
अछालऊत «-॥० स्त्री० [अ.] बीमारी, 
अलाव 5॥| पु० [सं, अलात] अलाव, 
आगरो ढेर, तापणी 
अछावा <%$॥७ अ० [अ.] सिवाय 
अलिजर ;&०/। पु० [स] माटीनो 
पाणीनो घडो 
अलिद ०-०) घु० [स अलीन्द्र] भमरो 
(२) [स.] घरना द्वार आगलनो ओटलो 
के छज्ञ 
अली (2! पु० [स अछि] भमरो (३) 
[सं आली] सखी (२) पक्ति 
अलील ()-/« वि० [अ.] बीमार [धातु 
अलुमीनस («--,०| पु० एल्युमिनियम 
अछोना ४) वि० [स, अलवण] अद्वणु, 
फीकु, अल्वाद [ करेल 
अल्कृत £४)| वि० [अ.] रद के समाप्त 
अल्काब ०->४॥। पुं० [अ ] इलकाब 
अल्काबो-आदाब ०.७ + - ४)|- 
“अलक़ाब-व-आदाब', जुओ 'आदाब-व- 
अल्काब' > 
अल्ऊ “| पु०[अभ आल] अटक, उपनाम 
अढ्लाना ७४०)।| अ०क्रिग्जुओ अललाना 
अछम गछम «१5 /«?| पु० नकामो 
वकवाद, अगडेबग् 


अछाह भी। पु० [अ] अछा; ईश्वर 
अल्लाहताला ।2! 54 | पु० खुदा-ताला 


अछाह-बेली ,>)-3०॥| श० प्र० अ] 
ईश्वर सहाय छे (विदाय वेकानो बोल) 


१९ 


अवरेब 
अलू-बिदा ५,» पुर्ण[अ | रमजाननों 
छेछ्लो शुक्रवार 
अल-हक्‌ (9७४ अ० [अ] खरेखर 
(२) हा, ठीक [ गीत गानार 
अल्हइत ०“>|..!| पु० आल्हा! छदनु 
अल्हड़ ६, !| वि० अछड, नादान, बेवकूफ 
अवकाश ,£४१। पुं० [सं.] खाली 
जगा, आकाश (२) समय (३) नवराण 
(४) फासलो, अंतर 
अवगतना «5» स० क्रि० [सि 
अवगत] समजबु, विचारबु 
अवगाहना (67) अ० क्रि० नाहवु 
(२) इबकु मारवु (३) स० क्रि० ऊड। 
ऊतरी विचारबुं, तपासबे [कठण 
अवघट ४.6०“८)| वि० विकट, दुर्गम; 
अवचट ४-५» अ० “औचट', अचानक 
(३) १० झुश्केली, संकडामण [डकातवुं 
अवठना ५४“) स० 'क्रि० औठना:; 


, अवडेर /£63| पु० झेझट, बखेडो; 


गरबड; फेर, चक्कर [नांखबु, फश्चाववु 
अवडेरना ४ | 3 स०क्रि०्फेर-चक्करमा 
अवडेरा | ४६5 वि० चक्करमां नांखे एव, 
झंझटवाछु, गरबडियुं [ एकाग्रता 
अवधान (/७७$| पु० [से] ध्यान; 
अवबन (५ | पु०[स.]रक्षण (२) (प.)अवनि 
अवम #»;| पुं० [स] अधिक मास. 
अवस तिथि ,.६:/ # | स्नी० [स.] क्षय 
थती तिथि 
अवरेखना ५-३४१:॥| स० क्रि० लखबु; 
चीतरवु (२) अनुमानवु, कल्पवु, मानव 
अवरेब ०-25 पु० औरेब”, वक्रगति 
(२) कपडानो वांको काप (३) कठिनाई 
(४) झघडो, खंचताण 


अवलंघना 


अवरूंघना ७-6४-/५| स० क्रि० लाघबु 
अवसि ,»०५ अ० अवश्य ' 
अवसेर ,--- 3 ज्ली०-[स अवसर] विलव 
ढील (२) चिंता, फिकर (३) हेरानगत 
अवसेरना ४,८-० | स० क्रि० पजवब, 
दु'ख देव [ कुभारनी भद्ठी 
अवॉ(-वा) (/9-).//9 9३० आदवों 
अवाई (3! स्नी०(हिं०्ञाना) आवड ते 
अवाक «४7| वि० [स.] चूप(२)चकित 
अवाम #| 92 पु० [भ] जाम-जनता 
अवाम-उन्‍्नास (»»(“/॥/ ५० पु० 
अवाम! जुओ 
अवायलर (४॥)॥! वि० [अ] प्राथमिक 
शख्नु ( 'अव्वलनु?) व० व० ) 
अवार ॥| || पु०[स ] नदीनो आ किनारों 
पारथी! उलट 
अवारजा ,>3|9| छु० [फा अवारिजः] 
हिसावनों चोपडो [बदलो, अवेज 
अवेज (०५५० पु० [अ एवज्ञ] (प.) 
अचेर ,॥| स्त्री० ढील, मोड थवु ते, वार 
अब्वयरू (7“॥ वि० [अ.] अवल, पहेलं 
(२) उत्तम, श्रे"्ट (३) पु० शह्आत, 
आदि उदा० “अव्वल से आखिर तक 
अदशअश करना ४,४»-। खूब 
खुद के सतुष्ट थबु, 
अशआार $७-८| पु० ब० व० [अर] 
शेर न चल कान्यनी टको 
अशकुन (./£-।| पु० अपशकन 
अद्यखास (#7&।| [भ० “शस्स'नु 
च० व०] घणा माणसोनु टोछु, जनसमूह 
अशजार ,७--)| पुणृभ |झाडी,बक्षसमूह 
अशिया (.. «] स्री"[अ ]चीजो, वस्तुओ 
अशरफू ०, पु० भलो माणस, मोटेरो 





अद्वरफी (०; स््री० [फा.] सोनानो 
एक सिक्को (२) एक पीछु फूल 
अद्वराफ <5|,<- विंग्शरीफ,भर्ल(माणस) 
अइृक ०“ पुं०आंसु [ समान, तुल्य 
अस (० वि०(प,) आबु, आ प्रकारनु(२) 
असकनन्‍ना (-<...] पु० तलवारनु म्यान 
अंद्रथी साफ करवानु लोटानु एक ओंजार 
असबगे ४... पु० [फा] रेशम 
रगवामा आवतु एक खुरासानी घास 
असबाब ०»... पुं० [अ] चीज, 
वस्तु, सामान [ दुविधा (९) अडचण 
असमंजस 5७ ०-०००  स्री० [स,] 
असर ३ पु० [अ] असर, प्रमाव 
असरार )|;-४। अ० लगातार, सतत (३) 
पु० ब० ब० [अ] भेद, गप्त वातों 
असल ,)--! वि*[अ_] खरु; साउ (२) 
उच्च, श्रेष्ट (३) श॒द्ध, भेव्से८ वगरसु 
(४) अक्षन्रिम (५) पु० जड़; मूत्ठ, पायो 
असलह- /«/--!| पुर्णनुअ.] शत्नर हथियार 
असला «| अ० [अ ] जरापण (२) 
कदापि, हरगिज 
असलियत ०...“ ).-| स्ली० [अ. |साच; 
तथ्य (२)मूत्य्तत्त्व, सार (३) जड, मूल 
असली (>--| वि० खरु (३) मूल, 
मुख्य (३) छद्ध; निर्मल 
असवार 5»! पु० सवार 
असा ५» पु० अ] सोटो, दढो / 
असाढ़ »$५..] प० [स॒ आपाढ] 
अपाढ मास 
असामी (>०«“! पुं० [अ आसामी] 
आसामी, व्यक्ति (२)ढेणदार(३)साथियों 
(४) अपराधी (५) स्त्री० वेश्या; रखात 
(६) नोकरी, जगा 


असालत 


असारूत ०-५! स्नी० [अ ] कुलीनता 
(२) सत्य 

असाछतन्‌ ४४ ४५०| अ० [अ ]स्वये, खुद 

असास (० पुर्णअ |जड,पायो,मूल 

असासा /४|पु०[अ.]असवाब,माल,संपत्ति 

असिस्टंट ८&«.<... . वि० [$.] मदद- 
नीश; सहायक 

असीर ,:,! पु० [फा.] केदी 

असील |.) वि० [अ] खानदान 
(२) खुशील बाद, 

असीस ,,-5,““ स्त्री० (प) आशिष 
असीसना ५... »»| स०क्रि०आशिष देवी 
असु ?(.. पु०(प ) अख(२) अ० भाशु; 
शीघ्र (३) [स] प्राण. [सत्री० अग॒वड 
असुबि(वि)घा (७७ ,$-) ४०-०० 
असूझ «९० »»०। वि० अन्धकारमय(२) 
अपार (३) विकटठ, क्ठण 

असूलछ 9 पु० जुओ “उसूल' 
तथा “वसूल! 

असेसर ,>“ ५० [३] एसेसर 
असोज ८» १० [स. अख़युज] आसो 
मास [ घोडाशाछ 

, अस्तबर ()-४-»“| पु० [अ.] तबेलो, 

अस्तर ;-«“| पु० [फा.] नीचेनु पड के 
थर (२) कपडानु अत्तर 

अस्तरकारी (5/४,«« स्त्री० [फा.] 
चूनाथी धोव्यई के प्लास्टर करबई ते 

अस्तुति ,-<«<«! ज्री० स्तुति (२) 
[स] निंदा, बूराई 

अस्तुरा 5;>»-| पुर्णुफा ] अस्तरो 

अस्ना ५३४ पु०[अ ]|वचगाछानो समय 
दरमियान 

अस्नान (,५--४ पु० (प.) स्नान 


अहरी 


अस्प «०० पुं० [फा.] अर 
अस्पताल ()४---- पु० इपस्पिताल; 
हॉस्पिटल 

अस्फूज &६ ०-४ -| पु० [ई. स्पज] वाढव्ठी 
अस्मत ०... ««» सत्री०[अ ]पापमसीरुता 
(२) स््रीनु पातित्रत्य 

अस्सी (>>. वि० ८०, मेंसी 

अहक ०-5. स््री० (प.) इच्छा 
अहकना ५४. अ०क्रि०्प्रबल इच्छा करवी 
अहक्र ;४-।| वि० [अ.] अति तुच्छ 
अहकाम «४» पुं० [अ कम नु 
ब०्व०] आज्ञाओ; हुकमो  [आशका 
अद्दतमाल )५--| पुं० [अ] भय 


- अहद ०० पु० [भ] वायदो, करार(२) 


सुलेह (३) (राज्यनो) समय 
अहदनामा ०४०७० पुं० 
करारनामु (१) सुलेहनामु 
अहदी (५००। वि० [अ ] आल्ख (२) 
नवरु, नकामुं (३)पु० अकवरना समयनो 
एक सिपाही जेने बोलावे त्यारे ज कामे 
आवे, बाकी बेठो रहेतो 
अहना ५५. अ०क्रि०[स, असु] होव (आनां 
“अहैं” “अहा' एवा ज रूपो वर्तमान छे) 
अहम («| वि० [अ ] खास महत्त्वलु, 
बहु जरूरी 
अहमक (>०-! वि"[अ ] बेवकूफ, मूखे 
अहमियत ०... .... स्री० [अ ] महत्त्व 
अहरन (५४ सत्री० [स आधरण_] एरण 
अहरा |; ५० [स आहरण] जेरणानो 
ढग के तेनी आग (३) पाणीनो मोटो 
जमाव ज्याथी खेतरोमां पाणी लेवाय 
अहरी ८5% श्ली० परब (२) होज के 
पाणीनी कूछी 


[फा.] 


लत 


अहल 





अहरू ,|/ ६० [भ,] व्यक्ति, जण (२) 
मालिक (३) छोक (४) बि० छायक; 
योग्य, शकितवाछुं 

अहल्कार १6), पु० [फा] काम 
करनार, गुमास्‍्तो, नोकर_ [एक नोकर 

अहलऊूमद ०५०७ |/| पु० [फा | अदालतनों 

अहवाऊ )|७| पु० ब० व० [अ.] 
हेवाल, समाचार (३२) दशा, हालत 
(हाल नु व व०) . [भराई; उपकार 
अहसान (/--| पु० [अ,] अहेसान, 
अदह्दाता &«| पु० [अ.] वाडो (३) 
चारे तरफनी वाड के दीवाल 
अहारना ७) ५) स० क्रि० आहार करवो 
(२)चोटाडवु (३) कपडामा आर नाखवो 
अहाली-मवाली (> 9०,४६५ पु० ब० 
व० साथीओ तथा नोकरचाकर लोक 


झा 


आक ०.४) पु० अक (२) चिह् (३) 
अश, भाग 

आँकड़ा ।|६&0)॥ पु० आकडो, सख्या 

आऑकना ५४?] स० क्रि० आकब, परीक्षा 
करवी 

आकर ,£&? वि० [स-आकर]) ऊंड़ 
(२) घणु (३) [स. अक्रेप्य] मोँघु 
ऑकुस (77 पु० अकुछ 

ऑकू 2१!) पु० आकनारों 

आँख »667१] जत्री० आख (२) दृष्टि, 
नजर, ध्यान (३) विचार, विवेक (४) 
परख, पिछान (५) कृपादष्टि (६) सतान, 
वाबद्क >आना या उठना-आंख 
आववी -उठाना>जावु ताकबु (२) 
वृद्ध ताकबु, -डलूट जाना»अमरती 


आँख 


अद्दाहा (| अ० हपेनो उद्गार 
अहिनी (>*/ ज्ली० [स, अहि] सापण 
अहिवात ->./ ज्ली० हेवातण, ज्लीजु 
सौभाग्य [बिती, सघवा 
अहिवाती (>|9,/! वि० स््री० सीभाग्य- 
अहीर ,«५ पु० [स.] (स्लरी० -रिन) 
आहीर, गोवा 
अहेर रा 3० सिं, आखेट) शिकार के 
तेनो भोग थनार आणी 
अहेरी (5,:- 3० शिकारी (ते जातनों 
के शिकार करनारों माणस) [वारवार 
अहोर-बहोर 3%39» अ० फरीफरी; 
अहोरा-बहोरा ३9 597 9० विवाहनी 
एक रीत (जेमां कन्या सासरे जई 
ते ज दहाडे पाछी पियर आवे छे) 
(२) अ० (प.) वारवार 








वखते) आंखनी पूततढीओ छेचे चढी 
जवी -खुलना-आंंख कघडवी (२) 
भ्रम टलवो, समजबु -गड़ना-आख 
दुखवी (२) टक टक ताक (३) 
इच्छाथी आंख चोटवी. आंखें चार 
करना, चार अंखिं करना>आंख सामे 
आवतु - चुराना या 'छिपाना आख 
आडी करवी, साभे न जोबु आँखें 
डबडवाना>अ० क्रिंण आखमा आउछ 
आवबा (२) आखमा आस लछाववां 
“निकालना>आख काढवी -बचाना 
च्सामे न आवबु, कतराई आँखे बिछाना 
ज्प्रेमथी स्वागत करबु (२) वाट जोवी, 
“भर देखना-बरोबर जोबु -मारना 
आंखो मारवी, इशारों करवो, -में 


आंखफोड, टिड्ढा 


आई 





चरबी छाना>-गर्वथी छक्ली जबु. आँखोंसें 
फिरना>ध्यान पर चडबु, याद रहेवुं. 
आँखोंसें रात काटना--कष्ट के चिताथी 
रात जागवु, -छगनाज”-ऊंघथी अीख 
मब्वी (किसीसे) आँख लग़नाूओ्रेम 
थवो, -लड़नास्प्रेम थवो -सेकना 
नेत्रसुख लेवुं -होना>परख होवी, 
समज के विवेक द्ोवो 

आँखफोड़ टिड्ठा 5/ $,6३-३४८77 
पु० एक छीले जीवड़ (२) कतस्न 

ऑऔँखमिचोली, ऑखमीचली «७£7?- 
(39 9,० ९०9 9७,० नश्श्णों स्त्री० 
संताकूब ढीनी रमत 

ऑटडगन 7] पु० आगणु, घरनों चोक 

आऔंगी (>#7] ज्ली० जुओ “अगिया' 

आऔँधी (>७#.7 ख्त्री० वारीक कपडे 
मढेली चालणी 

आंच &€? ख््री० [स. अचिस्‌] आच, 
गरमी (२) आग (३) तेज (४) आघात, 
चोट (५) हानि, अनिष्ट (६) विपत; 
सकट (७) श्रेम, मद्दोबत 

आऑचल )|) | पु० अंचल, छेडो, 
पालव, 'अचरा” (२) जुओ अचला' 
ऑजना <«७?] स॒० क्रि० आजबु, 
अंजन लगावबु 

. आॉट <.7| स््री० अगूठा ने तजेनी वच्चेनों 
हथेढीनाी भाग (२) बेर (३) ओटी, 
गाठ (४) गठ्गो, पूछो (५) दाव, जोग 
ऑटना ०7 अ० क्रि० जुओं अटना! 

ऑट-साँट &.3...०..7 ज्लरी० दावपेच; 
प्रपच है 

आंटी (<£)] च्ली० आंटी (२) ओटी 
(३) सूतरनी आटी (४) गिल्ली 


ऑटी (2,#८7] [स, अष्टि, श्रा. अद्ठि] 
दहीं, कफ इ० नो लोचो (२) गांठ 
(३) गोटली 

आँत ०-7] स्लरी० आंतरडं 

आँदू $७)] पुं० [सं अंदू] वेडी, वंधन 

आऑधरा |;»७)] वि० आंधघडझुं 

जॉधी (-»2५७7१] ज्लरी० आंधी, जोरथी 
हवा वाई धूछ घूछ थई जवी ते, सखत 
वावाझोड् (२) वि० आधी जेडं तेज 

ऑब “-...)] पु० आंबो के केरी 

आऑबाहलदी (5००, ५-5] स््री० आमा- 
हलदी”, आंबाहब्दद्र _. [ नकामी वात 
ऑयबॉय 30 ..]] ज्ली० 'अडवंड”; 
आँव ५») पु० आम काचों मल 

ओऑवठ ८»»)१) | पु० धार; किनार 

आँवड़ा ॥$५)] वि० (प.) छड़ं 

ऑवल ५7] पुं० गर्भनी ओर 

आँवल-नार (४.५7 ब्री० जन्मेला 
बालकनों नाक | 

आऑवला /५)| पु० [स, आमलक] आमछुं 

आँचलोहू - »“,)/५7| .पुं० आमनो रोग, 
सरडो ; 

आँवोँ (५97) पु० जुओ “अब 

ऑसी (2-7 ज्ली० मीठाई, जे मिन्रोमां 
वहेंचाय छे हे | उद्धार 

ओऑहों (/./))। अ० आहा, “ना” देखाडतो 

जाइ (>ी स्री० (प) आयु 

आइंदा 5०४>॥# वि० [फा,] आवनारु, 
आगतुक (5) पु० भविष्य (३) अ० 
आगछ, भविष्यमा, हवे पछी 

आई (>#! स्त्री० [हिं आना] झत्यु (२) 
आना नु भूतकार जल्ली० रूप (३) 
जुओ आई! 


आता(-ति)श 


आत(-ति)श ((/०/-) (थी ख्ली० 
फा.] आतस, अप्रि 
आतदक ०४.5] पु० फा.] चादी, 
गरमी, उपदशनों रोग 
आतशकी (०£-४7 वि० चांदीनु रोगी 
जात्तय-खाना ४४७, )४ पु० पारसीनी 
अगियारी [ सगढी 
आतदा-ठान (/५,४७ पु० [फा] 
आता-परस्त ०««०४५४ (० [फा.] 
अभिपूजक, पारसी [ (३) गुस्सो 
आतिश (#5] ज्री० आतश, आग 
आातिशवाजी (5)0,.»४] स्री० आग 
साथे खेलबु ते(*) आतसवाजी, दाहुखानु 
आत्मा ७४] स्लरी० [स] आत्मा 
आथना ४-७ अ०क्रिं० (प) हांबु 
आदत ->७७ स्त्री० [अ] स्वभाव, 
प्रकृति (२) टेव 
आदतन्‌ 5५७ अ० [अ,] आदतन लईने 
स्वभावत्तः [ आदमी, साणस 
आदमजूाद ५); »४ पु०आदमनु सतान, 
आदमियव ०......र्आा छ्वी० [अ] 
मनुष्यत्व 
आदमी (>०० पु० [अ.] माणस (२) 
नोकर, सेवक -वनना-समभ्यता शीखवी 
आदाव ०>]५। पु० [अ, “अद्व'नुं 
वब०्व०] नियम (२)अढव, मर्यादा (३) 
नमस्कार, सलाम -अर्ज करना-प्रणाम 
करवा -च अल्काब>अदब अने विवेकना 
विशेषणोनी भाषा, जेबी के पत्रमा 
वपराय छ [ न्यायी 
आइडिल ५),५ ५७ वि० फा] अठल; 
आजादी (55७ वि: [अ] आउदतवाहुं, 


टैब पडेल 


आपस 


आध ,»०७| वि० अर्यु (वहुधा समासमां) 
आधा ७७ विं० स्री०-धी] अर्थ 
-तीतर आधा वटेरू-दोदश, रफेतफे 
-होना अर्डु थई जब, दूबछु थ्॒ आधी 
वबात>जरा पण घसाती, अपमानकारी 
वात आधोजआध--अर्घोंअर्व 
आधासीसी (०-७७) खज्त्री० 
आवाशीशी 
आन (/] स््री० [स, आपिल्सीमा]) मर्यादा 
(२) सोगन (३) आण (४) ढग, रीत 
क्षण, जरावार (६) श्रतिज्ञा, ठेक (७) 
अदव, मर्यादा -की आनमें->झ्षठपट 
आनन-फानन 5७-9७] अ० [अ] झट्पट 
आनना ४]| स» क्रि० आणबु, लावबु 
आन-वान ()५(/] ज्लरी० ठाठमाठ 
आानरेरी ८5899 वि० नररी' 
सानद, अंवतनिक 
आना »)] पु० आनो (३) ४७ आ० 
क्रि० आवबु (३) आवडबु आये दिन 
प्रतिदिन आ धमकना, भसिकलूना+ 
अचानक आवी पद्दोचठु, आया गया 
च्अतिथि, आ रहनारपडी जबु, भा 
लगना-पहोंचचु (२) आरम्भ थवो, 
बेसबु आ लेना-पकडी लेबु (२) 
आक्रमण करवु 
आनाकानी (2/60)] स््री० ध्यान पर 
न लेबु त (२) वात टाब्वी ते (३) 
कानफूसिया क्रबां ते (४) आनाकानी 
आप «.. सबं० स्वय, खुढ (त्रणे पुरुपमां) 
(२) “तमे! के “6? ने स्थाने आदरवाचक 
डपयोग थाय छे 
आपस ,_....] स्री० सबन्व, भाईचारो(छट्ठी 
सातमी विशभन्‍ष्तमा प्रायः वपराय छे) 


आपसदारी 


आपसदारी (५5॥५, ७ स्लरी० परस्पर 
व्यवहार, भाईचारो [ अदरेअंदर 
आपससें (०४ अ० परस्पर; 
आपा ४ पुं० पोतानु अस्तित्व (२) 
अस्मिता, अहकार (३) छघबुध, भान 
(४) स्लरी० मोटी बहेन (मुसलमानोमा) 
आपाधापी (> ७७४! स्री० पोतपोतानी 
चिंता के कामनु ध्यान (२) खेंचताण 
आपापंथी -९--०४ ४) वि०सनस्वी,कुपथी 
आपुस (४) पु० ज्ञुओ 'आपसे 
आफूृत «७] स्री० [अ] आपत्ति, 
कष्ट, मुसीबत. -डठाना-दु ख सहबु, 
-का परकाछान”-होशियार (२) आकाश 
पाताक एक करनार; भारे उद्योगी (३) 
उधमातियुं, उपद्रवी. -ढाना-उघमात, 
डगो मचाववों (२) तकलीफ-दुःख देव 
-मचाना-उधमात 'मचाववों (३) 
- उतावछ करवी -छाना”पीडा के 
झंझट उसी करवी 
आफताब -«««»] पु० फा] सूरज 
आफूताबा ०५७] पु० [फा] (पाणी 
गरम करवानु) एक प्रकार वासण 
आफूताबी (>!४७ ख्त्री० [फा] मोह 
छत्र (३२) दारूखानानी एक जात (३) 
घर सामेनी नानी ओसरी (४) वि० 
गोछ (५) सूयने लगते 
आफूरीन ,.2, |? अ० [फा ]शाबाश,वाह 
आफाक (3४७! पु० [अ ] दुनिया, ससार 
आफियत ०... » ७ स््री० [अ ] क्षेम- 
कुशकछ 


आफिस _» १० ऑफिस, कायलिय 
आब ०»! स्त्री० [फा ] चमक, काति(२) 


शोसा (३)पुं० पाणी 


आईबंदार 


आबकारी (५; ज््ली० [फा.] शराब 
गाव्वानी जगा (२) मादक पदार्थों 
बाबतनुं सरकारी खातु 

आबख़ोरा 55५5०] पु० [फा)] प्याछो; 
कठोरो आबखोरे भरना>मानता सानवी 

आबगीना >-.४3] पु० [फा] आयनो 

आबगीर ,:४४ पु० [फा] तब्णव (२) 
वणकरनो कूचडो 

आबजोश (9० घु० [फा | सुनक्का 
जेंवी एक द्वाक्ष(२)सूप, सेरवो (३) पाणी 
ऊकब्यु ते . (रोनक (२) शोभा 

आब-ताब ०>0०..] च्ली०[फा ] चमक; 

आबदस्त ०“«>०७००» पु० [फा.] 
जाजरूमा लई जवान पाणी के ते वापरवु 
ते, >लेना--शोच जईने धोडु 

आबदाना >3|५०-] पु०[फा.] अन्नजल; 
निर्वाह [पाणीदार 

आवबदार $|५०० वि०[फा ] चमकदार; 

आबदीदा 502 ५०.०] विर्ण[फा.] अश्रुपूर्ण 

आबनाए >5|»/| स्त्री०[फा.] सामुद्रधुनी 

आबनूस (»०»०] पु० [फा] अवनूस; 
सीसम जेवु एक काछुे लाकड़, 'एबनी' 
-का कुन्दा-सीसमनो ककडो, अति 
काछु माणस 

आबपादशी 2“ स्त्री० [फा] 
(खेतरमा) पाणी पार ते, पाण 

आबरवॉ (/9३)-०->! सत्री० [फा,] एक 
जातनु वारीक मलसलनुं कपड् (२) 
पु० बहेतुं पाणी 

आबरू 9१9] ज््री० |फा ]आवरू, इलत 

आबला ,»5] पु० [फा] छाल, फोल्लो 
पड़ना-फोल्लो पडवों 

आबश्ञार ६०] पु०[फा ] रण (२)घोघ 


मभावहंवा 


आवहवा «| स््री० [फा, ]आवोदइवा, 
हवापाणी 

आबा ४7 पु० ब० व० [अ ]वापदादा, 
बडवा -ब-इजदाठ वापदादाओ 
आबाद ०७७ वि० फिा] वसेलछ, वस्ती 
वाढी बगेरे वाछु, समृद्ध 

आवबादान (/ 5४ विं>०भवाद' जुओ 
आबादानी (20397 स्त्री" आवादी' 
जुओ 

आबादी (55७१ स्री० [फा] बस्ती, 
जनसख्या (२) वसवाटनी जगा 


आविद 5५१७४ पु० |] इवादत 
करनार, भक्त 
आबी (» वि० फा] पाणीनु (२) 


फीकु, आछा रंगनु.(३) पु० दरियानु मीठु 

आवबेरवों (9) ,००»] पु० [फा.] ज्ुुओ 
आवबरवा 

जावेबका, जावेहयात -छ ०» 
८०२० ,-०>] पु० [फा,] अमृत 

आभ ,७] स्त्री० आभा, शोमा (२) पु० 
आवब, पाणी (३) अम्न, आकाह 

आभरण(-न) (०-)०“ ७ पु० [स] 
आभूषण (२) भरण-पोषण 

आभार 3७ पुं० [स,] वोजो, भार 
(३) ग्रहस्थवीवननों भार (३) आभार 

आम #» पु० [सं आम्र] आवो के केरी 
(९) आम, जब्स (३) #४ वि० 
[अ] सामान्य, मामूली (४) जाणीतु; 
प्रसिद्ध (वस्तुनी साथे वपराय छे) 

आमख़ास (7४४ पु० राजानी खास 
चेठक, दीवानेआम 

आमद ०»! स्त्री० फा] आबबु ते 
(२) आवक 


३ 


आसेज़िश 


आमदनी (>/०-०] स्री०[फा ] आमदानी; 
आवक (२) आयात; परवेशथी क्षवतों 
- माल [एक ज पाक ठेती जमीन 
आमन ,.«० खत्री० शियाक्ष पाक (२) 
आमनस्य “० ५० [स ] वेमनस्य 
आमना-सामना ५-०० ७-०] पु० सामा- 
सामी आवी जबु ते; बाझवाझ्ना 
आमने-सामने _2० ०....-०। अ०आमन- 
सामन; एक बीजानी सामे; मांहोमांहे 
आम-फ्हम «४5/४ वि० [अकफा,] 
आम जनताने समजाय एवु; सरछ, 
आसला £#.. पु० 'अेविला'; आम 
आमादगी (55७! ज्ली० [फा] तैयारी 
आमादा 5५७०] बिं० [फा ]तियार; तत्पर 
आमाल (७४८ पु० [थ] करणी; कर्म 
आमाल-नामा ०४५४ पु० [अ] 
नोकरनी “सर्विस-बुक', तेनी लायकात, 
काम इ०नु रजिप्टर 
आमास (»०७ पु० [फा] सोजो 
आमाहलदी (5०2५७! शच्लरी० जुओ 
“ऑवाहइलदी ? 
आमिख »6४»] पु० जुओ “आमिप' 
आमिर )»७ पुं० अ] नोकर; 
गरुमास्‍्तो (२) सिद्ध पुरुष 
आमिष मा पु० [स॒] मास (२) 
प्रिय, भोग्य व्छु (३) छोभ, लालच 
आमी ,(>० ख्त्री० नानी केरी, मरवो 
आसीन (..४,० अ० [भ.] तथास्तु 
आमूदा 5०». वि० [फा] सजेल; 
ठीकठाक करी गोठवेलु कि 
आसमेज ,.ण वि० [फा] मिश्रित (आय 
समासमा डदा०ददे-आमेजञ) [मिश्रण,मे्ू 
आमेजिश (४ ,$:-०] स््रीण[फा ]मिलावट, 


आमोख्ता 


आमोख्ता -४»9»] पुं० फा.] तैयार 
करेलो पाठ के लेसन -करना या पढ़ना- 
जूनो पाठ फरी करी जवो 

जाये-बायें , / ७५ /] प०जुओ 'ऑयबौय! 

आय “| स्त्री० [स] आय, आवरा, 
आमदानी - कुराननी आयात 

आयत «-.! ज््री० [अ.] निशानी (२) 

आयद ०४७ वि० [अ ] आरोपित, 

आयसु ?, ,.!)] स््री० (प) आदेश; आज्ञा 

अाया (१ र्ी० आया (२) अ० [फो] 
प्रश्नाथक 'शझु थिती आयात 
आयात ०»! पुं० सिं] परदेशथी 
जायोजन ०» पुं० [स] प्रवध, 
तैयारी (२) साधनसामग्री 

आरंभना ७-७-- ४ अ०क्रि० शरू थवु 
(२) स०क्रि० शरू करवु 

आर 3)! १० [सं ] काचु लोड (२) पित्त 
(३) किनारों (४) पंडानो आरो (५) 
र्नरी० [स. अल] परोणानी आर (६) 
वींछी के माखीनो डख (७) [स 
आरा) मोचीनी आरी (८) ;७ [अ.] 
तिरस्कार (५) वेर (१०) लाज; शरम 


आरज ८35] वि०[स, आय्य] (प) आय 


आरज़ी (>>) वि० [अ.] अवात्तविक 
(३) कामचलाउ [विनति 
आरजू 33; स्त्री० [फा.] इच्छा (२) 
आरन (०) पु० (प.) वन, अरण्य 
आर-पार ;९)| पु० वेड किनारा (२) 
अ० आरपार, सोंसरु [आरसी 
आरस (3 पु० आब्स (३) खस्त्री० 
आरसी (>)| स्री० आरसी; दपेण 
(२) स्लीओजुं हाथनुं एक घरेणु. [आर 
आरा |3) पु० [स] करवत (२) मोचीनी 


आलसी 


आराइश (_४॥$| स््नी० [फा |सजावट(२) 
लम्नमां कागछनी फूलवाडी करे छे ते 
आराजी (>“3$ स्री० [अ] जमीन; 
खेतर [ फा +अ ] आराम खुरसी 
आराम-कुरसी (“5४9 स्ली० 
आरास-तरूब “४० ] वि० [फा] 
। ऑरामग्रिय (२) आर्स 
आरास्ता >>“) वि० [फा] सजेल 
आरिफू -“४,)४ वि० भि] सतेषी 
(२) पु० साधु 
आरियत ०; ३७ सत्री० [अ ] उछीजुं 
मागी आणवबु ते [चीमडे 
आरिया ४१) स्त्री० [स आएू] आरियु, 
आरी (53 स्री० आरी, नानी करवत 
(२) परोणानी आर (३) मोचीनी आरी 
(४) सि. आर] बाजू, तरफ (५) कोर 
आरी (5$७ वि० [अ,] थाकेलं, कंटा- 
छेले -आना>-कंटा्ूवुं, थाकवु 
आलू ,)।| पु० हरिताल (२) झकझ्ट, 
पंचात (३) [स आद्र] भीनाश (४) स्ली० 
अ] दीकरीनी सतति (५) वश 
आल-औछाद ७/॥».) ज्ली० [अ.] 
वाव्बच्चां, परिवार - जिजाछ 
आल-र्जजालू ]७७००,) स््री० झझट; 
आलकस (४0 पु० आछ्स (वि० 
>सी; अ० क्रि० -सन्ा) 
आलूपीन ,.«2.)। ल्ली० (पो, आल- 
फिनेट) टाकणी, पीन 
आलबार )0,)| पु० आलवाल, क्यारो 
आलम (४४ पुं० [अ] ,इनिया (२)' 
दशा (३) भीड, समूह 
आलमारी (55५० द्रनी०जुओ'अलमारी' 
जालसी (2-+ वि० आन्सु 


आला 


आहछा 7] पुर्गूस आल्य] ताको, गोख 
(२) [से, आई] मीन (३) 2 बि० 
(अ] उत्तम श्रेष्ट (४) /| पु० लि] 
ओजार 

आलाहणग 8, स्नी०[फा |] गठकी, मठ 

आलाव ० पु० [भ] ओोजारो; 
साधनसामग्री, उपकरण 

आलान (५! पु० [स] हाथी बाववानो 
खीलो के दोर या साकक 

आलापना ७५)” स०क्रि०गाबु, सूर काढवो 

आलापाला /४/ पु०झाडनो आलोपालों 

आछि ,]] स्री० [स] सखी (२) 
वींछी (३) भमरी (४) हार, पंक्ति 

आलिम (/ ४ वि० [अ ] पढित, विद्वान 

आली (2७ ल्ली० [त.] सखी (२) 
वि० च्लरी० (हिं. आला) भीनी (३) 
वि० अ उच्च, उत्तम 

आलीशान ४--/७ वि० भ] 
आलेशान, भव्य, विशाठ, भभकदार 
आल ४? पु० [स] बढाटो 

आलूचा ०.3) प० [फा.] आल जेचुं 
झाड के फक 

आलूदा 559 बि० [फा.] खरडायेल 
जालखख़ारा 55७2») पघु० [फा] 
आलबुखार [वीर पुरपनु नाम 
आल्हा ५) पु० एक छन्‍्द (२) एक 
आव-आदर, आव-भगत 35374 
०5७७ 9. पु० आदर-सत्कार 
जावर्दा 557, वबि० [फा] आणेल 
(२) कंपापात्र (३) द्वली० आवरदा 
आवज(-क्ष) (-६०)८ ० १०[स आवाद्य, 
प्रा आवज्न] एक जाननु पुराण वाद्य 
आवो (१! पु० कुंभारनो निमाडो 


। 


हि 


डे ०] 


आश्ुफ्तगी 


आवागसन (०४9 पुं० आवागमन, 
आवबु जब; जन्ममरण 
आवाज $%] ज्री० [फा.]| ध्वनि,भवाज 
(२) बोल -डउठानारविरोंव करवो, 
-ठेना, मारना-जारथी पोकारव, वृम 
मारवी -सें आवाज मिलाना-त््वर 
मेब्यववों (२) हामां द्वा भणवी 
आवधाज़ा 59 पुं० [फा] कठाक्ष; ८ 
टोणो -कसना, -फेंकना, -मारना, 
-सुनानाज-टोणो मारवो [आवागमन 
आवाजाही (>/०- 9] सत्री० आवबु जब 
आवारगी (>53 9 स्त्री० [फा |बदमासी; 
कुमाग (२) रखडेलपणु [डधारनो चोपडो 
आवारजा 9 पु० [फा,] जमा- 
आवारा 55 वि०[फा. |नकामुँ,रखडेल 
(२) वठी गयेछ (३) बदसास; कुमागी 
आवारागर्द ७”,४०॥7) बि० [फा.] 
रखडेल, नकामुं; भटकणु 
आवेज़ा 5$#9 पु० [फा] लटकतु 
आभूषण, एरिंग जिहेर; खुल्लं 
आणकार ३४०. वि० [फा.] प्रकट; 
आणना ५.) वि० [फा ]परिचित (३) 
प्रेमी (३) श्रेमपात्र; यार 
आशनाई (५. स्री० जाणपिछाण 
(२) प्रेम (३) अनुचित सबंध 
आय्र +» पु० [स॒] राक्षस 
आशिक (3,< ४ पुं"[अभ |आगक,आसक्त 
आशियाँ, आशियाना (./-) (/४-..:७ 
पु० [फा.] पक्षीनो साछो (२) झूषड़ 
आछुग «४£:<. वि० [सं] जलूदी 
जनाझ (२) प० वायु (३) वाण 
आश्ुफ्तगी (<£-४.. छ्ली० [फा] 
हालहवाल; बेहाली, परेणानी 


आशुफ्ता 


आशुफ्ता ०६४०० वि० [फा ] बेहाल 
परेशान; गभरायेलूे 

आशोब ०.३०) पुर्ण[फा, | आखनी पीडा 

आस (»'| खत्री० आशा (२) छालूच; 
कामना (३) आधार, भरोसो (४) [फा ] 
दल्वानी घंटी 

आसकत ०-६... स्ली० [से अशक्ति] 
(वि०-ती; क्रि० -ताना) सुस्ती, आब्स 

आसते ._..»। अ० आप्ते, धीमे 

आसना ५-० अ० क्रि० [सं. अस्‌ ] हों 

आसनी (>“' ञ्ली० नाले आसन 

आसमान (०-० 7० [फा,] आसमान 
आकाश, -ऊे तारे तोडना>कठण के 
अशक्य कांम करबु. -द्वट पड़ना- 
अचानक विपत्ति पडवी. “पर चढ़ना 
>मगरूरी क्रवी “सिर पर उठानाऊ 
उपद्रव मचाववोी दिमाग आसमान 
पर होना-बहु अभिमान थवु 
आसरना 0३) स० क्रि० (प) आशरो 
लेवो, आशरबुं 

आसरा ->“ ३० आश्रय आशरो 
आसा ७४. च्लरी० आशा (२) पुं० [अ 
असा] राजाओनी आग रखाती छडी 
आसा ५» ८० चोव; सोना चांदीनी 
छडी (२) सत्री० (प) आशा [आराम 
आसाइश (४४. स्री०[फा.] आसाएश, 
आखान (/५०] वि० [फा] सहज, सरल 
आसानी (2४० ज््री० [फा ] सरव्य्ता, 
सुगमता , 

आसार ;४ पु० [अ] चिह्न, लक्षण 
(२) चोडाई, पहोकाई (३) स््री० [सं.] 
मुसकधार इेष्टि 

आसुन ,./»० पु० (प.) आश्विन मास 


आहुक 


आसूदगी (-5५५* स््री० [फा ] जुओ 
आसूदा सा 

आसूदा 559” वि० [फा,] संतुष्ट (९) 
संपन्न, खातुपीतु (नाम, -दणी स्त्री०) 
आसेब “| पु० फा.] भुूतप्रेत 
वलगबु ते (२) दुःख; पीडा, वला 

आस्तीन (८, “| स््री० [फा.] कपडानी 
बाय, -का सॉंप-मित्र थईने शत्रता 
करनार; "मारे आस्तीन 

आह ठ अ० पीडा, शाक, खेद इत्यादि 
सूचक उदगार (२) स्त्री० दुख के 
क्लेश सूचक शब्द; हाय. >पड़ना+ 
कोईनी हायनो शाप छागवों -भरना' 
 “निसासो नाखवों -लेना-कोईनी हाय 
लेवी, सताववु 

आहट ४... ज्री० पगनों अणसारो; 
आववानो खटकारो 

आहन रत्न 5० [फा,] लछोढ (वि०-नी) 

आहन-गर #ई पु० [फा] छहार 
(नाम -री स्त्री०) ॥$ 

आहर # पु० [स अह | समय (२) 
[स॒ आहव] युद्ध (३) [स. आहाव] 
नाजूं तब्यव; तत्ावडी 

आहरी ८५र्<्ना श्ली० नानी तत्ावडी 

आहाँ (४ स्री० [स आद्यान| हाक 
(२) पोकार 

आहिस्तगी (>> च्लरी० [फा] 
मंदता, धीमापणु (२) कोमछता 
आहिस्ता “«-«-.| अ० [फा | आस्ते; 
धीमे; “ आसते ' (२) वि० धीसु (३) 
कीमक 

आहुक -5// पुं० [सं | एक राजा; 
कृष्णनो वडवों 


आहू 


आहू ४ ए०[फा |सग(२)खोड,ऊणप 
आहे ._-../ भ०क्रि० (प.) छे; “आसना! 
न वतमान काब्ल रूप 


इक .£7) ज्री० [३ ] शाही 
इेंग ० £0)) पु० [स.] इशारों; चिह्न 
(२) द्वालबुं चालबु ते (३) हाथीदत 
इगछा 87) सज्ली० इडा नाढी (योग) 
इंगलिय ४7] विं० [ ] अग्रेजी 
(२) स्री० ते भाषा 
इंगलिस्तान ७४.. )£| पु० इंग्लन्ड 
इंगुर ४7 पुं० ज्ुओ ई गुर 
ईँगुरीदी (537४7) त्री० सिंदूरनी 
ढ्बी [खिंचबु; एंचना” 
इंचना >)| अ० क्रि० एचबु; 
इंजन (<7| पु० एन्जिन, इंजिन 
इंजीनियर /- ६5 पु० इजनेर 
इजील »,७) स्लरी० यहदीनु धर्- 
पुस्तक, जुनी करार 
इंडरी स्ली० बंडवा( 5:/5) ५ 5५ । 
पु० ऊढण, उढाणी 
ईनकराम »४८३॥) पु० [अ. इतिकाम] 
बदला, प्रतिभोष, सामु बेर लेबु त 
इंतकाल (]४८५॥| पु०[अ,] अन्तकाल; 
मोत (२) एकथी वीजी जगाए जबु ते 
देत(-ति)खाब - «६.3 (००७७ ८१|) 
पु० [अ ] चूटणी, पसदगी [बन्दोवस्त 
इंतजाम का ४-.८॥| घु० [अ | प्रबन्ध, 
इंवजार )४«१॥ पुं० [अ] इन्तेजारी, 
राई, वाट... [[अ] अत, दृद्‌ 
इंत(-वि)द्ा ५८)।(७:०३|) पु० 


ईँंदारा (553॥ घु० कृवों 


इकलौता 


आहो-जरी (5॥॥$ 6 ज्ली० 'आहन-व- 
जारी !; राक्क्‍्द 
आहूवय ०» 2 पुर्णीस ] नाम, सज्ञा 


इंदुर १४7) घु० [स॒इन्दूर] उबर 
इंद्र 5573) वि० [स.] विभूतिमान (२) 
श्रष्ठ; मोड (३) पु० इन्द्रदेव 
इंद्री (4453| स्री० इच्त्रिय -जुलाव 
पु० पेशाब बारे एवी दवा 
इंसाफ़ «३५००४| पु० [अ.] इन्साफ; 
न्याय(२)फेंसलो -पसंद<न्याय मागनारो 
इक ०४] वि० एक. [एकबीस; २१ 
इकह्ल (०४) वि* इ्कीस; 
इकट्ठा (६£| वि० [स॒ एकस्थ] 
(त्री०-ट्टी) एकत्र; एकढ, जमा , 
इकतरा |£४| पु० एकांतरो ताव 
इकतार १५४) वि० एक्तार; वरोवर 
(२) अ० लगातार 
इकतारा 5५४ घु० एकतारो 
इकतीस _+,४)| वि० एकत्रीस; ३१ 
इकटाम “5 पुं० [अ] अपराब 
करवानी तेयारी (२) इरादो 
इकवारगी (८5५5 अ० सहसा; 
एकदम; 'एकबारगी” भाग्य, (२) एश्वर्य 
इकबाल ]५७| पुं० [भ ] '“एकवाल; 
इकराम /;5) धु० [अ] दान, इनाम 
(२) आदर वियदों; स्वीकृति 
इकरार $5| पु० [क्ष] एकरार; 
इकछा ॥४) थि० एकल, “अकेला 
इकलाई (>/8] ल्लरी० एकलापणुं (२) 
साफाना जे एक झीखु वच्च(रणमी प्राय.) 
इकलोता ४५१४) पु० एकनो एक छोकरो 


एकहरा 

एकदरा ६४१ वि० 'इकद्दरा', एकवड़ 
-बदन - एकवडो कोठो 

एका ४१| पुं० एकता, मेल 


एकाई (५ ८| स््री०एकम स्थान के तेनी « 


संख्या (१) कोई वस्तुनो घटक - एकम, 
ययुनिट! (३) एकता [एकाएक; ओचितु 
एकाएक(-की) ((>४-)--5१७| अ० 
एकादशाह ० ४...३४!| पुं०[स ]|अगियारस 
एकोतरसो  । वि० 
एकसी एक 
एकोझा ७०४५)। वि० एकल 
एकता "&)| वि० एकलं(२)५०टोक्शाथी 
अलग फरतु पशु पक्षी (३) एकामाडी 
(४) गजीफानो एक्की 
एकावान (9४५४) पुं>० एकावाल्गे 
एकी (75५! र्ली० एक वलूदनी गाडी, 
एको (२) सजीफानो एक्को 
' एक्यानबे ब्य्ट (./४६| बि० ५१, एकराणुं 
एक्यावन (/१८८-४१| वि० एकावन, 
५१; “इक्यावन' [एकाशी 
एक्यासी (>« (./४६। वि० (क्यासी, 
एड(-डी) ((5$-) ££| स््री० एडी 
एतकाद ७७:४॥ पु० [फा] विश्वास 
एतदाल (७०% पुं० [अ ] बराबरी, 
समानता '. [भिरोसी 
एतबार ;५-%४ पु० [भ.] इतवार, 


ऐ (४ अ० ए! एवो, न सांभन्याथी 
ल्‍+ री पूछवानों उदगार 

ऐचना ७७७०५] स० क्रि० एंचबु,खेंचबु 
_ (३) बीजानु करज पोते ओढ्व 


४ 


१०१); 


ु ऐचातानी 
एतसाद ५७७०४ ॥ पुं० [अ ] विश्वास; 
भरोसो [विरोध 
एतराज़ (2: ४| पुं० [अ]वांधो. 
एतवार ॥)%४| पु० 'इतवार”, आतवार 
एता (४ विं० इतना, आटल 
एरंड «१४ पु[स ] एरडो -ककडी 
स्नी०, -खरबूज़ा पु० एरणकाकडी 
एराक (5|,,/ पु० [अ] इराक ढेश 
एवज़ (79,£ पु० [अ ] अचवेज, बदलो 
एचज़-सुआवज्ञा >« 9४४०, ८) ,/ पु० 
[फा.] अदलोबदलो 
'एवज़ी (०-9, सत्री० अवेजी साणस 
एह »#!। स० (प) यह; आ 
एहतमाम (०४7) ४० [अ] जुओ 
“इहतिमाम'... [कर ते (२) आशका 
एह्तसाल (]५%० पुँं० [अ ] सहन 
एहतियाज ८९००) ३० [शभ] 
जरूरियात; हाजत 


/ 


एह्तियात #(६..< ० | स्नी० अ ]साव- 
घानी, खबरदारी, सभाठ (२) परेज 
एहसान (/५००| पुं० अि] जुओ 
“अदहृसान' 

एहसानफरासोश  (/०»० ४७५० | 
पुं० [अ] छृतप्न माणस, अहेसान 
भूली जनार [कृतन 
एह्सानसन्द 5... (४४४०) वि० [अ.] 


ऐचाताना 06 ०४ वि० ऐंवाताएं; 
बाडु 

पचातानी (200७४ ज्री०खेंवताण; 
पोत्तपोताना पक्षनु ताणब ते 


ऐट 


पद न -४ 4 ल्वी० एट, ठसकी; अकडाई 





(२) गवे (३) विरोध [आम 
ऐठन 6६-०४] स्ली० लपेट; वर; 
ऐठना ०४६०३] स० क्रि० मरोढवबु, 


आमढछवुं (२) छब्थथी के डरावीने वसूल 
करदु (१) अ० क्रि० वक्त चढवो, 
असब्बुं (४) अकडाबु, अक्कड थई जबु 
(पेट पेठना >पेट दुख) (५) पतराजी- 
घमंड करवो (६) सीधी वात न करवी; 
वाकु बोलबु 


ऐंटा ५७६०४] पुं० दोरडाने वक्त देवाने 


लाकडानी एक वनावट-ओजार 
गेट 2६४० वि०मिजाजी, अभिमानी, 
एंठ वाद्ध 
“४ | पु० 'एँ5', ठसकी, गवे (२) 

पाणीनों भमरो (2) वि० नकासे 
ऐडना 5९») अ० क्रि० 'एंठनोा अ० 
क्रि० जुओ (२) स० क्रि० आमव्यु (३) 
“अंगडाना', आवल्स काढवी (४) आन्खसु 
पढथा रहे 
पडा (£»/] वि० (स्त्री० -ड़ी) वांकु 
ऐडा-बैंडा ।£ ।£..ै!| चि० वाकुचूकूं 
ऐज़न ५5४] वि० [अ]एजन; एन ए 
ज, उपर मुजव [सन्‍्मान 
ऐेज़ाज़ $।; ४ १० इभजाज्ञ] आदर, 
ऐठाठ ७।७५। ल्ली० [अ, अभ्रद्द] 
अदृदनु ब० व०, संख्या, गणना 
ऐन (/ पु० अयेन, घर (३) (...> 
जि.] आंख (३) वि० [अ] योग्य, ठीक 
(४) वरोबर, प्रेपूर् चिझ्मा 


ऐनक «४-० ल्ली० [अ, ऐन्आंख] 


ऐव ०....£ पु० [अ.] एव, दोष; कलक 


ऐसे 
-निकालना 5 कशामा दोष वताववो, 
-लगाना >- क्ुंक लगाडवु 


ऐबक ०.४] पु० [फा] दास; गुलाम 





'ऐबव-गो. ३8०... बिग [अ+फा,] 


निंदक; एवं कहैनाएं [निंदा 
पेब-गोई (59०... स्लरी० [अ+फा] 
ऐव-जो +०५०---+ वि० [अ.+फा.] 
दोषदश्टिवाछु; एव - दोष जोया करनाएहँ; ' 
छिद्रान्चेपी. [दोषदश्टि; छठ जोवां ते 
ऐब-जोई (_9०-...>ल्री० [अ+फा] 
ऐब-पोश 9 ०.६ स्वी० [अ +फा ] 
एवं ढांकनाईं 
ऐबी (० वि० [अ] एववाछु (२) 
का के वबीजी रीते खोडवाद 
ऐमाल ५-४] पु० [अ.] काम, करणी 
ऐया ४7] ज्ली० ढोसी के दादीमा 
ऐयाम /#(7| यु० [अ. | समय, वखत 
>से होना>छ्रीने अठकाव आववी 
ऐयार $( “५ £पु०[अ, | चालाक, उस्ताद 
ऐयारी (५5 स्री० चालाकी, पक्काई, 
उस्तादी [विलासी (२) विपयी, कामी 


ऐयाश (४7० वि० [अ.] आरामी 
ऐयाजणी दि > स्री० भोगविलास 


एशआराम [(१) तुच्छ, द्वीन 
ऐरा-गेरा |/2/£ वि० [अ._] अजाप्यु 
ऐराब ०:£ पुं० [अ] झेर, झवर, 
पेज इ० सन्ना [प्रगठ करई ते 
ऐलान (४६४ | पु*[अ इ-अछान | घोषणा 
ऐवान (| पु० [फा] महेल (२) 
मोटो ओरडो 
पेश (० पु० [अ,] एशआराम; चेन 
ऐसा ५2] विं० (स्री०,-सी) आडुं; 
आवी जातनु 
ऐसे ....!] अ० आम: आ रीते 


च्छा डकैती 
ओगना 


ओपना 





ओगना ७४० ,। स० क्रि० (गाडीनु पेड़) 
ऊंजबु _ क्रोध अने दुख प्रगट करबु 

ओंठ ३४ १॥। पु० होठ, 'होंठ '-चबाना+ 

ओक «४)| स्री० ऊलटी; ओकवु ते 
(२) पु० खोबो, अजलि (३) [स.] घर 

ओकना (४)| अन०क्रि० ओकबु (२) 
आरडवु 

ओकाई (5४) खत्री० ओकबु ते 

ओखली (2065) सत्री० [सं उल्बूखल] 
खांडणियो -में सिर देना-कष्ट सहवा 
तैयार थवु 

ओखा (७४) विं० रूखु, सूकु (२) 
कठण, अटपट (३) खोद; भलतु (४) 
आहछु (५) प० (प) बहालुं 

ओछा ७६०»।| वि० (सत्री०-छी) तुच्छ; 
छुद्र, नीच (२) छछर, ऊंड नहि (३) 
हलकु, नानु (४) कम, ओछूं 

ओछाई (५०५ सत्री० ओछापन! 
('ओछा' जुओ) 

ओज ८ )| ५०ओजस, तेज [द्दोजरी, पेट 
ओझ, ओझर ,6०५१| 58०9 पु० 
ओझल ,)8४०.)। पु०, स्नी० ओझल 
एकांत (२) आड (३) पडदो, -करना- 
सताडबु. ->होना >सताबुं, पडदा 
पाछक थवु 

झोझा ७०७ पु० [सं. उपाध्याय] स्ली० 
(ओझाइन) एक जाततनो ब्राह्मण (२) 
भूत काढनार, भुवो 

ओट ८७७)| स्नी० आड, ओथ 
ओटना ४४। स्॒० क्रि० लोढबु (२) 
एकनी एक वात कूटठवी 


ओटनी, ओटी (>४)|, ०५) ख्री० 
लोढवानो चरखो [अठींगडं; टेकंबु 

ओदँगना “७9 अ० क्रि० 

ओडन (४९५| पु० ढाल 

ओडना 0७६५| स० क्रि० ओडबुं, रोकबुं; 
वारण करत (२) हाथ ओडवो, धरवु, 
पसारबु [कमी; तोटो 

ओडा |१$। ६० मोटो टोपलो (२) खोट 


ओढना ४» $$| स०क्रि० ओढवु (२) पु० 
ओढवानु वद्र 
ओठनी ००» $$। स्री० ओढणी 


ओठर +»| )| पु० वहानु 

ओत <०>॥| ल्ली०आराम (२) लाभ, बचत 
(३) आस (४) वि० [सं ] वणेल 

ओद(-दा) (3-):3| वि० भीजे 
ओदारना 0॥|७)| स० क्रि० चीरडे; - 
फाडबु, विदारबु खिचवानी दोरी 

ओनचन (७४) स्ली०खाटलानी पांगधनी 

ओनचना ०5७४७। स॒० क्रि० ओनचन!' 
खेंचवी 

ओना ७५। पु० तकावन्नुं पाणी नीकल- 
वानो माग - गरनाह्लु -छगगना ८ तछाव 


एटलु भरावु के ओना'थी पाणी 
नीकल्वा लागे 
ओनामासी («०७४५ सत्री० [3 नमः 


सिद्धम्‌ ] भणतरनो आरंभ (२) प्रारभ, 
मगव्ठाचरण 

ओप «>॥| स्नी०ओप (चमक, शोभा,ढोल) 

आओपची (-5५9| पु० वखतरवाब्णे योद्धो 
रक्षक 

कओपना ७५५ स०क्रि०(२) अ०क्रि०ओपजुं 


ओफ़ 


कषोफ़ «३१ अ० जुओ 'डफो 

ओबरी (5.9! च्लरी० नालुं घर, कोटडी 

कषोरंगोटंग «५६१५५ प०(मलाया 
ओरंगन्मनुष्य+ऊटठन + वन) उरांगउटांग 

ओर ,५।! स्री० [स, अवार | वाजू , तरफ 
(२) पश्ष (ज्यारे आनी पूर्व सेख्यावाचक 
वि० आवे छे त्यारे पु० माँ उपयोग थाय 
छे उदा० घरके चारों ओर) (३) अत, 
आरो -निभाना या निवाहना ८ अन्त 
सुधी पोतानु कतंव्य परु करबु 

जोरहा ५5५ पु० 'होरहा', 
छोड के पीपटो 

आरा |)$| घु० (प,) ओला,” करा 

ओराना ५७|))| अनक्रिं० पूरं थवु 

ओराहना ६.|३)| पुं० जुओ “उलाहना' 
आओरी 559! स्री० ओलती', नवु 

कोलंदेज(-जी) ( ८55 -) 6४० ह. ।विं० 
फिरंगी, वलदानु 

शोल ,॥ वि० [स.] सीछ (२) पु० 
सूरण (3) सत्री० गोद (४) आड (५) 
ओथ, शरण (६) वहानु 

आलती (०:४8 ज्ली० छापरालु नेब 
जोलछा ॥8| पुं० 'ओरा', करा (९) एक 
मीठाई (३) वि० खूब ठड्ु 





चणानों 


आरगना (४.१, स०क्रि० (गाडी) ऊंजवी 
आगना 

जौगा 63, वि० [स॒ अवाक्‌] मूगू, मूक 

कषंगी (<£3॥ ज्ली० मूगापणु, चूपकी 

आधघ(-घा)ना ७४॥७६-),५४१,॥ झ० 


क्रि० “ऊघना,” ऊघमा झोक्‌ खाद 


सॉधना 





ओलियाना (0 ४-) $। अ० क्रि० गोदमां 
भरवु (३) स०क्रि० घुसाडबु, ठासबु, 
हुलावी देवु 
झोली (3 स्री० ओल', गोंद (३) 
पालव (३) झाढी 
ओस (>:५.सत्री० झाकठ, -पडना था 
पड जाना > चीमरावु (३) उमग जतो 
रहेवों (३) शरमिंदा पढवु 
ओसर(-रिया) (४,७-):-४ ख््री० 
जोटडु; जुवान भेंस [अवसर 
ओसरा [,-०; पु०, री स्ली० वारी 
ओसाई (3 ५०) स्ली० फटकथी अनाज 
ऊपणवु ते के तेनी मजरी.. «७ 
ओसाना ४ ६५..)। स०क्रि० फटकथी अनाज 
ऊपणबु 
झभोसार )५०)| पुं० फलावा, विस्तार, 
पहोछाई (ओसरी 
ओसारा 5५-०५ पु० ओसारों, मोटी 
ओसारी (5;५००॥| स्री० ओसरी 
ओसीसा ६... .$। ५० 'डसीसा', ओसीकु 
ओहदा 5०-८० पु० [अ] होदो 
झओहदेदार ॥|७००५५ पुं०[फा ] होदेदीर 
ओोहार )५.)| पु० रथ पालखी वगेरेनो 
ओडढों - पइदों 


ओ 


ब्क 


आधघाई (७४१, त्री० ऊघनु श्षोऊुं 
मआजना ७३)| अ०क्रिं० 'छबना 
अकव्यबु 

आठ न) $ सक्नी० किनार, काठो 
आंडा £9,| वि० (स्री० -डी) ऊछड़ - 
आँधना (००१)| अ०क्रि० ऊथघु थवु, 


5 


आधा 


ऊलटाबु (२) स० क्रि० उलटावबु 
क्षीचा ७» ५१५ वि० (स्त्री० -ची) ऊधु 
आंधी खोपडीका - मूखे,जड ओऔपधघे मुँह 
गिरना ८ वरोबर फसावु (२) भूल करवी 
आधाना ४ ७७)» स॒० क्रि० ऑधना'नु 
प्रेरक 
औक़ात ०>७३ पुं० [अ वक़्तनुबन्व॒०] 
समय, वखत (२) स््री० शक्ति, गजु, 
->बसर करना जीवननिर्वाह करवो 
ओऔणी (>5$] ख्त्री० दोरीनो कोरडो (२) 
बरूदनो परोणों (३) जानवरने फसाववा 
माटे करातो खाडो 
ओऔघड £९:,] पु० [स. अघोर] (स्त्री० 
“>डिन) अधघोरी पंथनो माणस (२) 
मनसस्‍्वी, मोजी माणस 
कओऔचक «४-9 अ०अचानक,एकाएक 
क्षीचट ४.०. १ अ० 'औचक'; अचानक 
(२) अजाणमा, भूलमां (३) त्नी०उचाट, 
साकड, सुश्केली [तेज, ओजस 
औज ८3 ६० [अ ] ऊँचाई (२) प्रताप; 
मौज़ार 5 पु०[अ.]ओजार [निरतर 
ओऔझड़(-र) (५-)६३० ५] अ०्लगातार 
ओऔटना ४००५] स०क्रि० उकात्वु 
ओऔढर ,»ई ५ वि०गर्मे.तेम ढली जाय एबु 
ओऔना पौना ५७५३४ १ | वि० अप पोणु; 
थोईं घणु (२) अ० ओछुवत्तु करीने 
औने पौने करना - जेटलुं मक्ते तेटलामां 
वेची देवुं; फटकारी भारत 
औपनिवेशिक .5,-.५५,५५] वि[स,] 
उपनिवेश-सप्त्थान विषेन्नु 


ओऔद्दाती 


औपन्यासिक «६,००५ चि० 
[स.] उपन्यास-नवलरूकथा विषेत्षु (२) 
अदभुत (३) पु० नवरकुकथाकार 
औम 3] ख््री० [सं अवेम] क्षयतिथि 
और )५| अ० अने (२) वि० बीज (३) 
अधिक.-का और - कांईनु काई -क्‍्या 
जहा, बरोबर ए अथनो उदगार 
औरत ०»; >£ ज्ली० [अ.] ओरत;ख्री 
औरेब ०-४)» पु० वक गति (२) 
कपडानो वाको काप (३) पेच, छल; युक्ति 
औलाद' ७॥9 ज्ली० [अ]) ओलाद 
औछा मौला |». !॥ वि० भोजी 
धूनी, मनस्वी 
ओऔलिया (..),] पुं० [अ, 'अलो'का 
ब॒० व०] ओलियो; सिद्ध, पीर 
औवल (7) वि० [अ.] अवल; प्रथम, 
मुख्य, सवश्रेष्ठ॒[वि० मध्यम, साधारण 
औसत ०५] पु० [अ] सरासरी (२) 
ओऔसतन्‌ (७.../ अ० [अ] सरेराशे 
ओऔसना ७...» अ०क्रि० गरमी पडवी 
(२) सडबु; वासी थहँ बगडबु 
ओऔसर ,)»9] पु० (प) अवसर 
ओऔसान (/०१] पु० स. अवसान] 
अन्त (२) परिणाम (३) [फा.] सूधबूध, 
द्दोश [खास गुण 
ओोसाफ़ «5५०५ पु०[अ.]सदगुण के 
ओसेर ,-...)» ख्री०(प,) जुओ “अवसेर 
ओऔह्ती (>0. वि० सतरी० (१.) जुओ 
अहिवाती' 


कंकड(-२) 


कठी 





ककड(-र) ()-)££.४ पु० [स, कर्कर] 
कांकरो, ककर (२) गांगडो ' 
कंकडी (5$£ ५-४ ज्ली० कांकरी (२) 
गांगढी [कांकराछु, काकरावाह्ले 
केंकडी(-री)छा ॥((5;-८597-5 बि० 
कंकन (&.& पुं० ककण [काकरेट 
ककरीद «५ ६-४ ब्री० [इ, कोन्कीट ] 
कैंकरीला ५ ,६-<४ वि० जुओ 'ककडीला! 
कंकाल |४-४ पु० [स.] हाढपिंजर 
कंकाली (४ पु०एक नीच जाति (२) 
विं० कर्कशा (स्ली) [थतो फोल्ो 
कैखवारी ८57 9,0४४ ब्ली० बगलमा 
कैंखीरी <८592७57.5 स्नी० कीख'; 
वगल (२) जुओ “केंखवारी' 
कंगन (/+& पु० ककण,-को आरसी 
क्या ?>प्रत्यक्ष वातनो पुरावो ज्ञा माटे 
कंगना ७४".८ ६ुं७ ककण (२) कंकण 
वांवता के छोडतां गवातु गीत 
केंगनी (“४ त्ली० नानु ककण (२) 
कांगरी (३) दातो के ,दांतावाकु गोल 
चक्र; क्रोग-व्हील” (४) श्ली० कांग 
अनाज; चौीणो किगाठ, गरीब 
केगलछा, कंगाल !£”,८, ६.६ बि० 
केंगाली (६7.४ ज्ली० कगालियत 
केंगूरा 96.४ पु० [फा. कुँगरा] 
कागरो; शिखर, टोन्च (३) किल्लानो वुरज 
कंधा ७४६-..६€ पु० कासको (२) फणी, 
“कघी! -करना>वार ओदब्या 
कधी (<6£-४ ज्ली० नानी कासकी 
(वे वाज्जु दांतवाब्गी) (२) फणी -चोटी 
करना>मारथुं ओब्की करी सजबु 


कँघेरा 6-४ पु० [छ्ली० -रिन] 
कंघा” वनावनार 

कंचन (७०४ पुं० कचन, सोलु (३) 
एक जिप्सी जेवी जात जेमनी शन्लीओ 
प्रायः गरृुणकानु काम करे छे -बरसना 
सरखूब घन सत्य 

कंचनी (2.5 -४ ज्री० कचन जातनी 
ल्नी० (२) वेश्या 

कैंचेरा |..कॉ४ड पु० [स्री० “रिन]] 
काच-क्राम करनारो 

कंजई (>£$-४ बि० राखोडी रगनु 

कजढ(-र) (,-)$5७ -& १० एक रानीपरज 
(दोरडा भागवा वगेरे काम करे छे) 
कंजा («४ पु०[स करज] एक जातनी 
काटाब्टी झ्ाडी (२) वि० राखोंडिया 
रगनु (२) ते रगनी आखवाह्ु, भूखरी 
आखवादह्ु ((दारु वगेरेनों) शीशो 
कंटर /£.४ पु० [, डिकेन्टर] सुदर 

कैंटिया (४४ ज्वी०खीली (२) माछली 
पकडवानो आंकडो( ३) कूवामा नाखबानी 
विलाडी (४) माथानु एक घरेणु 

कटीछा ॥, £«४ बवि० काटावादुं 

कंटोप «>,£.<६ पु० कानटोपी 

केटैक्ट ४&« 507 ६४.४ पुं० कट्राक्ट,ठेको 


' कंठमाछा /(५९६०४ ज्ली० [स,] कठ- 


साव्यनो रोग 


 कैंठा (६६ ४पु० काठलो (२) कपडानो 


कलर (३) कठो, मोटी की 
कंठी (8६०४ ज्री० कठी ->देना था 
बॉधना - कठी वाबवी, चेलो करवो, 
“छेना >वैष्णव थदु, मद-मास छांडर्ु 


कडरा जज... 


कंडरा 5५०४ पुं० एक शाक (२) स्ली० 
[सं.] धोरी नस 

कंडा ।१५६ पु० छाणु -होना ८ खुकाव; 
दूबछु पड (३) मरी जब 

कंडाल (|3..६ पु० एक वाद्य, तूरी (२) 
[सं, कडोल] धातुनं पाणीनु एक वास्रण 

केडी ५550.< सर्नी० नानुं छाणु 

कंडील (),)०४ स्री० [अ कदील] 
दीवो (२) (दिवाल्लीमा) शोभानों करातो 
कागकनो दीवों 

कंडीलिया (५ )४,४२ स्त्री० दीवादाडी 

कंत(-थ) (.७-)०+- पु० (प.) कँध, 
स्वामी 

कंथी (०0-४४ ० कथावाछो; साधु 

कंद ७०४८ पु० [स] कदमूछ (२) [फा. | 
साकर [के तार 
कदला ॥#०5 ५६ पु० सोनाचांदीनी चीप 

कंबा ७:५६ पु० कद (शकरियु ' क्के 
अब्य्वी) [दीवो 

क़ंदीऊ (),० ०४ स्री० [अ ] 'कंडील' , 
कंदुक ०४७५४ पु० [स.] द्डो (२) 
डशीकुं (२) सोपारी (४) एक वर्णवंध 
कैंदेला !/७..4 वि० मलिन, गैदुं 
कँदोरा ।३3०४४ पु०, कंधनी स्ल्री० 
केदोरों, 'करधनी' 

कंचा ७ ७०६ पु० स्कथ,खभो -डालना, 
-डाछ देना-बलदे झूसरुं उतारब (२) 
नार्हिमत थड॒ के थाकवु -दिना-ठाठडी 
-ऊचकवी (२) मदद करवी 

कंधघार १७००-५७ पु० कदहार नगर 
कैँधावर (५७ ०:४६ ञ्ली० झूसरी (२) 
खेस रह [ परनो भाग 

के. घेला ॥,.०५.४ पु० साडीनो खभा 


कंप ०-६ पुं० केम्प (३) [स ] कंप 
कैंपकँपी (०5-४४ सर्त्री० कंपारी, 
कमकसी [एक बनावट 
कंपा ५ पु० पक्षी पकडवानी वांसनी 
कंपू 9१.४ पुं० केम्प, छावणी; कंपु 
कँचल |>-< पुं० कमछ [काकडीनु वी 
कैँंचल-गद्दा (#- ) ».< पुं० कमछ- 
कंस ,»-< पुं० [सं] कारं के तेनु 
वासण (२) प्यालो (३) मजीरा (४) कस 


मामो किव्छुक 
कई (25 वि० [स कति, प्रा. कइ| कंई, 
ककडी(-री) (८5:)0०5$5 ब्ली० 


काकढी, -के चोरको कटारीसे मारना 
-कीडी पर कटक आणदडु; जरा दोषनी 
भारे शिक्षा करवी 
ककनी (०४ ज्लरी०जुओ 'केंगनी' (२) 
एक मीठाई 
ककहरा .।+४5 पुँ० कक्की, क थी ह 
सुधीनी वणमा्ण [ 'खेखसा' 
ककोडा(-रा) (॥:-)$)४४ पुं० कंकोड; 
ककोरना ७३५४४ स०क्रि०कोरब॒,खोतरबुं 
कक्तड ६5४ पु०सूको(वलममा पीवानो) 
कखौरी «55965 स्नी० 'जुओ केंखोरी” 
कगर ,£४ पु० ऊंचो किनारो (२) कांगरी 
(३) कोर, किनार (४) अ० किनारा पर 
(५) पासे [किनारों (२) टेकरों 
कगार ;££ १० “कगर,? (नदीनो) ऊचो 
कचक «55४ सत्री०कचडावाथी वागवु ते 
कचकच (८€४&४ पु० कचकच, वकवाद्‌ 
कचकचाना ,४ ७४5४ अ० क्रि० कच- 
कचबु (२) दांत पीसवा 
कच(-ज)कोरू.. )५(७६-८६४ ४० 


भिक्षापात्र 


कचदिला 


कजरारा 





कचदिला /,०5७४ विं० पोचा दिलतु, 
न जीरवी शके एव 

कचपच ८५८ १० गीचोगीच द्वोबु ते, 
भीड (२) कचपच, कचक्रच 

कचपची(-चिया) (४-..>-) 5४४६४ 
स्री० कृत्तिका नक्षत्र 

कचर्पेंदिया (१ ,००-०७४ वि० काचा 
तब्यानु (२) अस्थिर मननु 

कचबच ८०८४ १० “कच्चेवच्चे', 
वच्चाकिच्ा, परिवार 

कचर कचर ;5४5;5र पु० कचर कचर 
चाववानों अवाज (२) कचकच 

कचरकृट ८४»»*४,5४ पु० खूब कूटवु- 
मारवु ते (२) खूब पेठ भरीने भोजन 

कचरना 0.5४ स०क्रि० [सं कच्चरण] 
पगथी कचडब॒, दवावह॑ 

कचरा ७४ पु काकडी (३) काचु 
खडवबूलुं (३) कचरो 

कचलोंदा ।0)0 )५४ पु० क्रणकनों छओ 

कचलोहू #, »)5र्ड पु० दूझता 'घामाथी 
झरतु पाणी एक माप 

कचवॉसी 3/,5४ स्ली० जमीनलुं 
केचवाट ८७35४ स्ली० कचवाट, खेद, 
अणगमा 

कचहरी (५॥/$४ छ्ली०कचेरी -चढ़ना-- 
अदालते मामलो लई जवो, -छगना-- 
दरवार भरावो, ठठ जामवी 

कचाई (४७३४ जल्री० काचापण (२) 
कम अनुभव, कचाश 

कचिया पु० दातरड ., 
कचियाना ४(...७४ अनक्रि० ह्मत 
हारबु, पाछु पडबु 

कचूमर ,०४४5र्ड पु० कुंवर 


कचोरा 395४8 पु० कटोरो, प्यालो 

कचौडी (-री) ((5)-८5| 5४ ल्ली० 
अडदनी दाछ वगेरेना पूरणनी एक 
प्रकारनी पूरी 

कच्ा (5४ वि० काचु (२) पु० काचो 
खरडो (३) जडबु, दाढ, -करना > जृदु 
साबित करब (२) शरमावदं, -पडना-< 


जूठ टरबे... [वात, रहस्य; यृप्त भेद 
कच्चा चिट्ठा "४८०९०५७४ खरेखरी 
कच्ची पक्की 5७ ज्री० गाल 
कच्ची बरही (४८०३४ स्री० काचो 
चोपडो लिजआाजनक व्रात 
कच्ची बात ००४ स्ली० अश्हील- 


कच्ची रसोई (9-०3, 5 5४ स्लरी० दाल- 
भात जेवी पाणीनी-बोटाय एवी रसोई 

कच्चे बच्चे 5४० >र्छ पु० का 
वया; छोकराल्यां 

कछनी (०6७४ सत्री०काछडों -काछना, 
“बॉँधना, -मारना £ काछडो मारवो 

कछान(--ना) (0.).५ ५७५७४ पु० काछडो 

कछार 6५७४ पु० [स कच्छ] समुद्र 
के नदीकिनाशानी कांपवाढी जमीन 

कछु(०क) (५४०)”.६४र४ वि० (प) 
कुछ' ; कांड 

कछुआ 2७5५४ पु० काचवा 

कछुह (>£88४ ज्ली० काचबी 

कछोटा, कछोटा ४,6७४, ४,85४ 
० किछनी', काछडों, कछोटो 

कज (&< पु० [फा ] वक्रता, वाकापणु 
(२) दोप, खोड 

कजरा ;5४ पुं० काजर (२) वि०काढी 
आखवाछो (बल्द) [कालु 

कंजरारा ॥6 वि० काजब्यादु (२)८ 


कजलाना 


कठकोला 





कजलानी ५/5७६ अ०क्रि० [हिं,काजल] 
का पडबु (२) (देवता) कजछावो; 
बुझावु (३) स० क्रि० मेश आंजवी 
कजली (25४ स्त्री० मेश (२) गंघक ने 
पारानी कजली (३) एक प्रकारनु (वर्षानु) 
गीत | 
कजलौटा ४११७४ पु० काजकनी डबी 
कज़ा «७ ख्त्री"[अ.] मरण (३) नसीब 
(३) नमाज के रोजानो समय चूकवो ते 
-करना ८ मरवु 
कज़ाएजा)क (१07; ३० [दिक्की] 
लूटार; कजाक [ऊँठनी काठडो 
कजावह ,59 ७४ [फा.], कजावा पु० 
क़ज़िया /“-.,-७ पुं० [फा ]कजियो; 
झघडो, (२) कोटनो झघडो -पाक 
होना -- कजियो पतवो [(२) दोष,खोड 
कजी (८55 सझ्ली० [फा.] कज', वक्रता 
क़ज़्ज़ाक़ (9 ४ पु० जुओ ्ज्ञाक़ 
कटकई' (2४८ ल्ली०(प) फोज, कटक 
कटकट ४556 ज्लरी० दातोनो कट्कट 
अवाज (२) झघडो ' 
कटकटाना ७४६८४४ अ०» क्रि० दांत 
कठकठाववा. * [ए० युक्ति 
कटखना ५-६४४८ वि० करडे एवु (२) 
कटघरा ।+0/%8 पु० लाकडानु (जेबु 
के,- कठरावाह्ु साक्षी माटे कोर्टमा होय 
छे) पाजरू 
कटडा |££ पु० भेंसनु पाडु 
कटती (>-< ख््री० वेचाण, खपत 
कटना ७६६ अ० क्रि० कपावु (२) 
वीतवु (३) शरमाईं, झखवाणु पडबु 
(जाना'नी साथे) कि कापणी 
कटनी (>*् स्लरी० कापवानु ओजार 


कटरा [5 पु० नानुं वजार (२) पाडें 


' कटवाँ (9, वि० कपातु के कपायेल., 


-ड्याज पुं० कापतु व्याज 
कटसरैया (7... स््री० काटासरियो 
कटहरा | (० 'कठघरा' जुओ 
कटहल ()#४ पु०[स कंटकिफल] फणस 
कटदा ४६ वि० [स्त्री -ही |कटखना,” 

करडे एबु 
कटाई (४ ख्री० कापवानु-कापणीलु 

काम के मजूरी [कापाकापी 
कटाकटी 55४४ स्लरी० मार-काठ, 
कटान (५४ ज्ली० काठईं ते (२) कापणी 
कटाना ७४८४ सग०क्रि० कटाववु, फपाववुं 
कटीला /६.£6 वि० [सनी -ली] कांगालु 


* (२) अणीदार (३) तीक्ष्ण (४) प्रभाव 


पांडे एॉुं, तेजस्वी 
कटोरदान (५५३ >% पु० रसोई ढांकी 
राखवालं एक पीतत्ललुं वासण,गरमु [वाडको 
कटोरा |)१४ पु० (-री ज्ली०) कटोरो, 
कटौती (52% ख्त्री० कोई रकममसाथी 
अमुक भाग धर्मादा काढवों ते, धर्मादा 
लागो (२) दलाडी (३) अदाजपत्रमा 
मुकातो काप-किट! 
कट्टर + वि० करडे एव (२) कहर, 
चुस्त; दृढ (३) हठीले (४) अधपभ्रद्धाकु 
कट्दह ४: पु० मरणने अगेन्ु दान 
लेनार ब्राह्मण, 'महात्राह्मण! 
कटष्ठा (४ वबि० हृष्टपुष्ट, “ दृद्य-कद्ठा 
(२) बब्थवान (३) पु० जडबुं, कच्चा! 
कट्टा (७४ पु० पाच हाथ चार आगल 
जेटलु जमीननु एक माप (२) काठा घड 
कठकोला 795७%४ पु० लक्षडफोडो, 
- किठफोडवबा' 


कठढ़ा 


कड्या 
७ 





कठडा (-रा) (॥:)56£४ पुं० ज्ुओ 
कटरा! (२) ज्ुओ “कठोत्ता! 
कठताल (५४७४४ प० करताल 
कठपुठली (2४-6£४ ल्ली० काप्टनी 
पूतढी (२) जेम नचावे एम नाचे एवी 
व्यक्ति हे [जिभी 
कठफोडवा | 3$,६--६४ ५० 'कठकोला! 
कठवाप «७४४ पु०बीजो-सावको बाप 
कठमलिया ४. )»६४६४ पु० कठी पहेर- 
नार-वैंष्णव (२) वग-भगत, जूठो साथ 
कठ्मस्त(-रुत)) (७८...)०८.....७४४ 
वि० अलमस्त, हृष्पुष्ट (२) व्यभिचारी 
कठरा ३६ पु० जुओ “कठटड़ा' 
कठला #0£6 पु० मादल्यु के तेवीं 
बच्चाने पहेरावाती माला खिडी 
कठिनी (०>,६४ ज्ली०लखवानो चाक, 
कठिया ९,७४४ वि० कठण (२) कठण 
कोठलावाछु, डढदा० 'कठिया वद्राम,गेह 
कठियाना ७९. 6४४ अ०क्रि० सुकाईने 
लाकडा जेबु घहढ जबु 
कठेला, कठीता [.. २६६, 5,५६९ पु० 
लाकडानु एकपढ़ोछु मा वासण ,कथरोट 
कडक _४$४ स्री० कडाको, गजना (२) 
चपछता,तडपबु ते (३) ददनो चसको (४) 
गकाईने वक़्तरा साथे पेशाव थवानों रोग 
कडकड ६6$8 पु० कटठकदट अवाज 
केडकड़ाता ७६६६६ वि० कइकट 
ज़दाज करतु (२) तेज, प्रचंड 
कटकडाना ४६४६४ झअ० क्रि० कडकड 
अवाज थवो (२) (घी 8०) ककडर्ड (३) 
स० क्रि० कडकड अवाज साथ तोडबु 
(४) (घीड०) कक्‍्टावबु [कडकड अवाज 
फंटकेडाहट ७..६९५४ द्वी० ककडाट; 


कडकना ४४६६ अ० क्रि० कडकड 
अवाज करवो (३२) जोरथी तह्ढकीने 
अवाज करवों (३) कडाका साथे फाठवुं 
के तूटाईं 

कड़खा ७४६४ पु०[हि कड़क] लडाईम।| 
गावानु युद्ध गीत, कडखों 

कडखेत ०--.६४६४ घपु० कडखेद्‌- 
कडखो गानार [विब्ब्बादु 
कडबडा 658 विशकाछ्ा ने थोल्ा 
कडबी (>!£6 श्री०जारनी कडव,“कडवीं' 
कडवा ॥ 9६४ वि० कडबुं, “कड़ आ 
कडवी (5356 स्ली० जुओ' कडवी! 
कडा |£६ पुं० कड़े (२) वि० [स, कड] 
[ल्ली० -डी] कठण (३) ढूखु (४) उद्य, 
सखत, दृढ (५) तेज, प्रचड (६) मुइकेल, 
दुष्कर (७) असह्य (८) कर्कश 

कडाई (8४ स्री० 'कटा'-पणु 
कडाका ४६४ पु० कडाको [ाधो (२) 
अवाज |] 

कडाकेका ४..४६४ वि०जोरदार,तेज,खूब 
कडाचीन (५2६४ सत्री० [तु कराबीन] 
नानी के नानी नाठनी वदृक 

कडाहा (9 पु० [स कठाह, प्रा, 
कडाह] कडेयु 

कडाही (>/5४ जञ्री० कडाई 

कटी (५5४ ज्लरी० [हिं कडा] साकरछनी 
एक कडी (२) कडी लटकाववानों आकंढो 
(३) गीतनी कडी (४) लछूगाम (५) 
मुइकेली, मुसीबत 

कडुआ 7% वि [ज्री० कडई] कडड 
(३) क्रोघी (३) अग्रिय, कट (४) कठण; 
'कडा ” -होना > गुस्से थघु॒ -करना+- 
घन वगाउबु, -मुंह - कट बोलनार मोढु 


कडओआा तेल 
ध्छ 


पुं० सरसियुं 

कडआना ७१६४ अ० क्रि० कडबु 
लागत (२) गुस्से थबु (३) आखमां 
कव्तर थर्ड [कडवापणु 


कड॒ञआहट “56 (८०) 35४) स्री० 


कढ़ना ४ क्ष० क्रि० [स कर्षण] 
नीकलूवु, बहार आवबु, उदय थवो 
(२) नातरे जबु (३) (दूथ) घाद थबु 
कढ़ाई (०६४ स्ली० कडाह, कडाहा' 
(२) 'कद्दना' परथी नाम 
कढाव “9३७६४ पुं० वेलबुद्य काढवा ते 
कत ७5 [अ.] कत, कलमनो काप 
कत «-<४ अ्र० (प.) केम * था साटे 
कतई (>*+5 अ० [अ] बिलकुल, 
एकदम; नितात [कर्मणि 
कतना ५-४ अ०क्रि० कताबु; 'कातना' नु 
कतज्नी (“४ ञ्री० 'कतरनी,' कातर 
कतब ०-६ पु० जुओ 'कत्वा' 
कतरन (४ स्लरी० कातरवामाथी 
पडता रदह्दी कापला - कापछलीओ [कात्तरबु 
कतरना ४,४ स॒० क्रि० [स कत्तेन] 
कतरनी (०, स््री० कातर कैंची! 
कतरब्योंत <...2५:-3 5 स्रो० कापकृप; 
आमतेम करबु ते (३) जोर विचार ते, 
गडभभांग : [(२) बुंद; बिंदु 
क़तरा 5,८४5 पु० [अ ] ठुकडो, खंड 
कतराना ४|,४ स० क्रि० कतरावबु 
(२) अ०क्रि० कतराता जबु, वाका फंठावु 
क़त्तकऊ ७ पु०[अआ, कत्ल] कतल; हत्या 
क़तला /.७ पुं० [अ, कतरा] दुकडो 
तल ( हद पुं० [अ कत्लेआम] 
सवसहार 


ह 


' घास वगेरे. 


कथक्केड 


कतली (>(-७ स््री० नानो ठुकडो (मीठाई 


वगेरेनो ) 
कतवाना ४॥।१,४ स॒० क्रि० कंतावबुं 
कतवार ;/>:४ पु० कूडोकचरो, रही 
[कोई जगाए 
कतहुँ(-हैं) (४7)/7# अ० क्‍्याँय, 
क़ता «७ ख्त्री० [भ. कतअ] बनावट; 
आकार (२) ढंग (३)कपडानं वेतरण 'कट' 
कताई (५४ ज्ली० कांतब ते के तेनी 
मजूरी 
क्षता-कलछाम / ॥6 «#» पुं०[अ,] वातमां 
बच्चे कहेवा लागबुं - पडबु ते 
कताना 0६४८४ स॒० क्रि० 'कतवाना' 
क़तार ४७ सज्त्री० [अ.] पंक्ति, हार 
(२) समूह, जूथ 
कतारा |) पु० छाल मोटी शेरडी 
कति(०क,-तेक) (०. ४.3-५५४०),०-४ 
वि० केटले, केवड्ड 
कतौनी (2): ज्ली० जुओ “कताई! 
कत्ता (६ पुं० छरो, वास फाडवालनु 
ओजार [कातनारी ज्नी 
कत्तिन (४/-४ ज्ली० (मजूरी पर) 
कत्ती (5-४ ज्री० छरी, कठार 
कत्थडं (<# ४-४ वि० कथ्थाई 
कृत्थक ०£ ५-६ पु० गावा बजावा 
ने नाचवानु काम करती एक जात 
कत्था (६-४ पु० [स क्‍्वाथ] काथो 
कत्बा >-«४ पु० [अ ] (मकान मसीद 
वगेरे पर लखातो के कोतरातो) लेख 
कत्ल, .)-७ क्रत्लेआाम (५, ) -७ 
पु० [(अ.] ज्ञुओ अनुक्रमे “'कतल,? 
“कतलाम' 


कथक्कड $756-४ पु० कथा कहैनार 


कथरी 


कथरी (5,8४४ स्ली० गोढ्डी; कंथा 
कद ०४ ब्ली० [अ, कह] द्वेप (३) दठ 
(२) अ० [स. कदा] क्यारे ह 
क़द ०> पु०[अ |कद,ऊचाई [कदावर;ऊंचु 
क़द-आवर 590०७ वि० [अ.+फा.]* 
कदम (४:५४ पु० कदृब झाड 
कदम ०७ पु [अ ] कदम; पगल. 
-उठाना 5 पग उपाडवा; जलदी चालवबु, 
-निकालना ८ (घोडाने) पलोटवो, 
केब्ववो, -बढ़ाना 5 पग उपाडवो (३) 
आग वधबु >भरना>चालवु, पगल 
माडवु, -मसारना 5 दोडधाम करवी, 
(चालवामा) खूब झ्षपाटो मारवो,-रंजा 
करना, फरसाना ८ पधारवु, आववानी 
के जवानी तस्दी लेवी.-लेना <- चरण- 
स्पश करवो 4 
क़दमचा ,5-००७ पु० [फा ] पग मूक- 
वानी जगा, जेवी के जाजरूमा 
क़दमबोसी (७-»(०४ ल्ली०, [अ] 
मोठाने पगे छागबु ते, तेमनी झश्रूपा 
क़दर )०७ ल्ली० [अ,] कदर; किमत 
क़बरदॉ(-दान) ((/५-) 53०७ बि०: 
गुणग्राही, कदरदान 
कदराई (>,-०४ स्री० कायरता; मीझता 
क़दह ८०७5 पु० [अ.] कटोरो, वाडको 
कठाच(-चि) (८०८४४ अ०(प )कदाच 
क़दामंत ०-...७)०७ स्री०[भ ]कदीमपण 
-पसंद वि० जुनवाणी, कॉन्झवर्वेंटीव! 
क्रदीम(-मी) (-०-/४,०5 वि० [अ] 
जूनु, पुरायु 
कदू 9०४ पु० [फा] ज्ुओ “कह! 
कदूरत «»)3५४ ज्लरी० [अ.] मेल; 
गदापणु (२) वैमनस्य, अणबनाव 


कनगुरिया 


क़दें-भादम (० १०७ विर्णुअ ] कदमों 
माणस जेटलु 
क़द्दावर 53५७ वि० [फा.] कदाक 
कह 377०४ पु० दूधी (तूमडा घाटनी) 
(२) कोछु, कुम्दडा' 
कहकश (597४ पु० [फा] हछीणी 
कटद्ददाना 29) ०४ पुं० [फा,] झाडामा 
नीकब्ता धोढा नाना अमुक कीडा 
कधी (०9०४ अ० कदी 
कन ,.& पु० कण (३) प्रसाद (३) 
भिक्षान्न (४) शरीरशक्ति 
कनक ०.४ प० घडनी एक जात 
(२) घउनो लोट (३)[स.,]सोनु (४) घहरो 
कनकटा ४££..6€ यु० कानकट्टो (२) कान 
कापी लेनारो [भागनों एक रोग 
कनकटी (<&#<४ ज्त्री० कानना पाछला 
कनकना ><.< वि० जरामां चिडाय 
एवं; चीडियु (२) खजवाल छागे एव 
(३) अरुचिकर 
कनकनाना 0६४..६ अ० क्वि० खजवा् 
लागवी (२) न रुचबु 
कनकी (>£-< झ्ली० कणकी 
प्रकनिकृत ००9४-४३ पु० 
आकवो ते, आनावारी 
कनकीवा “5.६ पु० कनकवी, पतग 
कनखजूरा | +१७७४-४ पु० कानखजूरी 
कनखी (०8४०४ ब्ली० त्रांसी नजरे जोड़ 
ते (२) आंखनो इशारो,-मारना 
आखथी इद्यारों करवो के ना कहेड 
कनखोदनी (>५396४-४ ल््ी० कान- 
खोतरणु -तेनी संब्ी 
कनगुरिया (,#£-४ स्री० (कानमां 
नखाती) सीथी नानी आमी 


न 


खडो. पाक 


कनटोप 


कनटोप «०» »£:८ पुं० कानटोपी 
कनपटी (2£-४ ब्ली०्कान ने आंख 
वच्चेनी जगा; लमणो 


कनफटा ८७-६८ पु० गोरखपंथी साधु. 


जे कान वींघे छे 

कनफुँका ४ »2५...४ वि० [सत्री० -की] 
कानमां मंत्र फूकनार (गुरु) [कानफूसियुं 

कनफुसका ५...१९...६ वि[द्धी० -की] 

कनफुसली ( 2../९--४ स्ली०कानफोसणी 

कनरस (7४ प० संगीत के वातो 
साभव्वानो रस (वि०-सिया) 

कनवास (_»/9«४ पु० केंन्वास कपडूं 

कनसलाई (2/...5 खज्री० नानों 
कानखजूरो [कनास्तर 

कनस्तर ४ पु० टिननो डब्बों; 

क़नाअत «&५७ स्त्री० [अ] संतोष 
(२) सयम (३) सबूरी 

कनागत «०-5४ पुं० [सं कन्‍यागत] 
श्राद्ध (९) भ्राद्ननु पखवाडियु 

क़नात ०» ०७ स््री० [अ |तंबूनी क्‍नात 
के जाडो पडदो 

कनारी (५,५७४ ज्ली० कानडी भाषा 
कनियों (४... ल्ली० गोद, खोलो 
कनी (2 र्री० कणी (२) हीराकणी 
(३) कणकी (४) बुद 

कनीज़ ;--/४ सत््री०[फा.] दासी, नोकरडी 
कने 5 अ० कने, पासे (२) तरफ, बाज़ु 
कनेठा ४..४ विं० काणु (२) बाड़ 
कनेठी ( >5£.»< ज्ली० कान आमब्यो ते 
कनेर ,-.5 पुं० करेण 

कनौडा १,“७४ वि० काणु (२) अपग; 
खोडवाछ (३) पुं० खरीदेलो दास (४) 
कतज्ञ भाणस (५) नीच क्षुद्र आदमी 


६५ 


कपासी 


कनीौती (>> स्ली० पशुनो कान के 
तेनो छेडो (२) काननी वाली (३) कान 
ऊँचा करवानी रीत हि 

कन्ना («६ पु० [स कणे, प्रा कण्ण] 

_ पतंगनी कन्ना (२) किमार; कोर 

कन्नी (2-४ स्त्री० पतगनी बे बाज 
(२) कन्‍्नी; पतंगनी लांवी पूछडी (३) 
किनार -खाना या सारना ८ (पतंगनु) 
गिन्नावु; कन्नाबु -देना>पतगने छूट 
आपवी 

कन्हाई, कन्हैया (> ५ ०४,(7./.०४ 
पुं० कृष्ण (२) प्रिय माणस (३) सुन्दर 
छोकरो [चात्तरवुं 

कपटना (६ स० क्रि० कापी छेवु, 

कपडछ(-छा)न. ८ (७०..) «४६ $-४ 
पुं० कपडाथी चाल्बु-ते (२) ,वि० तेवी 
रीते चाल, अति बारीक ] 

कपडद्वार ॥5५$६-४ पुं० वस्त्र संडार, 
कापडनो भंडार 

कपडमिद्दी 5 25 स्नी० दवा 
बनाववाना पातन्रनु मोढ़ बध करवा कपडु 
चांधी माटीनो लेप करवो ते 

कपड़ा £.४ पु० [स॒ कपठ, प्रा 
कप्पठ,-ड] कपड़े, वच्ध -कपडे आना, 
कपडों से हाना>ख्रीने मासिक धर्म 
आववो «“छत्ता -- कपडांलत्तां 

कपडौटी 2] ज्री० जुओं 
“कपडसिद्दी 

कपार(-छ) ()-)४४ घु० कपाछ (२) 
खोपरी (३) ठींकरे के एवं भिक्षापात्र 

कपास (»»< ज्त्री० [सं, कर्पास] कपास 

कपासी (>“< वि० कपासना फूलना 

_ रंगलुं, आछं पीछे (२) पुं० तेवो रुंग 


कपित्थ 





कपिव्य “,6£ ६ ६० [सं.] कोठु के कोठी 
कफ़ ०.४ पु० कफ (२) [फा., | इथेकी 
के पगनुं तब्यु (३) फेंण (४) [5.] 
खमीसनो कफ. कफे अफसोस 
मरना - पस्तावामां हाथ घसवा 
कफ़गीर >-.४४ पु० [फा,] कडछी 
कफ़न (./४ प० [अ,] कफन -को कोडी 
न होना या रहना>-भत्यत गरीब 
होवु -को कौडी न रखना >कमावु 
एटल वापरी नांखबु -सिरसे बांधना + 
जान जोखममां नाखवो; मरणिया थर्वु, 
-फाइकर बोलना ८ एकदम जोरथी 
चोलबु 
कफ़न-खसोट.. ०७9०-७४ ./र्८ वि० 
(नाम, -टी) कजूस, अत्यंत लोभी 
कफ़नाना ४७८६४ स० क्रि० कफनमा 
मडदु लपेटवु [कफनी 
कफ़नी (2*र्श स्लरी०फकीरनों चोको; 
क़्फ़स (४ पुं० [अ,] पांजरु (२) पक्षीनी 
चबूतरी (३) केदखानु (४) हवा उजास 
वगरनी साकडी जगा (५) शरीर 
कफ्का(-फ़्फा)रा <६((7४-)७४४ पु०[अ ] 
पापोनु प्रायध्षित्त [क्यारनु 
कब “6 अ० क्यारे? -का, के, से - 
कबड्डी (5० स्त्री० हुत॒तुतु 
क़बर ,,» र्री० जुओ “कब्र 
कबरा |, -री वि० [से कवर, प्रा. 
कब्वर] (सत्री० -री) काबरु, कावरचीतद 
कबरिस्तान (५४० ,)-७ पु० [अ] 
कबरस्तान [वि० पूव॑न्ु, पुराण 
क़ब॒लू )-» अ०[भ.] पहेला, पूर्व (२) 
क़बा 5 १० [अ.] एक जातनो लांबो 
ने खूलतो क्षब्बो 


द्व्र क्रब्ज़ियत 
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कबाद(-र२) (3-॥४< ० रखी नकागी 
वस्तु के काम 
कवाडा ३४४ १० नकागी वात, भेम्नद 
“कबाडिया 0३४४ पु० भाग्या तृत्या 
मालनो वेपारी (९) नकामु काम करनारो 
(३) झ्घडासोर माणय 
कबाब ०». पु&[अ.] एक मांसनी वानी 
कबाबी ०! ४ वि० कवाब तेचनार (२) 
मासाहारी झिन्बो 
क़बाय (5 १० 'क़या; एक जातनों 
कबार ;-६ पुं० रोजगार, वेपार (३) 
“कवाढड' विचाणसखत; सोदानी दत्तावेज 
क्रेब्राछा /ऊ पु० [अ] कबालो, 
क़बाहत ०-०. म््री० [अ.] वूराई, 
दुश्ता (२) मुश्केली, अडचण 
कबीर ;-,< बवि० [अ.] भेष्ट, मद्दान (१) 
पु० [स.] कबीर सन्त 
क़त्रीज़ा )...४ स््री० [अ.] जस्री, जोड़ 
(२)कबीलो,परिवार [स०क्रि० कबुलाववबु 
क़बुलवाना,क्रबुलाना 89९७, ७९.७ 
कबूद ०५-४ वि०[फा,] आसमानी, नील 
क़बूल ,) 3 पु०[भ.] स्वीकार, अगीकार 
कवूछना ०४५”.७ स० क्रि० कंबूलबुं, 
स्वीकारबु 
क़वुलियत ०«“२.)).५5 ल्ली० [भ.] 
कवूल-मेजूरीनो दस्तावेज, कबूलतनामु 
कबूली (209० ज्री० [फा.] चणानी 
दालनी खीचडी. [(१) कबजियात 
क्रेज (<-+ पु० [भ.] ग्रहण, पकड़ 
क्ब्ज़ा >»->5 पु० [भ] (तलवारनी) 
मूठ, दस्तो (२) कब्जो; अधिकार (३) 
नर-सादा, बरडवा [कब्जियात 
क़ब्ज़ियत ००7“... .2..५ ख््री० [अ.] 


क़ंत्र 


कब्र +७ स््री० [अ.]कबर -सें पैर या 
पाँव छटकाना - मरण पासे होदु (२) 
बहु घरडा थवुं किल्नस्तान 
क़ब्रिस्तान (००,४०७ पुं० फिा| 
कभी (8 अ०कोई पण वखते, क्यारे 
पण -कभी, -कभार > अवारनवार, 
क्यारे क्‍्यारे -का अ० क्यारनु, घणा 
वखतथी, -न कभी - कोई ने कोई वखते 
कभू 3७-5६ अ० (प) कसी 


कमंगर +-..६४ पु० का कमानगर] , 


कमान बनावनार (२) हाडवेद (३) 
चितारो (४) वि० दक्ष,- निपुण 

कमंगरी (27०«४ ल्ली० 'कमगर'नो 
धधो के काम 

करमंचा ५७७०-०५ पु० शार॒डी फेरववानु 
कामठा जेब ओजार 

कमंडली (>!0...४ वि० कमडछ राख- 
नार, साधु (२) पाखंडी (३) पु० ब्रह्मा 

कमंद ००४ पु०कबन्ध (प.) (२) [फा ] 
जंगली पशुने वाधवानो पाश 

कमअसल ०»र्ड वि० [फा + अ.] 
वर्णसकर 

कमख़ाब ०७-४६ पु० [फा.| किनखाब 

कमची (०9 बस्लरी्णृतु.] पातव्ी सोटी, 
चाबुक 

कमच्छा + 6७४४ स्त्री० कामाक्षी देवी 
कमज़ोर 5)३ वि० [फा.] कमजोर, 
अशक्त (स्त्री, -री) [धनुष्य 
कमठा ७£०४ पुं० [सं कमठ] कामठु; 
कमठी (०९४ स्री० कमठाडं (२) [स ] 
काचबवी 

कमती (>* सत्री० (२) वि० कमी 
कमनेत «».....«४ पु०बाणावद्दी,तीरंदाज 


कमालियत 





कमबऱत ०--& #£ वि० [फा.] कम- 
नसीब, दुर्भागी (स्नी० -ती) 
कमयाब ०-“(...४ वि० [फा] दुलेस 
कमर , खसत्री० [फा] केड, कमर. 
-दूटना > निरुत्साह, निराश थर्ड 
कमर ,०5 पुं० [फा] चद्रमा 
कमरख »65,»5 खसत्री० कमरखी के 
कमरख फछ (आकारलु 
कमरखी (265) वि० कमरखना 
कसरबंद ०-४): घुं० [फा.] कमरबध 
(पटो, नाडु ३०) (२) वि० तत्पर 
कमरा 5;०5 पु० कोटडी; ओरडी (२) 
केमेरा (३) कामछो 
कमरिया (७, पु० एक प्रकारनों हाथी 
कमल ० पु०, कमलबाई ज्ली० 
कमकानो रोग 
कमसिन ,,.,»5 वि०[फा ] कम उमरज्नु 
कमसिनी (००, ज्री०[फा.] बाबवूपण 
कससे कम (० अ० ओछामा 
ओछु; कांई नहि तो [काम के धंधों 
कमाई (७४ ज्री० कमाणी के तेन्न 
कमाऊ ?$५४ वि० कमाउ, कमाना 
कमान (/५ ज्लरी० [फा.] धनुष (२) 
कमान (घरनी) (३) तोप के बंदूक (४) 
[इ कमान्ड] लइकरी आजन्ना 
कसाना ७४७४ स०क्रि० [हिं काम] कमाई 
(२)कमाववु, केल्वबु,करसीने €ढ करब(३) 
नानुमोद्ध(सेवानु)काम करवु(४)कम कर 
कसानी (>»४»5 ख्त्री० रिं्रग, कमान 
कमाल )५४ पु० [अ ] संपूर्णता (२) 
कुशलता (३) अदभुत काम (४) वि० 
कमाल [कसालपणु 
कमालियत ०«”“../ ५४ ज्ञी० [अ.] 


कमासुत 





कमासुत ०-७४ विं० कमाड (२) 
उद्यमी 

कमिश्नरी (525०, स्ली० कमिशनरनी 
कचेरी के तंनु काम के तेनी हकूमतनों 
प्रढदण 

कसी (रण ल्ली० [फा.] कमी, कणप 
(२) हानि, नुकसान खिमीस 

क्रमीज़(-स) ((/?-)(/ ०.० ज्ली०[अ | 

कमीन (०, 9० वसवायु 

कमीना “«-,«5 वि० [फा ] कमी, ओछु, 
क्षुद्र, “नंगी -नी (ल्ली०) "पन प० 

कमेटी (25-०४ छ्वी० कमिटी, समिति 

कमेरा ।)--०४ पु० काम करनागे, मजूर , 
नोकर किनलखानु 
कमेला /....४ पु० पश्ञ मारवानी जगा, 

कमोरा |) 9०४ ० माटीनु एक वासण 
(घटो, माटल्) [कमोरा' 

कमोरी (2)9० खसत्री० माटली, नानों 

कम्बद्त ०४-०४ वि० फा ] कम- 
वचह्त, कमनसीच 

कम्सा / ७४ पु०ताडपत्र पर लखेलो लेख 

क़याऊा »४-> पु० [अ ] चहेरो,सिकल, 
सूरत -शिनासर त्रि० फा ] चहेरो जोई 
सतना भाव समझनार 

क्रयाम (5 पु० [अ]रोकाबु ते के 
देनी जगा, विश्वाम (२) स्थिरता, निश्चय 
कयामत ०-०५ ख्लरी० [अ] कयामत 
(२) प्रलय (४३) ऊथलपाथल; खलभमकाट 
क्यास (५5 पुं० [थ,] क्यास, 
अनुमान, >छगाना,  -लछडाना, 
-दौढाना ८ फ्यास बांववो, ख्याल 
दोडाबबो, -में आना ८ समजावबु 
क्यासी (>> वि० कत्पित 


करदा 


करंक -..&3,5 पु० [त.] द्वा्डपिजर 


करंड 5 पु० [से] मधपूढा (२) 
करंडियों के टोपली 
करंतीना ०५-7३ पु० [$, क्वोरेंटाइन] 
चेपी रोगना स्थानमांथी आवनारने अमुक 
बखत एक स्थाने रोकी लेवामा आवे 
छ ते जगा [(२) अनाजनो भंदढार 
करई (४ सत्री० एक साटीनु वासण 
करक «४ ज्री० जुओं 'कड़क' (३) 
[से] करवडो; कमल (३) दाडम 
करकट ५£४,£ पुं० “कतवार”, कचरो 
करकना ४,& अ०क्रि० झुओ “कडकना' 
करकरा |5;8 वि० [स कर्कर] ककछ 
करकराहट ४.5४ सत्री० ककरापणु 
(३) आखमा कांकरी पढवानी पीड़ा 
करकस (४, वि# (प) ककंद 
करखा (४४४ पु० जुओं 'कडखा' (२) 
उद्केरणी (३) भेश, “करिखा! 
करगह “६; [फा), करधा ६5 
पु० साद के तनी पावडीनो खाडों 
कर(-ल)छा ४०()-)४ पुं० कड॒हों 
कर(-छ)छी >6%(.)-). त्ली० कब्छी 
करछुछा ॥/20०% पु० मोटो कडछो 
(भाडभुजानो) 
करज ८४ पु० [सं ] नख (२) आगद्टी 
करतब ०-..3,6 पु० कब्व्य, काम (२) 
हुनर; कव्ण (३) करामत; जादु 
करतवी (>5; वि० पुरुषार्थी (३) 
निपुण, “करतव वाद 
करवूत(-ति) (,->-2००/१५४ ल्ली० 
करतूक; काम (२) कछ्ण; हुनर 
करदा 3,४ पुं० खरीदेला माल्मां 
कचरो इत्यादि होय ते खाघ के ते 


करदोरा 


पेटेनु बारदान कपाय ते (२) नवा माल 
पेटे जूनो आपी बदलो करतां उपर 
आपवानु रहेतुं बाकी वलतर 
करदोरा |३५५५४ १० कंदोरो 
करधनी (>» 3४४ ज्री० कदोरों 
करघर ;»3,5 पु० वादंछु, मेघ 


करनफूछ ५४ ०७% पुं० काननी 


” फूलवालढी [काढवानु एक नानुं वासण 
क़रनबीक (३०००) पुँ० [अ] आर्क 
करना ४४४ पु० एक जातनु मोद्ध लींचु 
(२) स०क्रि० करबु (शिरणाई 
करनाई (>0,४ स्री० [अ करनाय] 
करनाटक ०४४७,४ पु० कर्णाठक प्रात 
करनाटकी (०४“0,8 पु० कर्णाठकी 
(२) जादुगर के खेलाडी 
करनाल )४,४ पुं०[अ, करनाय]करनाईं 
(२) मोट ढोल (३) एक जातनी तोप 
करनी (255 स्नी०करणी (२) मरणक्रिया 
(३) कडियानु ले | लश्करी अमलदार 
करनेल ):2)8 पु० [इ. कनैल] एकऊचो 
करपर ॥४ वि०कृपण, कजूस (२) स््री० 
(प ) कपर, खोपरी 


द्‌ज 


करबरना ॥,;४ अ०क्रि० कलरव करवो , 


करबलछा 5४ पु० [अ ] ताबूत डुबाड- 
वानी जगा (२) निर्जल प्रदेश (३) कब्र- 
स्‍्तान (४) हुसेनने ज्यां मार्यो ते स्थान 
करम «5 पुं० कम, काम (२) करम 
नसीब (३) |अ ] महेरबानी, कृपा (४) 
उदारता [कोबी 
करमकछा (7४ ५,४ पुं० करमकल्लो 
करमठ, «६5०४, करमी (2०$£ विं० 
कमठ, कमंकाडी ['कलमुदहा 


। कर(-ल)सुँदा ५:०()-),£ वि० जुओ 
हे 


् 


कराती 


करवट ८»»“५,४ स््री० [सं. करवत] पासा- 
भेर सूबु ते, पास, >बदुरूना, -लेना + 
पासु वदलबु॒ (२) पलटबु -खाना, 
-होना > फरी जबुं, -न लेना ८ कोई 
काये विषे ध्यान न राखबु, करवदें 
बदलना >पथारीमां बेचेन पासां घस्पा 
क्रवां 

करवट ०» »)४, करवत ०>9,४ घु० 
[स. करपत्र] करवत; आडियुं -छेना ८ 
(काशीए) करवत मेलाववी [मुसीबत 

करवर 39४४ स्त्री० विपत्ति; सकट, 

करवा |9;5 पुं० करवडो; धातु माठीनो 
/नाब्वाछो लोटो ['कराना' 

करवाना ५४।.५,४ स० क्रि० करावबु, 

करवार(-छ) (.)-)/४)6 पु० [से 
करबाल | तलवार 

करवाली (29% सत्री० नानी तलवार, 
कटार, “करोली' [तलवार 

करवीर ),७)£ पु० [स] करेण (२) 

करवैया (”५,४ वि० करनार; केरवेयो 
करइमा “४ पु० [फा] चमत्कार; 
अद्‌ भुत करामत 

करष(-षा) (४...) ” ०.६ पुं०[स, के] 
बेर, अणबनाव 

करष(-स)ना ७८---)”-०)४ स० क्रि० 
(प) आकष॑बु; खैंचबु (२) सूकवबु (३) 
समेटबु; "एकठु करे 

करसान (/५०४४ पु० खेड्डत [ख्गि 

करसायर(-छ) ()-), ५५०५४ ६० काव्णे 

करसी (>०+£ स्त्री० छाणाना ठुकडा 

करद् «,5 पु० ऊट (२) फूलनी कली 

कराँत --«?|;$ पुं० करवत 

करॉती (>*!|# पुं० वेरणियो 


कााहून 





ककेट 





करादइव ०--४)|४ ३० 'करेंत', एक झेरी 
कास्टो साप 

कराई (४ जल्ली० कावूप, जामकापणु 
(२) करवोनी के क्राववानी किसत (३) 
ड्ब्लु भू 

कराना ७)४६ स० क्रि० करावबु 
क्रराबन ०-०5 सत्री० [अ.] समीपता 
(+) सबब, सगाई लीशों 
क़राबा ०5 १० [ज] मोटो काचनों 
क्राबीन 2 सरी० [त.] जुओं 


किदायीस! [चिमत्चार, “रइमा 
फरामात ०» 7 सरी० वर० ब० 


करामाती (5६ वि० सिद्द; चसन्करारी 
#रार ॥7 'र्गुश्ष | स्थिस्ता (२) धीरज 
हाप (६+। आराम, चेन (४) करार 
गंदा, ठराय (५) सी कराल 2] कराड; 
शेर, 'ज्रारा “आना ८ आराम थवो, 
चेन पर “पाना >»ठर5ठ, नफ्की थउ 
दमा रूहएी कट, ठसये करवबो 
प्ररार>दाद 3७३३5 पृ० आ,क फा ] 


8. सी + श्र कद ग 

छाटशन ४7) नी फरार 

फरारा ॥)5 पुरे कराड; मेसठ २) 
० बराड, सीक्ष्य; तंग, कटार 


कसाय,-गा। | 3) ५,8 १० नाते, 
पाल गख दाम धगष ते 

हरा ह हु पृ पीएछाबी आए परत ते 
परगना फटी ल० 7० पीडादी 
शाए हर हरए 

धरा आर 


हि 
छाए 


श्राप कक रा कर 
ग्फ्ाप 8 जुझा 
ह्टाफ, पडादी 
दहालशियतद 7 79 सी लि] 
के हडएाएय, काशम। (६ | अय्राय के 


ट् 
है ५६ हट: + पु म पद 


व ४ 
* एटा १३३3 भय सलिमगन 


करिखई (०६४६, ख्री० कराई; कावप 
करिखा ४६ ,,४ पु० 'करखा', मेंदश 
करिया ९१,४४ वि० काछु (३) ४० 
खलासी (३) हलेसे [कंट़ि 
करिहा(०च) (३०), ५.) ६ , ज्री० कमर, 
क़रीन (#,ऊ वि० [अ.] निकट, सगत; 
जीडेले 
करीना “2, पु० [अ |] रीत, ढंग : 
करीब ०..2,]० अर, ] पामे; नजदीक 
(२) लगभग [पु० ईश्वर 
करीम &,.४ वि० [अ.] व्याछु (१२) 
करीर ४,5४5 [से.] -छ (- पु० बांसनो 
फंणगो (३) काठाछु एक झाड; केस्डों 
करीह ०,.४ वि० [अ] चीतरी चढ़े 
एवं, घृणाजनक किलेजु 
करे(-ले)जा ७०(-/-)!४४ पु० कलेजा, 
करेवब ०... स्मी० [इ क्रेप] करेप, एक 
बारीक रेशमी कपई 
करेंमू 2०] 5 पु० एक भाजी 
करेर /] वि० कठार [कारवेल्ली कारेली 
करे(-२)छा /0 ,-) !४# पु० [सि 
करत “2 5 ५० 'कराइत ज्ुओ 
करेंडा !४ ,४ पु० “करेला! जुभो 
कगरोडना 03),४ करोना ४५)४ सं० 
क्रि० स्पणयु, खोतरवु खोदबु[करमदी 
करादा ७१), छा पु० [स करमद] 
करोल ००५५६ पु०क्रान', करवत (२) 
म्ली० रखात-दासी [ुभो 
करीना ४५» ,£ पु० करवत (३) 'करावा 
करोती 29% ख्री० आरी (२) नानी 
कराबा (53) फाचनी भरद्री 
क्री «४8१ सखी जुओ फरया्ली 


रे हज 
काट ८5 ठी पु जुआा फ्स्किट 


ककर 
कर्कर ;£ ४ पु० [स॒ ]करकर (२) वि० 
ककर 


कच्चुर 3$”> ४ १० [स.] सोनु 
कज् (-ज्ञा) (००-५०735 पुं० भि| 
करज, देवु. -खाना >देवु करबु (२) 
सपाडामा आवबे, -पाक करना, होना < 
देवु चूकते करवु के थवु 
कुज़ख़ाह 5(9४&-०+% पु० लेणदार 
कज़दार ;|५-० ,5 पु० देवादार 
क़ने (४ ,5 एु० [अ ] छाबो समय [कावक 
कझुर +०,5 पु० [स] सोनु (२) वि० 
कर्मक(-का)र १(४-) ४ «»”,४ प०छहार के 
सोनी (३) नोकर (३) बूंद (४) वेढियो 
कर्मचारी (55७5४ छु० [सं.] 
कार्यकर्ता (२) अमलदार [मास 
 कर्ंमास (»००/ 7 पु० [स] श्रावण 
कर “४ पु० [अ.] विजय (२) वेभव 
प्रभाव -चव फर्र -वेसव अने शोभा 
कर्रा !“& वि० “कडा?, कठण, मुस्केल 
कर्राना (।7,£ अ०क्रि० कर्रा! थडडं 
क़रूंदर १७५०४ पु० [भ ] एक जातनो 
मुसलमान विरागी साधु (२) मदारी 
कक )£ पु०[सं. | मधुर ध्वनि (२) वि० 
सुदर (३) स्लरी० [सं कल्य, प्रा. कल्छ] 
आरोग्य (४) आराम, सुख, कह 
सतोष (५) अ० काले (६) च््री० कब्ण, 
युक्ति (७) कछ; यंत्र ले अ० 
आरामथी (२) धीरे धीरे 
क़रूहे >35 स््री० [अ.] कलाई (२) 
बहारनो ओप (३) चूनाथी घोलब ते 
-खुलना ८ उधाडु पड -न रूगना ८ 
युक्ति ना चालवी [कलाईवाको 
कलूईगर ,+(>४४ पु० कलाई करनारो 


का 


कूलस-कुसाई 


क़रूकफ़ (5४ पु० अ.] क्षेचेनी (२) 
दु.ख, चिता; खेद 

कलूफा ४,)४ वि० थोडा दिवसनु; कालनु 

कलफानि ,./5॥< च्वी० हेरानगत, मुइकेली 

कलक्टर २४0६6 पु० कलेक्टर 
कलछा ६७०४ कलछी ०68४४ जुओ 

. करछा, करछी' 

कलरूछुछा !१५८७०४ पु० जुओ 'करछुला' 
कंलदार ७०४ बि० कछ-चावी के 
चांपवादु (२) पु० कलदार रूपियो 

कलछघूत ००»१० ००४ पु० [सं.] चांदी 

कलधौत ०->०»» ५५४ पुं० [स.] सोनु 
(३) चादी (३) मधुर ध्वनि 

कलूप ८.४ पुँ० [स. कल्प] वाल्नो 
कलप (२) ज्ञुओ “कलफ' 

कलपना ७-४ अ०क्रि० कल्पाँत करबु; 
कछपबु (२) स०क्रि० कापवुं 

कलफ़ ०-०६ पु० कपडानी अध्तरी 
करवामां नखातो आर, (२) चहेरा 
परनु काछे चाठ- 

कलबलर ,)»४& पु० उपाय, युक्ति (२) 
कछबल, गरवड 

कलछबूत “०५-5४ पु० [फा, कालबूद] 
कालबूत (२) (पाघडी टोपी इ०नो) फरमो 

क़ेल्म «5 पु०, स्री० कलम (छखवानी 
के रोपवानी) (२) चित्रकारनी पींछी के 
शिल्पीनु ठांकणु (३) धघरु करी ववातु 
धान (४) कान पासे हजामतमांथी बाकी 
रखाता नाना वाठ-खींचना, फेरना, 
वा सारना >लखेल रद करवु, चेकी 
नांखबु -तोडना - छखवामा हद करवी 
कलम-कुसाई (५०७४ पु० [अ] 
भंणेलो छता छोकने हानि करनारो 


कृूलूमदान 





कलूमदान* (/५/४४ पुं० [फा ] कलम- 
दानी, कछमखडियो राखवानो डवो के 
तेवु साधन टिक; वरोबर 
क़छूमबन्द 3०....४ विं० लखेल (२) 
क़लूम-री 5,०४5 ख््री० [फा] राज्य; 
सल्तनत [सुसलमान थवु 
कलमा «०४ पु«[अ ] कलमी -पढ़ना ८ 
क़लमी (5०४ विं० [अ:) लें, 
“कलमवन्द' (२) कलमी 
कल्सुहाँ (,४-०,)४ वि*० काव्य मोंनु 
(२) कलकित (३) अभागी 
कलवरिया (१, 9 ञ्ली० दारूनु पीढुं 
कलवार $।»४६ ०कलाल [मदिरिनु शिखर 
कलसा (6 पु० कलग, कछशियो (२) 
कलसी (>४ ज्लरी० नानो 'कल्सा' 
कलही (४४ वि० कलह॒प्रिय, लडकणु 
कलों (,(४ वि [का ] मोद्, वडं 
कलाई (४ हाथनु कांड (२) कलावा'चु 
अल्पतावाचक रूप [एक मीठाई- बरफी 
क़छाकद ५०७(७ 'घुं० [फा,] मावानी 
कलाबत्तु ५7:४॥४ पु० [तुर्की-कला- 
वतून] कलावूत, सोना चांदीना तारवाछो 
रेशमी दोरो के तेनु मोब्द्यु 
कुलाबाज़ी (5)४४७ च्री० गुलांट, गोट- 
सड़ >करना, खाना >गोटम्ं खाबु 
कलाम ४ पु० [अं] वाक्य (२) 
वातचीत (३) प्रतिज्ञा (४) वांधो; खचको 
कलार(-छ) ()-)/४ पु० 'कलवार!; 
कलाल [लाल नाडाछडीनु कोकड 
कछावा |4!४ ४० सूतरनुं कोकड़ (२) 
क़लिया -/७ पु० [अ] रसादार 
पकावेछ मास [जातनो हको 
कलियान (४-७ पु० [फा] एक 


कछोलना _ 


कलियाना 0४../४ अन्क्रि० कढीओ 


वेसवी (२) पक्षीने पाख आववी 
कली (2४ ल्ली० फूलनी के पहेरणनी 
कली (२) पक्षीनी नवी आवेली पास , 
(३) हकानो नीचेनो भाग (४) [श, 
कलह] पथ्थर वगेरेना ठुकडा जेनो चूनो 
बने छे - लेना -झाडने कली वेक्षवी 
क़हीऊ )-./४ बहिं० [अ ] अत्प, थोडु 
कलीसा ५.2४ घु० [फा,] यहूदी के 
खिल्‍्ती देवक [खित्ती धर्ममडढछ 
कलीलसिया: (५.४ पुं० यहूदी के 
कलटा ४१,१४ बि० [ल्री.-टी] काढ्ुं 
कलेऊ १2.0४ पु० 'कलेवा'; नात्त्तो 
कलेजा ५७७८५ पु० कबेजु, कालजु (१) 
छाती -डलूटना - ऊलटी करता जीव 
गरभरावो, -ठंडा करना संतोष. 
-निकाऊू कर रखना सर्वस्व दई ढेईं 
-पक जाना >सद्दन करी करीने थाकरी 
जबु, -मुँहको या मुँह तक जानाल 
आकुत्व्याकुछ थब॒; संतापठु, गभराव 
-पर साँप छोटना - कांई साभरी आवता 
शोक थवों [मास 
कलेजी (-<--४ ज्ली० पछुना कारजानुं 
कलेवर ; ५-४४ पु० [स] शरीर (२) 
खोखु; 'ढावा' 
कंछेवा 2)..)४ पु० [स, कल्यवर्त] नास्तो, 
(२) साथु (३) कलवा जेवी एक 
विवाइनी रीत. -करनार-खाई जवें 
(२) मारी 'नाखबु ह 
कछैया (“६ च्वी० गुलांठ, गोटमड़ 
कछोर ))»४ स््री० वाछड़ी 
कलोर (|»४ पुं० कललोल . [भानदबु 
कलछोलना ७४५४ अन्‍क्रि० कल्लोलडड; 


कलौंजी 


कलौंजी (-9७)9५ 78 त्रो०एक जातनु शाक 

कलोटा ४५१४ बि० जुओ कलठा' 

कल्पवास (9५-४४ पु० [सि.] माह 
महिनामा गगातट पर संयमपूर्वक वास - 
एक व्रत 

क़ल्ब ४ पु०[अ.] हृदय (२) बुद्धि 
(३) मध्य भाग(४) खोटी चादी के सोनु 

कल्माष “०४ वि० [सं,] काबर- 
चीतरु (२) काछु 

कल्य “_)४ पु० [स] सवार (१) शराब 

कल्लर ;+?£ पु० 'कल्हर; खारी माटी; 
ऊस (२) ऊखर जमीन 

कह्लोच &? (४०४ वि० जुओ 'कल्लाश”* 
(२) शठ; वदमास; गुडो 

कला (४ पुं० जडबु (२) गछ (३) 
अवाज (४) अकुर (५) दीवानु मोढियु 
(६) [फी. कल्‍ला.] “४ बकरी 
इन्नु माथु [जबरदस्त 
कल्छातोड १»४१४ वि० जडवातोड, 

कल्लाना ७४४४ अ०क्रि० वागवाथी के 
कशाथी चामडी बलढूवी, बछतरा थवी 
(२) असह्य थवु 

क़ब्ूलाश (»४7.४ वि० [तुर्की] गरीब, 
कंगाछ (२) नफट, निर्लज्न (३) दारूडियो 
कलह >४)६ अ० 'कल', काले 

कल्हर > ४ पु० जुओ। 'कल्लर! 
कल्हारना ४७;५) स०क्रिं० तव्वु (२) 
अ०क्रि० कराहना'; दु खनो डउदगार 
काढवो 

कचन (७४५६ स्‌० (प ) कौन, कोण 
कवर 359४ पु० [इ] कवर, पूछ के पर- 
बीडियु (२) [स,] वाछनों गुच्छो (३) 
मीठु (४) [स. कब] कोब्यो 


' ह कशनीज़ 


कवरी (८5% स्लरी० [से] वेणी 
कवलित ०. ,४ वि० [स.] कोछियो 
कराई गयेरुं, भक्षित 

क़वायद ७५,»।»$ पुं० [अ, कायदा'नु ' 
ब०्व॒०] नियम, शिस्त (२) स्नी० कवायत 
(३) व्यवस्था; शिस्त (४) व्याकरण , 

कवित्त “० ,)४ पुं० कवित्व, कविता 
क़वी (59% वि० [अ,] जबरूं, बलवान, 
मजबूत 

कवीठ «6५ , १४ पु० 'केथा', कोढु 
क़वी-हैकल ()६. (595 वि० [अ.] 
कदावर, मोटे 

कवेला 0 ५४ पुं० कागडानु बच्चु 
कवेल »१४)४ पुं० नव्यियु 

क़ब्वाल ()।“) पु० [अ.| कवाली 
गानार, 'कौवाल ['कौंवाली' 

क़ब्वाली (29४ स््री० [अ | कवाली, - 
कद ,_ पु० [स] चाबुक (२) [फा.] 
खेँच; आकषेण (३) हूका चलमनो दम 

क़शका &...5 पु० [फा | टीछ, तिलक 

कश-मकश ()७४.....5४ ज्लरी० [फा] 
खेँंचताण (२) भीड, धक्काधक्की (३) 
विचारमा पडबु ते 

कशिश ,>»४ स्त्री० [फा.] खेंच; 
आकर्षण (२) अणवनाव -हशे-सिक़्छ 
(४8 , )०,-६ स््री० [फा ] गुरुत्वाकषण 
कशीदगी (“5 ०.४ ज्ली० [फा] 
वेमनस्य, अणबनाव [(२)वि० खंचेलु 

कशीदा 5 >......& पु० [फा ] कशीदो 
कहती >>“ स््री"[फा.] करती, हाडी 
(२) घातुनो ठाठ (३) शेतरजनु एक 
महोरु - हाथी 

कइनीज़ ८५४०४ पुं० [फा ] घाणा 


| 


कद्मीर 





कद्मीर ,>,० “5 (०काइमीर (वि०,-री) 

कस ४ पु० परीक्षा, कसणी (२) 
काबू, वश (३) कस, सार (४) [फा.] 
व्यक्ति, माणस (५) स्लरी० वांववानी कस 
(६) (प) केम ? केवी रोते? -काऊ 
काबूमा होय ते, आधीन 

कसक «-&...5 छ्री० सणको; सक्कक (२) 
जूनु बेर (३) इच्छा, होंश (४) सहालु- 
भूति -निकालना -जूनु वेर वारबु 
कसकना ४४...&€ अ०क्रि० चसको के 
लपको मारवो; सब्ब्कबु 

कसकुद ५४/४४...5 पु० कांस -मिश्र धातु 

कसना ४७...४ स०क्रि० कसबु (सखेँचबु, 
तंग करबु, पारखबु, पीडयु ३०) (२) 
ठासीने भरबु (३) अ० क्रि० तग थवु, 
जकडावु (४) ठासाईने भरावु 

कसनी (०“ सज्लरी० वाववानी रसी 
(२) कसणी (३) परीक्षा 

कसब ०-3 पु० ज्ुओ क््स्वो 
क़सबा, >-<5 जुओ कस्वा! 
कसवी (>-«४ जुओो “कस्ती' 

कसम «3 स्त्री० [अ ] कसम, सोगन 
“उतारना > नामनु काम करबु -देना, 
दिलाना, 'रखना >क्‍्सम खवडाववा, 
जलेना -- कसम खावा 

कसमसाना ७६.......४ अ०क्नि० सछवक्तबु; 
खन्‍मनवु (२) गभराई; आधुपाछु थवु 
कसर ,-5 ल्री० [अ.] कसर; ऊणप 
(२) द्वेप, वेर (३) दोप, विकार, 
“निकालना, काढना> जूनी वाफीनी 
भरपाई करवी, कसर काढवी (२) बेर लेड 
कसरत ०>,-<४ ज्री० |अ] कसरत 

(३) »;-४ अयिकता, वैपुल्य 


४ कस्तूरा(-रिया) 


कसरत-राय >[3-०:£४ स्त्री० [भ,] 


बहुमती [(३) वि० निदय 
क़साई (५८७ पु०(स्री० -इन) कराई 
कसाना ४६४..६४ अ० क्रि० कसाणु थवु 
(२) कठावु (३) स० क्रि० किसनांनु 
प्रेरक, 'क्सवाना 
क़साब ०.०८ पु० “कस्साव!, क्‍्साई 
कसार 5५.४ ५० [स, कसर] कसार 
कसाला /#(६...६ पु० क्र (२) महेनत 
कसाब 2४.६ पु० [स, कपाय] कसाणा- 
पणु; काट 
क़सीदा 5७. ,<७ पु० [अ+] स्तुति के 
निदा करता काव्यनों एक प्रकार 
कसीदा ०--,.5४ पु० जुओ 'कशीदा 
कसीफ़ ०४.....४ वि० [अ ] गदु, मेल 
(२) स्थूछ, जाडु 
कसीर ,>/ वि० [अ.] घणु; बहु 
कसीस (>>, १० हीराकणी 
कर्सूंसा ७०१४-४४ वि० [सं कुसुभ] 
क्सुबी (अपराध 
क़सूर )2*«७ पुं० [भ] कपूर, गुनो; 
क़सूरमद ७००) 2«5, क्रेसूरवार 
33355 वि० [फा] मुनेगार; 
अपराधी 
कसे 5 ब्रिं० [फा.] काई (व्यक्ति) 
कसेरा |... ४ पु०[सत्री० -रिन] कंसारो 
कसैला !.....6 विन[द्नी० -छी) कसाणु, 
कपाय स्वादनु 
कसेली (>>-< ज्ली० सोपारी 
कसौटी (># 2-४४ स््री० [स. कपपटटी, 
प्रा कसवड्ी] कसोटी 
कस्तूरा(-रिया) (0३, ४ 
कस्तूरी झुंग (वि०, -रिया) 


: करूद 


क़रूद ४.«७ पु० [अ.] इरादो 
करूदन्‌ ।७:.०७ अ० [अ.] इरादापूवेक 
कस्ब <-......& पु० [अ. | कसबव, धंधो, 


७१ है 


हुन्नरकछा (२) पेदाश (३) वेश्याकत्ति 


कस्बा «७5 पु० [अ ] कसबो 
क़स्बात ->(....5 पु०बव०व० 'कसबा नु 
क़स्वाती (> ५-७ वि०कसबामां रहेनारु 
कस्बी >“ वि० [अ] कसबी, 
कसबवाढुं (२) स््नी० वेश्या 
क़स्मिया “>,««“ं अ० [अ ] कसम 
खाईने; सोगनथी 
- क़स्र ;“७ पु० [अ] महेल ['कसाब! 
क़स्साब -...<७ पुं० [अ] कसाई; 
कहूँ (.६६ अ० (प) “कहँँ', क्‍या (२) 
बीजी तथा चोथीना प्रत्यय तरीके 
' बपराय छे [आकाशगगा 
कह-कशों (,5& स्तलरी० [फा] 
'क़ह-कहा »## १० [फा.] अध्हास 
कहगिल ,)/£«४ स्ली०सींत लींपवानी गार 
कहत £“<छ पु० [अ ] खूब अछत (२) 
दुकाछ [खूब भूर्यो 


क़हतज़दा «5५;०४८७ पुं० दुकाब्यो; 


क़हतसाली (2५०“<छ स्री० [अ] 
दुकाछनो समय 

कहता ५७-८८ पु० कहेनार 

कहन ...४६४ स्ली० कथन (२) वचन, वात 
(३) कहेवत (४) कवन, कविता 

कहना ५.८८ स०क्रि० कहेवु -बदना +-- 
नक्की करवु कहबदकर + प्रतिज्ञापूवक; 
हृढ सकल्पथी, कहनेकी बात - कहेवा 
मात्र -खरेखर नहि एवी वात 
कहनावत ०» १५-८६, कहनूत ->»»८४ 
स्नी० कहेवत 


है 


कांखासोती 


कहनी (2-७ सत्री० कथनी; कहानी! 


क़हर ४ पुं» [अ.] केर, जुलूम (२) 
क्रोध (३) आफत (४) वि० भयकर. 
“ढाना > केर वर्ताववो 

क़हरन्‌ |; अ० [अ] वव्जोरीथी 

कहर ४६४ पु० कठारो; बफारो [कठवु 


'कहलना (.2.6 अ०क्रि० तापथी बफाबु, 


कहलवाना ७ »५८४ कहला(-वा)ना 
४(। ५.)॥५४ स० क्रि० कहेवडाव्बु 
कहवाँ (/ 9४४ कहाँ (,७६४ अ० क्या? 
क़हवा 5» «७ पु०[अ | कावो, बुंद, कोंफी 
कहा ४ पु० कहेण, आज्ञा (२) स० 
ञु? (त्रजभाषा) (३) अ० (प.) केवी रीते 
कहाकही (»€५४ च्री० बोलाबोली, 
'कहासुनी' 
कहाना ४६८४ स० क्रि० कहाववु 
कहानी >५६ स्री० कहाणी; कथा 
(२) जूठी-कहेवानी वात 
कहार 5५८४ पुं० पालखी ४० ऊंचकनार- 
भोई [सरणनी चिद्ठी 
कहावत ०>5७४ ज्त्री० कहेवत (२) 
कहा-सुना ०-७६४- पु० भूलचुूक 
(कहेल साभलेल) [बालाबोली 
कहा-सुनी (०५८ स्त्री० तकरार, 
कहीं (६ अ० कोई जगाए, कहीं, क्‍या 
कहुँ(-हूँं) (४१ -) (रह अ०(प ) कहीं? 
कॉइयाँ. (८०७५5४४७४ (,४-४७) वि० 
चालाक; पाकु, पहोंचेल 
कॉौंख »6४#5४ ज्री० काख; बगल 
कॉौंखना ७-७४१७४ अ० क्रि० करांजबु 
(२) श्रम के पीडाथी ऊँद् करबु 
कॉलासोती (० 9->५७४-१४ स्लरी० जनोई 
पैठे खेस पहेरवानी रीत 


कांखी 
कांखी (०0४४ वि० (प.) काँन्ी:इच्टतु 
कॉगडी (५$£7४ ज््री० काइमीरमा गछे 
पहेराती नानी शगडी 
कांग्रेस (2; 3४ ज्ली०केग्रेस,महासभा 
कॉच “538 स्लरीं० काछढी (२) काच 
कॉचरी (ली) (० -)०5)७76 ख्ली० 
सापनी कांचछी 
कॉजी (-७४)४ स्त्री० आथो चढवा 
दईने बनावातो एक खाटो प्रवाही पदाथ 
(३) फाठटेला दूधनु क' ठद्दीनु पाणी 
कॉजी-दाउस (» |; ८४ ज्री० [डि, 
काइन-हाउस] ढोरनों डबो 
कॉटा ८ £)४ पु० काढो (३२) कूवामा 
नाखवानी विलाडी (३) हिसावनों ताल्ोो 
(४) आकडो, रास्तेमें कॉटा बिछाना - 
बच्चे विष्त नाखउ, -बोना >बूराई 
करवी -होना > बहु दूवछु थदु॒ काँटोमें 
घसीटना>अति पग्रशसा करवी, 
कॉटेकी तोल-वरोबर तोल 
कॉँटी (<£४ स््री०नानो कांटो (२)खीली 
कॉठा (७६)४ पु० कठ(२)काठलो( ३)काठो 
कॉडना 0६3७४ स०क्कि० कचरबु, कूटवु 
कॉडी (५57७४ स््री० जमीनमा दाटेली 
खाडणी (३) वांस के लाकडानो नानो 
डुकडो सामान 
कॉड़ी-कफ़न (४४ ५६7१४ पु० ठाठडीनो 
। कॉटना ४७:४४ अ० क्रि० [स, कंदन] रोबुं 
कॉदव 9५४७४ पु०कादव, 'कादो'” [कादव 
कॉँदा ७5४ पु० कादो, डुगेढी (२) 
काँदो १०१४ पुं० कादव 
कौय कॉय _2४ “_5७४ कौँंव काँव 
290४ 538 (5४.४४) कागडानी 
काका (२) शोरबकोर 





काछना 


कॉवर(-रि) (५) 3376 स्नी० कावड 
कॉवरिया ($,)५5४ ५० कावडवाढ्ो 
कॉस ,,«7!४ पु० एक जातने घास 
कॉसा (४ पु०कार्स (२) जुओ 'कार्सा' 
कॉसागर ;5 ४-१४ घुं० कासाने काम 
करनार - कसारो 
काई (०४ ख्री०्लील (२) मेल (३) काट, 
“छुड़ाना >मेल के दु खदारिद्र दूर करबु 
काऊ ?$४ अ० (प,) कदी (३) सब 
कोई (३) कछ, कांई 
काकरेज़ी ८5४)४४ पुं० [फा ] काछो- 
घेरो छाल जावली रग () 
काकाकोाआ, 4४४४. काकातूओआ 
]9४४ पु० काकाकीवो 
काकी («४४ छी०काफ़ी (२) [स ] कागडी 
काकुछ (४४ पु० [फा.] कान पर 
लटकती लट [मकान, महेल, 
काख़ ८४ पु० [फा] मोद्द आलेशान 
काग «४४ पु० कागढो 
कायज़ 5४ पु० [अ.] कागछ (२) 
दस्तावेज (३) छापुं (४) सरकारी नोट. 
“की नाव >नागवत वस्तु -पतन्रर८ 
कांगव्य्पत्र (३) दस्तावेज कागव्पत्र 
कागज़ात ०->]3७४ पु० ब० व० [अ 
कागजी (555७४ वघि० कागब्नु के 
कागछ जेब पातदुं (२) लखेल 
कागद ०5४६४ पु० कागछठ, “कांगज्ञ 
कागर , 8 पु० (१) कागर (२) पीछ 
कागारोल )))४७४ पुं० कागारोछ, 
शोरत्रकोर [जाघ बच्चेनो भाग (२) काछडी 
काछ ,६०४ पु० [स. कक्ष] पेह ने 
काछना ७७०७४ स०क्रि० काछडी घालवी 
(२) हथेठी के चमचीथी उपर उपरथी लेखुं 





काछनी हर 


७३ ' कानूनगो 





काछनी (०8८४ स््री० 'कछनी ; काछडी 
काछा ५७०७४ पु० काछडो 
काछी (>0-४ पु० काछियो 
काज ८.४ प० काज; काम (२) प्रयोजन 
(३) धधोरोजगार (४) बटननों गाज 
काजर(-छ) ()):०४ ४० काजक 
क़ाज़ी («७ पु० [अ.] काजी; (इस्लाम 
प्रमाणे) न्यायाधीश 
काजू »-.७ १० काजु 
काट ०»७४ ज्त्री० कापबु ते (२) घा, 
जखम (३) चालबाजी, दगोकपट 
काटछाँट ४.) (४०. ००५७४ स््री०सार।मारी, 
लडाई (२) ओजखावत्तापणुं ह़ं 
काटना ५४ ४ स०क्रि० कापबु (२) कापी 
लेबुं, कमी करवु (३) समय चिताडवो 
(४) करडबु, डसबु. काटो तो खून 
नहीं > बिलकुल स्तब्धघ थह जबुं 
काहू 27४ वि० कापनारं (२) डरामणु 
काठ ,»७#४ पु० काष्ट, लाकडु.-कबाड 
भाग्योतूटयों सामान -द्ोना ८ काश्वत्‌ 
-हतब्धघ के अक्कड थवु, -का उढ्लू ८ 
जड; पाको मूर्ख 
काठी (७४ स्त्री० शरीरजु काठ (२) 
ऊंटनो काठ्डो; घोडाना जीननु काठु 
काढ़ना "»(७४ स०क्रि० काढवु (२) 
कढाईमां तद्ीने काढवु, पकावलु 
काढ़ा »$४ पु० काढो, क्वाथ 
कातना ६3४ स०क्रि० कांतवु [कातु, छरी 
काता 5७४ पु० कातेछ सूतर, दोरो (२) 
कातिक -£5७ पु० कारतक मास 
कातिब ०.5४ पु०[अ.] लेखक, लखनार 
क़ातिल 3७ वि० [अ,] कतल करनार; 
दृस्यारो, घातक 


काती (>७४ स््री० [स. करत्रीं] कातर 
(२) चाकु (३) कठार 
कादर $७४ वि० कातर; डरपोक 
कादिर 3,५७७ वि० [अ ] सशक्त, समर्थ 
, कान (४४ पु० कण, कान (२) काननु 
एक घरेणु (३) ज्ली० जुओ 'कानि' (४) 
[फा] खाण -उठाना >सांभव्वा 
तेयार थ£.-करना, देना,धरना - ध्यान 
देवु; कान देवा, -पर जूँ न रेंगना> 
कशी परवा न करवी. -कतरना, 
-काटनान-मात करवु; चडियाता थवु, 
माथे चपटी भभराववी (२) धोको देवो; 
छेतरवु -भरना ८ कानभंभेरणी करवी. 
-भर जाना>”"-सांभछी सांभछीने कटाव्ठवु, 
कानोकान ख़बर न होना > जराय 
खबर न दह्ोवी कानसें तेल या रूड 
डालना 5 कान वध करवा-न सांभवूवु- 
के ध्यान पर न लेबु, -होना ८ सतेज 
थवु, भान आवबु 
काना ७४ वि० [स्त्री० -नी] काणुं 
(२) डखेल (फल) (३) तीरछु, वाकु 
(४) पु० कानो, () 
कानाकानी 2४ ७४  कानाफूसी 
८3११४ ७४ कानाबाती (50७७४ - 
स्नी० कानमा वात कहेवी ते 
कानि ,५४ स्त्री० छोकलाज, मर्यादा (२) 
सकोच. [पु० जुओ “काजीहाउप 
कानीहाउस («४ (9.56) 
क़ानून (४३४७ पु० [फा.] कायदो 
-छॉटना ८ कानूनी चर्चा करवी; तक- 
बाजी लडाववी 
क़ानूनगो »5 ,१७ पु० [फा.] तलादी- 
ओनो एक उपरी-अम्रूदार 


कानूनदों 3 





क़ानूनदाँ (/|७०७)१७ पु० [फा ] कानून 
जाणनार [कायदानु ज्ञान 
क़ानूनदानी (#|०3५»)७ ख््री० [फा] 
कानूनन्‌ 0५) ७ अ० [अ | कायदेसर 
कानूनी (2) ७ वि० कायदा कानूनने 
लगतु, ते स्वंधी (श्रीक्षष्ण 
कानह (४ कानहर 3४728 पु० कह्दान, 
कापी (2४ ल्लरी० कोपी; नकल के नोट 
काफिया »-»#७ पु० [अ ] काफियो; 
अत्य अनुप्रास -तैग करना > पजवद्ु 
काफ़िर ,»8 वि० [अ_] काफर, गेर- 
मुध्लिम (३) नास्तिक (३) निदेय (४) दुष्ट 
क्ाफ़िला ॥»७ पु० [अ ] काफलो 
काफ़ी (22४ वि० [अ.] काफी, पूरतु 
(३) श्ली० एक राग (३) कोंफी पीणु 
काफ़ूर 357४ पु०[फा,?] कपूर, -होना 
नछ थई जब (रंगलु 
काफ़्री (5,3७४ वि० कपूरनु के तेना 
काब ०-6 ज्री० [तु,] मोटी तासक, थार 
_काव(-छु)क ० ४(?०.०-)-०»७ पु० [फा] 
कवूतरखानु 
काबर /४ वि० कावरचीतरु 
काबलीयत «<”..)।७ स््री० जुओ 
'काबिलीयर्ता [मक्कानु कावा स्थान 
काबा ७४ पु० [अ कअबः] (...»४) 
काबिज्ञ (“५४७ वि० [अ ] अविकार- 
वाढ्ठ (२) दस्त रोकनारु, कव॒जियात 
करनार + विद्वान 
क़ाविल ७ वि० योग्य, छायक (२) 
क्राबिकीयत ««<”...) /७ स्ली० [अ.] 
योग्यता, छायकात (२) पाडित्य, विद्वत्ता 
काबू 23७ पु० काबू, कबजो, सत्ता, 
ह्ह्र्मत 


दा 


2 - कायम 





काम / ४ पुं० काम, -आना र काममां 
आवबु (२) लडाईमां मर -तमाम 
करना ८ काम पूरु करवु (२) मारी नाखबु, 
-होना> मरबु (२)खब तकलीफ पडवी 

कामकाजी (596/6 वि०कामकाजवाहु; 
उपयोगी 


कामत ०७5 स्त्री० [अ ] कठ; आकार _* 


कामदानी (>!|००४ ज्ली० भरतकाम 
'के ते करेलु एक कपड़ 

कासदार ;०-०७ वि० कसवी भरतवाढु 
(३) पु० काम करनार, भ्रवन्धकर्ता 

कामघास «४० (6 प० कामकाज 

काम-ना-कास (6४ (४ अ० [फा] 
छाचारीथी, विवश थईने ... झतार्थ 

कामयाब ०७-०४ वि० [फा ] सफर 

कामयाबी «(७४ सत्री०[फा ]सफछ्ता 

कामर ०४ [स ],/-छा (!-) पु कमछो 

कामिल ,)»४ वि० [अ] पूछ, कुछ 
(२) योग्य 

कामी (2०४ वि० कामगरूं; 'कामकाजी' 
(२) [स] कामी [माणस 

कायथ »65१४ पु० कायस्थ जातिनो 

कायथी 28-2४ स्त्री० कैथी लिपि 

कायदा «०.०७ पु०[अ _ कायदो (२) 
सिद्धात; नियम (३) वर्तेनना ढंग (४) 
व्यवस्था, क्रम (५) वालपोथी -बाँधना 
+#नियम करवो 

करायदादों (/555,# ७ वि० [फा] 
विवेक सभ्यताना नियम जाणनार, सभ्य 

कायदे-आज़म /££| 3४७ पु०[अ.] 
सौथी मोटो नेता 

क्रायस «४७ वि० [अ ] कायम, स्थिर; 
स्थापित, निश्चित, मुकरर 


कायम-मभिज्ञाज 


कायम-मिज्ञाज ८ ,०(£ ७ वि० शर्ति 
मिजाजचु -... [अवेजी 
कायम-सुकास /४४..«/ ७ वि० [अ ] 
क़ायमा “०5७ पुं० [अ ] काटठखूणो 
क़ायछक ४७ वि० [अ ] माननां, 
कवूल करनारं. -करना ८ समजावइ; 
मनाव -होना> ससजबु; मानवुं; 
स्वीकारबु | 
कायाकल्प <..)४(;४ पुं० [सं काय- 
कल्प] बुद्धने तरुण करवानो एक 
आओषवोपचार [भारे फेरफार 
कायापरूट ८.) (४ र्ी० कायापलटो; 
कारंधमी -(>०»०)३४ पघु० [सं, ] 
रसायनशाद्री 
कार-आमद ०.१४ वि० [फा.] 
कामसां आवे एवं, उपयोगी... 
कार-करदा 55,४)४ वि० [फा ] काम 
करेलं होय एवं, अनुभवी 
कारकुन (४४ पु० [फा.] कामकाज 
करनार; कारकुन; गुमास्तों 
कारज़ाना ४७-)४ पु० [फा] कारखानु 
(२) कारभार, व्यवसाय (३) घटना, 
मामला. [काम 
कार-ख़ास (7४-३४ पु०[फा.] खास 
कारखैर ,->,४ पु० [फा] पुण्य काम 
कारगर )४ वि० [फा,] असरकारक 
(२) उपयोगी, कामसा आवे एवु [परायण 
कार-गुज़ार ३६56 वि० [फा.] कर्तेव्य- 
कारगुज़ारी (5॥7+5%४ स्त्री० [फा] 
क॒तव्यपालन (२) होशियारी 
कार-चोब ->५०)४ पुं० [फा ] भरतकोस 
माटे -कपडु तंग राखवानु चोकदुं (२) 
भरत करनारो 


छ७ज 


हु 


कारी 


कार-चोबी (29०8 विं० [फा.] 
भरतकामने लगतु (२) स्लनी० भरतकाम; 
कोतर॒काम कार्योनो हेवाल 
कारनामा “०0३४ पुं० [फा] कोईलां 
कारनी (>3)& वि० प्रेरक (२)- पुं० 
द्विभेदक 
कार-परदाज़ $|७/४)४ वि० [फा. | काम 
करनार, कामदार, मुनीस 
कार-परदाज़ी (5;|७५॥४ र्त्री० [फा] 
सुनीमी; कामदारपणु ' 
कारबंद ७-५;४ वि० [फा] आज्ञाकारी 
कारवार ;४॥४ पुं०[फा. | कारसार; घधी 
कारबारी 5,७४४ वि० [फा] काम- 
काजवाछु (१) पु० कारभारी 
काररवाई (>9,5;७४ स्री० [फा] 
काम (२) कार्यवाही (३) कारस्तान 
गुप्त प्रयत्न [टोढी 
कारवॉ (/9;४ पुं० [फा] यात्रीओनी 
कारवॉ-सराय >_]-०/ ५9४ स्त्री० 
[फा.] धरमशाका 
कारसाज़ञ ६५०४ वि० [फा] काम' 
पार उतारनार, कार्यकुशल - 
कारसाज़ी (5,५०४ स्री० [फा ] काय- 
कोहदल्य (२) गुप्त चालबाजी 
कारस्तानी (>५>«४ स्री० [फा.] 
चालबाजी, कारस्तान होवा ते 
कारा |;४ ज्री० [स] कवेठ, 'वनन्‍्धन 
(३) पीडा [कारकुन 
कारिदा- 5०४3 ४ पु० [फा ] मुनीम 
कारिख «6४ ४ ज्ली० जुओ 'कालिख 
कारी (5;४ वि० [फा ] काम ठीक करी 
वतावे एबं; होशियार (२) कारी; 
घातक (३) पु० (कुरान) पढनार 


कार्रू 


कार (५३१७ पु० [अ.] मूसानो धनवान 


पण कृपण भाई (३) कजूस, “का 
खजाना - अपार धन 
क़ारूरा 5397७ पु [अ.] पेशाव (२) 
मृत्रपरीक्षा माठे मूत्र राखवानी शीशी 
कारों १४ वि० (२) पु० ज्ञुओ काला 
कारवाई (5/9:5४ स्त्री" जुओ 
काररवाई' 
काऊकोठदी (-री) (55) ०5$% » )४ 
स्री० काछी कोटडी (२) जेलनीं अधारी 
कालबेजर ;&--४ पु० पडतर जमीन 
कालबुद ०४.७४ [फा.]), कालबूत पु० 
जुओ 'कल्बून!; कालबूत 


काला ॥ ४ वि० काछु (३) पुं० काछो साप 


कालाकछट़ा ४,)१४॥ ४ वि० काछुभमर, 
कालुमेंग 

कालिका ८)४ स्ली० [सं] काछका; 
काली (२) काकापणु (३) मेंश (४) 
वादछ (७०) शराब _ मिश्र 

कालिख »९४/४ ज्री० [स कालिका] 

कालिज, &१/४ पु० कोंलेज 

क़ालिब -..ढ/७ पु० [अ.] शरीर; देह 
(३) कालबूत (टोपीनो) 

कालीन (.>-2७ पु० [अ] गछीचो 

काली मिर्च -,,० 2४ स््री० मरी 

कालोंछ ३5 ५»१७ ज्ी० कावापणु (२) 
कालिख [गोछ फेरववो ते 

कावा ।)४ घपु० [फा] घोडाने ग्रोछ 

कादय (४ अ० [फा] “ईश्वर करे 

आम थाय” एवं उदगार 

काश (७ सत्री० [तु.] फक इण्नी 
चीरी, फाक, ठुझंडो [नानु घर 
काशाना »<४ पु० [फा,] झूपडी, 


् 
किटकिटाना 


काइत «--<४ स्ली० [फा] खेती (२) 


गणोत ((२) - गणोतियो 
काइतकार ;४४०४ घु० [फा] खेह्ृत 
कास (»४ पुं० [स.] खासी (२) 
काश - दर्भ घास [वनतपति - औपधि 
कासनी (2४ ल्ली० [फा] एक 
कासा »«४ पु० [अ] कठोरो, भिक्षापात्र 
कासिद ७,०४७ पु[अ, ]|कासद [असमर्थ 
कासिर ,,»४ त्रि० [अ ] कसरवा् (२) 
काह 56 स्त्री० फा] सूकु घास 
काहकशों (/५-४,४ पु० [फा] जुओं 
'कहकशो' [आठखसु, सुस्त 
काहिह );४ वि० [अ ] (श्ली० -ली) 
काही (७५5 वि० [फा] घासना रगनुं; 
घेरे लील [पण, “किसी! 
काह(-हू ) (५५0४४ स० (प) कोई 
काहू > ४ पु० [अ ] एक छोड, जेनां 
वी दवामां वपराय छे [माट्े £ केम £ 
काहे > ४ काहेको »६...४ अण्शा 
किगरी (55०8 ज्री० रावणहथ्था 
जेबी सारगी [6 [फा) के 
कि ,४ आअ० (प) केवी रीते? (२) 
किकियाना ७९... & ४ अ०क्रि० किकरियारी 
पाडवी (३) रोड [(२) तकरार 
किचकिच 66५ कल्ली० कचकच 
किचकिचाना ४ ७३५८७,४ अ०क्रि० दांत 
कचकचाववा के पीसवा के वेसाडवा 
किचकिचाहट, ८... ७७ ४$ ४ किचकिची 
८39, 59 स्री० दात पीसवा ते 
किटकिंटाना 0&:४<५5 अ०क्रि० “किट- 
किट” अवाज करवों (२) कोवथी दात 
पीसवा (३) दातमा काकरी आववबा 
जेब लागप - कचरकचर थवु 


किटकिना 


किटकिना ७-४£४ पु० चाल; चालाकी 
किट्ट “४.8 पु० [स] मेल, काठरडो 
कित ०.४ अ० (प ) क्या (२) कई तरफ 
कितक ०£-<.४ वि० (प) केट्ल, वेब 
कितना ५.5४ वि०(२) अ० [सत्री०-नी | 
केटले 
क्रिता ४» पु० [अ] सिलाईनो काप 
(२) ढग (३) सख्या (४) विभाग; ठुक्डो 
किता ५५४ वि० (स्री० -ती) “कितना! 
किताब ०-५४ ज्री० [अ.] किताब, 
ग्रथ (२) वही (३) धमग्रथ - कुरान के 
बाइबल [फा ] पुस्तकालय 
किताबख़ाना 0७-०.०४५४ पु० [अ.+ 
किताबत ०४४८४ स्री०[अ.| लखबु ते 
किताबी (/४/४ वि० [अ ] किताबना 
आकारनु, ने लगतु (२) पु० किताबना 
धर्मनो - यहूदी, ज्िस्ती के इस्लामी 
कितिक -&.:४& वि०“कितक'; 'कितना'; 
केटल [एक; 'कितनेएक 
कितेक «£..:४ वि० केटल (२) केटला- 
कितेब <..-:/४ स्त्री० (प.) किताब 
किधर ,»3५/४ अ० क्या; कई बाजू 
किन (४.४ स० 'किस'नु बन व० (२) 
अ० (प ) क्यों न!, भले ने (३) पुँ० 
चिह्न; डाघ [कणकी 
किनका ६..४ पु० अन्ननो ठुकडो (२) 
किनकी (»>& ख्री० “किनका'नु 
अल्पत्ववाचुक 
किनार ;०५८ ज्ली० [फा] पासु; बाज्ू 
(२) भेटवु ते (३) पु० जुओ “किनारी! 
दर फिनार >वाजूए रह्यु; क्‍या वात ! 
किनारा ३०७ किनार, कोर , (२) 
5१५०४ पु० [फा] किनारो -करना, 


७७ 


किरमिच 


खींचना - दूर थडं; हठी जब, किनारे 


लगना ८ किनारे पदोंचवु; समाप्त थर्वु 
किफ़ायत ०४७५४ स्ली० [अ ] काफी- 
पूरतु होव॑ ते (१) किफायत; बचत (३) 
, सघ्तापणु, कम किमत 
किफ़ायती (<<2४,४ वि० संभाढीने- 
कम खरच करनार; करकसरवाढु 
किबला ०../ पुर ] नमाज पढवानी 
पश्चिम दिशा (२) सक्का (३) बाप (४) 


_ पूज्य वडील 


किबलानुसा ७2००४ पुँं० [फा] 
“/ पश्चिस दिशा बतावनारु अरबी खलासीनु 
एक यत्र 
क्िमार १०५ पु० [अ.] यूत, जूगढ़ 
क्िमाश (५७० पुं० [अ] जात; 
प्रकार; ढग [केव्ल 
कियत ०-४ वि० [से.) “कितना!; 
किया ९-४ क्युं >'करना'नु भूत० रूप 
कियारी (5:0-४ बज्ली० क्यारी (२) 
मीठानो अगर [(तुच्छकारमों) 
किरंटा ४), ४ पुं० किरानी, थुरेशियन 
किरकिरा 3,5,,5 वि० करकरवाछु -हो 
जाना > रगमा भग पडवो ' 
किरकिराना ॥|,,5 ,/£ अ० क्रि० करकर 
लागवी (२) करकरथी पीडा थवी 
किरकिरी (5,/,/£ स्ली० करकर (२) 
अपमान 
किरच ० )/४ सत्री० कीरच, करच (जेम 
के-काचनी) (२) अणीदार संगीन 
किरण(-न) (८-७) खत्री० किरण 
“फूटना ८ सूय ऊगवों 
किरम &3,£ पु० करस, कीडो; कृमि 
किरमिच (&€,०),5 ४० केन्वास कपड़े 


किरमिज 


किरमिज &,०),* ४० किरमजनों रंग 
किरमिजी (>७,०),४ वि० किरमजी 
किरॉची (5$7|),5 खत्री० गाड (२) 
भारखानानो डब्बो 
किराना 0|;/£ पु० 'किराना?, करियाएं 
किरानी (25/5 पु० जुओ 'ेरानी' 
किराया »|3,£ पु० [अ] किरायु, भाडुं 
किरायेदार ॥(५०॥,,४ पु० भाडे राखनार 
किरासन (“| 3,5 किरासिन /,/०]॥ 
पु० केरोसीन 
किरिया (१.४ स्री० सोगत (२) 
कतेग्य (२) म्तकम, क्रिया 
किरियाकरम /;४(५,5,£ पु० क्रियाकर्म, 
ग्तक्रिया 
किम पु० [फा] 'किरम!”, करम 
किलक (-कार, -कारी) ((५॥४-४४-) 
.४४५ ज्ली० किलकारी, हपभ्वनि 
किछक( -कार )ना, 0 |४- ).४0/£ 
अ०क्रि० किलकारी मारवी, किलकारबईं 
किलना (४ अ०क्रि० 'कीलना'नु कर्मणि 
किलनी («४,£ स्री० जूबो, कथीरी 
( कूतरा इ० पशुने चोटे छे ते) 
किलबिलाना ७॥..) ४ अन०क्रि० जुओ 
'कुलबुलाना' [स्री० किल्लेवदी 
किला “४५७ पु० [अ ] किल्लो -बंदी 
किलेदार ;|५०)/ पु०[फा. | किल्लेदार, 
गढवी [कमी (२) तंगी 
किल्लत «१५ स्री० [अ] ऊणप, 
किल्‍्का ()४ पु० खीलो; खूटो 
किलल्‍्ली (27, सत्री० भेख, खूटी (२) 
कूंची -घुमना या ऐँठना-<- चावी 
« फेरववी, युक्ति करवी [-डी] कमाड 
किवाड (-र) (3) $/,४ पु० [ ज्लरी० 


ईँ 


७८ 


की 


किशमिश (४,००४ ज्ली० [फा] 
किसमिस [मिसवाछु के तेना रंगनु 
किशमिदी (<,००/४ वि० किस- 
किशत ०-«०४ स्री० [अ.] शेततरजमां 
राजाने शेह पडवी ते (२) पाकलन्ु खेतर 
किश्तवार )9%००४ ४० [फा. ] 
तलाटीनो नबरोनो चोपडो 
किशती (5-४ स्री्नफा ]जुओ कश्ती! 
किश्वर ;2--४ घपु० फा ] देश, मुल्क 
किस ४ स० “कोन'नु विभक्तिमां 
थ॒तु रूप थिली 
किसवत ०»... स्ली० [अ ] हजामनी 
किसमत ०--०--» स्री० किस्मत! जुओ 


4 किसान (/५०४ पु० [सि क्ृपाण, प्रा, 


किसान] खेड्ढडत [थतु रूप 
किसी (> स० "कोई विभक्तिमा 
क्िस्त ४.5 खसत्रीग [अ] हपतो 


(महेसूल के देवानो), कीस 
कि्स्तवंदी (5० ०-/४ ७ स्री० [फा.] 
किघ्तवधी, हपताथी चूकवबु ते 
किस्बत “---«-& ज्ली० [अ,] जुओ 
“किसवत रिीत, प्रकार 
किस्म «--/ स्री० [अ, | किसम, जात, 
क्स्मित ०.० «>> स्त्री० [अ,] नसीव 
(२) ज़िलाओनो थतो प्रांत 
क्रिस्सतचर 39०७-०० ००० 
[अ+फा | नसीवदार 
किस्सा “»» पु० [अ] किस्सो, 
कथा (२) बृत्तात (३) अघडो 
क्िस्सा-कोताह 50,४,7.० ४» आअ० 
[अ,+फा ] टहृकमा के, तात्पय के 
की ,»& 'का' प्रत्ययनु स्ली० (२) स०क्रि० 
करी; किया नु स्त्री० हर 


वि० 


कीच 


कीच 7६४: पुं० कीचड 

कीचड(-र) (१-) $8४/ ४० कीचड 
(२) आखनो पीयो 

कीडा |६..४ पु० [स. कीट, श्रा. कीड ] 
कीडो (१) मकोडो (३) जू , माकण इ० 
(४) साप [वाचक (२) कीडी 

कीडी (55६:-.४ स्नी० 'कीडा नु अल्पता- 

कीना “5 ५० [फा. | कीनो, वेर, -वर 
वि० कीनाखोर [स्री० नाचु 

कीप ५०४४ कीफ़ ०-४४ [फा]| 

कीमत ०“-०# स्त्री० [अ.] किमत 
(वि० -ती) 

कीमा «०» पु [अ ] मांसनी खीमो 

कीमिया ५.०.-४ पुं० [फा ] रसायणी 
क्रिया, कीमियो डे 
कीमियागर ,;£(५..०--.४ घु० [फा ] 

' रसायणी-क्रिया करी जाणनार 

कीमुख्त ०<&/..-5 पुं० [फा ] गधेडा 
के घोडानु चामड (लील दाणादार होय 
छे ते) 

कीर ,/ पु० [स] कीर; पोपट (२) 
काश्मीर (३) व्याघ, शिकारी 

कील ४ [स ] खीली के _काठो (२) 
कुभारना चाकडानी के घटीनी वचली 
खीली - खीलडो 

कीऊना ५०५-.४ स०क्रि० खीली मारवी 
(२) वश कर३ (३) मन्ननु मारण करबु 

कीछा /...४ पु० खीलो, खूंटो 

कीली (>-« ज्ली० धरी (२) कीछी, 
कूची (३) खीली 

कीसा »-- & पु०[फा ]थेली (२) खिल्सु 
कुँअर(-रेटा) (४४५-))(/ पु [स्री 
“रि] कुवर', पुत्र (२) राजपुत्र 


कुंसी 
कुँआ(-वा)रा |5( 3-)(/४ वि० कुवारं 
(स्री०-री) 
८“ सत्री० कुमुदिनी; 'छुई” 
कुंचित 5७०४४ वि० [स] वांकुं (२) 
वाकडिया (वाल) 
कुंज ६४.४ पुर्णूस | कुंज [फ़ा ८खूणो] 
शालना खूणा परनु भरतकाम 
कुंजडा ।£5७ ४ पु० [त्री०-डी,-डिन] 
शाक-भाजी वावनार वेचनार जातनो 
आदसी, कुजडो 
कुंजा (5५४४ पु० कूजो, 'कूजा 
कुंजी (०-४ सत्री० कूंची, चावी (२) 
टीकानी चोपडी [साकब्नो नचूको 
कुंडा (0.४ पुं० कूड (१) कमाडनी 
कंंडी (5५-४४ ज्ली० पथ्थर के माटीनु 
कूंडी जेबु वासण (२) कमाडनी साकक 
(३) साककनोी आकडो 
कुंत ४४ १० [स.] भालो (२) जू 
कुंद ०-४४ पु० [सं] कुद फूलझाड के 
फूल (२) नवनी सख्या (३) वि० [फा] 
कुठित; चुद्ू (४) मद 
कुंदज़ेहन ,./,,७०-२४ वि० भंदबुद्धि 
कुँदरू 3); ५-४ पु० घिलोड़ -शाक 
कुंदा ४०४४ पु० लाकडानु नहि चीरेल 
मो हृणगु -डीमचु (२) बदूकनो कुदो - _ 
लाकडानो मूठनो भाग (३) दस्तो, मूठनो 
भाग (४) कुन्दी करवानी मोगरी (५) 
कुस्तीनो एक दाव [करनारो 
कुदीगर 5८५०-४४ पु० कपडॉाने कुन्दी 
कुंदेरना ७/००२४ स० क्रि० खरादबु, 
-कुँदेरा पु० खरादी 
कुंसी (8-४६ ३० [स.] हाथी (२) 





कुँवर(-रेटा) 


मगर (३) जल्ली० नानों कुभ-घडो 
कुंवर(-रेटा) (६४)-)32-5, ऊुवारा 
|54-3 जुओो कुँअर', 'कुंआरा' 
क्रुऑ ०*४(॥५5-७ पु० [स. कूप 
प्रा कृब] कूवोी, -खोदना+--कूबो 
खोदवो, वीजानु बृढ् ताकबु (२) रोठली 
कमावा मथवु, कुऐँसें बांस डालना +- 
खूब खोलवु कुएँसें बांस पढ़ना +- 
खूब खोछ थवी कुऐँसें भांग पढ़ना ८ 
वधानी बुद्धि मारी जबी 
कुआर ३7?४ पुँं० (वि० -रा, -री) 
आसो मास कुमु दिनी; कुंड! 
कुई («5 स्री० कूई (२) [स कुब] 
कुइयों (/(-४8 ज्ली० कूई; नानो कूवो 
कुकटी (2४४४ ज्री० कोकटी रू 
कुकडा ६४7४ पु० कूकडो 
कुकडी,-री (5 है 3 ८५5 9४5 स्ली० 
ख़ुखडी', सूतरनी कोकडी (३) कूकढी, 
मरघी (३) मकाईदोडो 
कुकडूँकू (४४ (,४४४४ अ० कूकडेकूक 
कुकर ८४४5 पु० कुक्कुर; कूतरु 
कुकुर-खांसी ०» ५७४ /४2४ (-ढदाँसी 
८5७) ७६-) स्री० सूक़ी उधरस, ठासो 
कुकर-माठछी («6६० ५०:४४ कुकरोंछी 
(30408 क्री" बगाई, जूबो, 
“किलनी 2! [कान, विलाडीनो टोप 
कुकर-मुत्ता (५४7४ पु० कूतरानो 
कुचकुचाना 0७७४४४४  सन्क्रि० 
लगातार कोच (जेम के, मुरबानु 
आमढछु) (२) थाई कचरवु 
कुचलना (७४४ स० क्रि० कचडबु; 
मसकवु, पगथी दाववबु 
कुचछा ॥5४४ पु० ज्ञेरकचोल 


<9 


कदकुड़ी 


कुचील(-छा) (-,]- ७४, कुचेछा 
॥.528 वि० [स कुचिल] (स्री० -ली) 
मेला कपडावाद्ु (२) गदुं। मेल 
कुछ «6५७४ वि० थोड़े, केट्छक; काईक 
कुजा ७७४४ अ० [फा ] क्या; कषये ठेकाणे 
कुजा (5४ पु० -जुओ कूजा! * 
कुदंत ०.६१ च्री० कृटियु, मारपीट 
कुटका 5:१४ पु कटकों; ककडों 
कुटकी (£& बज्री० कटकी (२) 
चीणों; “कंगनी” 
कुटना ४४४ पु० [छी० -नी] कूटठणो 
(२) बने लडावी मारनार- चुगलीखोर 
(३) अन्‍क्रि० कूटबु 
कुटनाना ७६४१४ स०क्रि० 
बहेकावी कुमार्ग लई जबु 
कुटाई (४४ स्री०्कूटबु ते के तेनी मजूरी 
कुटिया (. £!£ च्री० कुटीर; झंपडी 
कुट्टम (#£& पु० कटम, कुद्धब 
कुद्दी 58 ज्लरी० कपेलो वारीक चारो 
(२) कछ्च करवी, मेत्री छोडवी ते 
कुठला ॥6£ पुं० [स, कोष्ठ; प्रा कोड] 
(अत्प०, -छी) कोठलो (२) चूनानी भी 
कुठोंडं (५७४४, कुठाव 3७६४ 
स्नी० कुठाम, कठेकाणु 
कुठाली (#५५४४ ज्लरी० अंगीठी 
कुटठाहर 76४४ कुठोर 3५ ७/४६ पु० 
कुठाम (२) कु-अवसर 
कुढ़क «४9 ज्ञी० इंडा मूकती बंध 
'थयेली मुरघी 
कुढ़कुड़ाना 0९९४९४ अ> क्रि० मनमां 
चकबुं; ववडबु, चडभडवु (२) खेतरमां 
पक्षी उडाडवा [बोलबुं ते 
कृदकुड़ी (5875४ ज्री० पेटंमा गरुडगुड 


ञ्नीने 


कंदलु दाना 
कुडबुडाना 0॥४ै।४९४  अ> क्रि० 
'कुडकुडाना ; मनमा चडभडवु 
कुडौल ():५१४ बि० वेडोछ; कहंगु 
कुढंगा,-गी (5.6 :>528 वि० 
कढगु; 'भद्दा' (२) वूरी चालनु 
कुढ़न ,,»$5४ ल्ली० [स #द्ध) मनमा 
ने मनमा कढवु ते [वल्शापो करवो 
कुदना ,>£ अ०७क्रि० कढव॒; 
कुतका ४.१४ पु० [तु] कूतकुं; देंडो 
कुतना ७-४४ अ> क्रि० अंदाज, 
अडसट्टो थवो 
कुतर ॥#४ पु०[आ, कुन्न] वतुलनो व्यास 
कुतरना ४,६ स०क्रि० दातथी करपी 
लेबुं (२) वच्चेथी चातरी लेबु 
कुतवार,-लछ -3 9-8 पु० 'कोत- 
वाल”; कोटवाक.._ 
कुतिया (....४ च्ली० कूतरी 
कुर्तुब-खाना ०४७०-४४  पु० 
“ [अ.+फा.] 'कितावखाना? 
'कुतुबनुमा ५८0०-...४७ पुं० जुओ 
“कुलनुमा!ः [ [अ+ फा,] बुकसेलर 
कुतुब-फ़रोश ,/४५)१८--४ पु० 
कुत्ता (४४ पु [स्त्री, -त्ती] कुत्तो 
(२) कुतरियु घास (३) उछ्ाका (४) 
बदूकनो घांडो कुत्तेखसी - व्यर्थ नकासुं 
काम कुत्तेने काटना>-पागल थवु 
-कुत्ब ०.5 पु० (अ.] ध्रुव तारो 
(९) घरी' (३) नेता [दोकायंत्र 


अत्बनुमा ५७) ०.४5 पुं० [अ.+फा.] , 


'ऊैत्ब-शुमाली (2 ५७४०-...४४ पु० 
उत्तर ध्रुव॒ प्रदेश 

कृदकना ५४७४४ अठक्कि० कूदवबु 
कृदक्का (5५528 पु० कूद्को 


ऊँसाच 


कुदाना 0|०४४ स० क्रि० कुदावबु; 
कुदवाना' * 

कुदार,-ल,-री,-ली 2,59७ ०5४ 
स्री० [स, कुद्दाल] कोदाछी ' 

कुद्रव 93०४४ पुं० [स] कोदरा (२) 
तलवार॒ना एक दाव 

कुनकुना ७४४१४ वि० कोकरवायु 

कुनना ४-४ स०क्रि० खरादबुं[कुटधुब 

कुनबा ».55 पुं० [स, कुट्धव, प्रा. कुडंव| . 

कुनबी (>--& पु० कणबी 

कुनवा ।>-28 पु० खरादी 

कुनह 5 ज््री० [फा.] तत्त्व; तथ्य (२) 
बारीकी (३) [फा. कीना] द्वेष, वेर 

कुनाई (५४ ज्री० खरादीकाम के 
तेनी मजूरी(२)खरादतां पडतो भूको,वहेर 

कुनेन (४ स्री० क्विनीन 

कुष्पा (७.१६ पु० (री 9 -प्पी) कुप्पो, 
-होना>फूलवबुं के हृष्टपुष्ट थबु 

कुफर ४४ कुफ़ ॥४8 पु० [अ.] 
काफरपणु; इस्लाममा नास्तिकता 
कुफ्ल ()४४ पु० [अ,] ताछु 

कुबडा ।£-४४ पु० [स. कुब्ज]' (स्री० 
-डी) खूघो (२) वि० खूधघु 

कुमक "5४ ज्ली० [तु] कुमक, 
मदद' (२) पक्षपात (विं० -की) 
-कुम.कुमा £«”४ पु० [तु.] काचनो 
रगबेरगी नानो गोछो (छतमा टंगाय छे 
ते) (२) होछीमी एक बीजाना पर फेंकातो 
लाखनो, अबील ग्रुलाल भरेलो गोक्गो 

कुमरिया (३ ,)४ पु० एक जातनो हाथी 
कुमरी (5॥-*5 स्नी० [अ] कबूतर 
जेबुं एक पक्षी [जातनुं रेशमी कापड 

“कुसाच «०5 पु० [अ, कुमाश] एक 


.कैमारबाज़ 





“कुमारवाज़ 3७७१४ 
क्रिमार + वाज | जुगारी 

कुमैंत ०....१६ पु० [अ.] लाखनो 
रग के ते रंगनो घोडा 

कुम्हडा (£/.८४४ पु० [स, कूष्मांड ] 
कोठ कुम्हहकी वतिया “नवव्ये 
पोचो माणस (२) नानु कासु कोछु 

कुम्हछाना ४॥..१४ अग०क्रि० चीमव्यवु 

कुम्हार ६.०४ पु० (स्नी० -रिन) कुभार 

'कैरआ 5 पु० [अ] रमवानो पासो 
(२) वात नक्की करवा नखाती चिट्ठी बगेरे 
'करकी (>#5 ज्लरी० जुओ “कुकी! 
करता ७,% पु० [तु] छुरतु 

करती (5 ज्री० सदरा जेडं स्रीनु कुरतु 
'ऊैबत ०४7 ज्री० [भ,] नजदीक; 
समीपता 

“करबान (५७, पु०[अ. ] वलि,वलिदान 
कराय ते -जाना, -होना- वारी 
जबु; न्योंछावर थवु 

'कैरवानी (0७7, ज्री० बलिदान 
करसी («४ ब्रो० [अ,] छरसी (२) 
मकाननी वेसणी (३) पेढी 
करसीनामा «०४ ८5“ 5 पुंभअ +फा.] 
वशावढी, वशबृश्ष 

कराई(-य) ( -)./|2४ ब्री०(८) 
कुराह, कुमाग (२) खाडाटेक्रावाब्गो माग 
'कैरान 5४ धु० [अ] कुरान 
धर्मग्रथ (वि०, -नी) 

ऊराद् 5 ज्लरी० कुमार्ग, खोटो राह 
करिया (५,१४ ब्ली० झूपडी (२) 
नानु गामडु [नानी टोपली 
कुरुई (£?/४ ज्री० वांस के मुजनी 
करुख .65?/४ बि० [कु+ रुख| नाराज 


वि० [ अ, 


कुलाल 
करेद(-छ)ना 0()-)०५./४ सन्क्रि० 
खणबु; खोदवुं; 'करोदना! 
कर्क (5४ वि० [तु.] जप्त करेढ, 
-अमीन - जप्ती-अमलदार 
“कुर्की ८3 55 स्त्री० जप्ती; “कुरक़ी' 
"कुर्बे “० ४35 पु० [भ.] “कुरबत; 
समीपता [आसपासनी जगा के प्रदेश 
'कर्ब-ब-जवादू॥ 9० 2००] पुर्गूभ,] . 


: कर्मी (>० ४ पु० कणबी 


कुरं-ए-अर्ज़ (०)5):7 पु० [भ] 
पृथ्वीनो गोछो; प्रथ्वी मिली | 
'कुसे (,०;5 पु० [अ] सूर्यविंव (२) 
कुलंग «5.27 पु० [फा ] एक जातनु 
सारस (२) मरघों. [सीठाई के रोटी 
कुछूचा «७3४. पु० [फा] एक जातनीं 
कुल-जमा («००१४ अ० [भ,] बधु 
मढीने (२) क्रेवकछ, मात्र । 
कुलजुम »“”;75 पु० [अ] लाल समुद्र 
कुछथी (३-2४ ज्ली० [स॒ कुलत्थिका] 
कब्ठ्थी हे 
कुछफ ,0-/१ पु० “.कुफ्ल'; ताल 
कुलफ्रत ०.2 )१४ ज्ली०[अ ] चिंता फिकर 
कुछफ़ा ./% पु०[आ, ]एक जातनु गाक 
कुछबुर ()..१४ पु+ कलबल 
कुछुलाना ७९.१८ अ०क्रि० कलबल 
करवी [कुल-मुखतियार 
कुछ-मुख़्तार १-७४ )/४ पु० [फा] 
कलह(-हा) (५-2१ ब्ली० 'कुलाद', 
टोपी (२) शिकारी पक्षीनी आख परनु 
ढाकण 
कुलही (>> ज्री० कानटोपी िंदको 
-कुलाँच &3॥% [फा ],-ट स्री० छलग; 
कुछाल (]॥९५ पुं०कुंभार (नाम -छी त््री०) 


कुछाह 


- फअद्मरज्ञ 





कुछाह «(४ पु० [फा] एक जातनी 
अफघान टोपी [कोगढ्ो 
कुछा ५११४ पु०, कुब्ली (- 775 छ्लरी० 
कुल्लियात ५» -.)१४ पु० कुलकृति- 
ओनो संग्रहम्रथ 
कुल्ली (४४ वि०[अ ]कुछ, बधु [चडवो 
कुल्हड $72४ पु० [स कुल्हर] कुलडी 
कुल्हाडा [१.११ पु० कुहाडो 
कुल्हाडी (5१५28 ख््री० कुहाडी 
कुलिहया ४.) स्ली० कुलडी (नानी) 
में युढ़ फोडना>कुलडीमां गोछ 
भागवो; गुप्त रीते काम करवु 
कुवॉर 5) (25 कुवार 398 पु० 
कुआर'; आसो मास 
कुच्चत -» 5 स्री० जुओ--.छूवत 
कुशादगी (“5४.४४ स्रो० [फा.] 
विस्तार, मोकछाश [मोकछु (२) विस्तृत 
कुशादा 55५..४ वि० [फा] खुल्लें; 
कुशझता «58 पु० [फा.] धातुनी भस्म 
' कुदती («४ स््री० [फा] कुस्ती, 
“मारना - कुस्तीमा पछाडबु -खाना ८ 
कुस्तीमा हारबुं 
कुसुभ 6-२... ४ पुं.[स ] कसुवानु फूल 
कुसुंभा ६०००४ ४० कुसुबों (रग 
के अफीणनो) 
कुसुभी (-6- “४ वि०कछुंबी, कुछुबी 
'कुसूर १»“८४ सत्री० [अ ] कसूर; भूल 
कुहकना ५८४ अ० क्रि० [स. कुदक | 
पक्षीए कुहूकुह्-मधुर बोलबु 
कुहन ,.. 5 वि० [फा | जून, पुराण 
कुहनी (>- 5 सत्री० [सं कफोणि] कोणी 
कुहरा | पुं० धूमस (रोककछ 
कुहरास (प्र पु० [अ, कहर-आम] 


कुहाना ४(/४ अ०क्रि० रूठबं, रिसाईुं 
कुहासा «४६ पुं० कुद्दरा', घूमस 


कुहुकना ५४7८४ अनक्रि० जुओ 
'कुहकना' 

कुह >/5 छ्ी० [स.] अमास (२) कुहू 
कुटह्ट अवाज [ (२) रती 


कच 695 पु० वणकरनों कूचडो 
कुंचा ५७598 पुं० झाड़ु; सावरणो 
कूँची (-$ 9 स््री० सावरणी (२) पींछी 
के कूचडो 

कू 2! ६ पु० [का] गली 

८3४ % ख््री० कुमुदिनी 

कूक ४95४ सत्री० घडियाछ वाजा 
इ०नी चावी -देना८चावी आपवी 
(२) मोर के कोयलनो टहुको 

कूका ४५१४ पु० एक शीख संप्रदाय 

कूच -»४ पु० [तुकों] कूच; प्रस्थान 
-कर जाना>मरी जबु, (किसीके) 
देवता कूच कर जाना ८ होशकोश 
ऊडी जवा. -बोछमना - ऊपडबु 

कृचा 9४ पु० [फा-] गली 

कूजा ७$ 26 पु० [फा ] कूजो, माटीनु 
पाणी माटेलुं वासण (२) साकरनो 
अरधगोल गागडो, जे माटीना वासणमां 
जमावीने कराय छे है 
कूटना ५४»४ सन्क्रि० कूटबुं, खाडबु 
(२) मारबु, ठोकडु (३) (घंटी इ०) टाकवी 
कूटू 2097४ पु० एक छोड के तेनु 
वी, जेनो लोट फरावब्य्मा चाले छे 
कूढा 9४ [स, कूट, भा. कूड>-ढेर] 
“कतवार', कचरो पूंजी (२) नकामी चीज 

कूढ़ »९»”४ ,वि० नासमज, वेवकूफ 

कूढ़मरज़् :&०,» ३ 2४ वि० मबबुद्धि 





कृत 

कृत ००9४ सज्री० अनुमान; अंदाज, 
अडसट्टे [अदाज लगावंवी 

कृतना ५४)४ सण०क्रि० अनुमान, 

कूद ५५१४ ज्ली० [क्रि० कूदना ८ कूदबु] 
कूदवु ते [के ऊछबब ते 

कृद-फ़ॉद ०१७४५)१ ज्री० कूददुं 
कून (४५१४ ज्लरी० [फा] गुदा 

कूब ०“>»5४ कूबढह 9/४ पु० [सं 
कूबर] खूंघध (२) कोई चीजनु वाकापणु 
कूर 3५४ वि० क्र (२) दुष; वृद्ध (३) 
नकामु (४) जड, मूख 

कूरा ।१9४ पु० [स कूट, प्रा. कूड] (स्नी० 
-री >ढगली) ढगलो (२) भाग, अंश 
कूछा ॥)78 कूल्हा (१/४ पु० कूलो 
,कंवत ०» 27 स््नी०[अ.]कीवत,गक्ति 
कृपाल १ ]४,7४ वि० [स॒] झपाछु, 
कृपा के महेरवानीवादु 

केंचडी (2 --४ ज्ली० सापनी काचकी 


केंचुआ 26.४ (, ३७४ ) पु० 


अक्सियु, सरसियुं (+) झाढामां 
नीकछतों सफेद लावो करम 

केंबुरि (-छ,-ली) (2-0), किम 
स्नी० 'केंचली'; काचतटी 

के >६ स० कोण? 

क्र 28 स्‌० कोई 

क्रेकडा 9४.४ पुं० करचलो 

फेतली (2-४ ञ्री० कीटली, चादानी 

छता (४ वि० [स्री० -दी] केट्छ, 
“कितना 

केतिक ०£:2...< वि० केदु (२) केटले 

फदली (2/०-< ल्लरी० कदली; केछ 

केदार )|५५४ पु० [स,] वावेल खेतर 
(३) क्यारडो (३) झाडनो क्‍्यारो 


कैथिन 


केर ,र्ड [स., कृत] (स्त्री० -री) 
प्रत्यय “करू, नुं [करियाणु 
केराना ४-४ (४० “किराना'; 


बन >ल++++ली+++लज कि ततत+औज+++व >> कली तन बन जलन न 


केरानी (95 घु०  किरानी *, 
युरेशियन (२) कारकुन 
केराव 3४5 घु० वटठाणा. [लंवियाँ 


केरी (5,-5 ख््री० काची नानी केरी; 

केला /..६ पु० केछ के केंछ 

केवट ०»“».४ पु० [स॒कैवत)] एक 
वणसकर जात; माछी के नाविक 
फेवटी (दाल) ((]|७),>+४ बच्ली० 
अनेक प्रकारनी भेगी दा 

केवदढ़ा,-रा ०१५५5 घुं० केवडो, तेनु 
फूल के अत्तर 

केवढाई (०६५४ वि० केबढाना गगन 
केवॉच &:5५-४ ज्ली० कोबच; कोच! 
क्वा ६-४ पु० [स. कुव] कमछ 
पेवाढ़ $।9).8 पु० “किवाड'; क्माड 

केहा (-< पुं० केका, मोर 

कफ्रेहि ,6 स० 'क्सिको'; कोने 

फेहू ४-5 स० कोई (२) केवी रीते 
कुंचा ५७-७४ पु० मोटी कातर (३) 
वि० “भेंगा', वाडु [(२) साणसो 
कची (->-53 स्री० [ठु] कातर 

क्ैंडा [६.६ पु० चाल, रीत, ढग 
(२) चालाकी; चालवाजी (३) माप 

के > वि० कितना! ( )अन्या, अथवा 

स्री० [अ ] वमन 

कैतून ५) ज्लरी० [अ] (सोनेरी 
के रूपेरी) एक जातनी क्पडा पर 
लगावाती फीत 

कैथ,-था |३४-,-६:---५४ पुं० कोठीयु झाड 

कैथिन (,,६- ४ स््री० कायस्थ स्त्री 


केथी 


कैथी ७8% 9 स्री० शिरोरेखा वगरनी, 
नागरीने मठ्ती एक लिपि 
केद ७.७5 च्लरी० [अ.] केद, वधन (२) 
केदखानु (३) प्रतिवन्ध, रोकावट 
कृदक «४७.5 स्त्री० [भ] पोर्ट- 
फोलिया'; कागछो राखवानी फाईल 
केदख़ाना 5 ७-५...5 पु०[फा ]केदखाले 
कैद-तनहाई , 5-5 ०-७ स्ली०अघारी 
कोटडीनी केद ससादी केद्‌ 
केद-महज (5०७०७ स्त्री० [अ] 
कैदी (5०-७5 पु० [अ.] केदी 
कैफ ००.४ पुं० [अ] केफ; नशों 
(वि० -फी) 
कैफियत ०”. 5.४ ब्ली० [अ.] 
समाचार (२) वर्णन, विवरण (३) 
आश्चयनी के हषेनी घटना. [बलूद्‌ 
करा .|--$ वि० भूखरों रण (२) सफेद 
केछडर ;०-०..४ थु० केंलेंडर, अँग्रजी 
तारीखनु पचाग 
केसर +“-5 पु०[अ ] सम्राट; बादशाह 
केसा ४....४ वि० (सत्री० -सी) केडु 
केसे >....5£ अ० केवी रीते (२) केम 
शा माटे [घोंचवुं; भोंकवुं 
कोंचना ७८७)५४ स० क्रि० कोचबु; 
कोंछ 6७) 95 पु० साह्ानो ए छेडो 
जेनाथी खोको कराय छे. 
कोंदा ७६१४ पु० कडी के आंकडो 
(२) वि० कडी के आकडामा परोवेलुं 
कोंपर ,-१,४ पु० केरीनी साख 
कोंहडा ।$/),४ पु० कोछु; 'कुम्हड/ 
को »४ स० को; कोण (२) चोथी ने 
बीजीनो प्रत्यय [रेशमनो कोशेटो 
कोआ ।)४ पु० 'कोया' जुओ (२) 


<ज 


कोठादी 


कोइरी (5॥,/% पुं० 'काछी! जात 
कोई (59४ स० (२) वि० कोई (३) अ० 


लगभग उदा. कोई ढस आदमी 


, कोड,-ऊ >-.9४ स० (प.) कोई 


कोका 89४ पु० [अ ] दूध-भाई; एक 
घावने धावेल 
कोकावेरी (-ली) (2) ०5:-४५४ स्नी० 
भूरा कमछनी वेल.._[कोकेन ओऔषधि 
कोकी(-के)न (/(<-)...5, स्री० [३.] 
कोख «65% ज््री० कूख. --उजड जाना 
“संतान मरी जबु (२) गर्भपात थवो 
-बंद होना -वेध्या थे 
कोचक «5. »४, वि० [फा ] नानु 
कोचवान (/,- ४ पु० कोचर्मेन 
कोजागर #70-)४ पु० [सं.] कोजागरी; 
शरद-पूनम 
कोठ «७9४ वि० खटायेल (दांत माटे) 
कोठडी (-री) ((5)0:55% 7 स््री० 
कोटडी, नानी ओर्‌डी [कोठो 
कोठा ५४9४ पुं० सोटी कोटडी (२) 
कोठीवाल (५ -४#9४ पु० महाजन; 
मोटो वेपारी, साहुकार 
कोठेवाली (2 >_67)४ ञ्री० वेश्या 
कोड़ा |$ ५६ पु० कोयडो.. [-ढ्िन) 
कोढ़ी (>»$५६5 वि० कोढियु (स्री० 
कोतल ४५४ पु० [फा ] कोतल, सवार 
वगरनो सजेलो के सवारीनो खास घोडो 
कोतवाल )।»9४ पु०कोटवाछ,फोजदार 
कोतवाली 2» र्ली० पोलीसथाएं 
के कोट्वाछूनु काम के पद 
कोता(०ह) («-)5,४ [फा.] वि० नालुं; 
कम (स्त्री० -ती) [वाकी, कसर 


* कोताही 05% स््री० [फा.] कमी, 


कोदड 


2,५2४ कोटो 3७५४ कोडव 5)3)6 
[लत] पुं० कोदरा कोदो देकर पढ़ना 
या सीखना>अधथुरी ढग बगरनी 
केल्वणी लेवी छाती पर कोदो 
दलना >सामा जाणे तेम एवं. काम 
क्र जेथी तेने वृद्ध छागे 

कोना ४५४ पुं० पूणा, कोण -आऑँकना - 
पृण भराउ [खोचरो 

काोना-खेतरा ।7#-६ 0५४ पु० खूणो- 

कोनिया (..2)४ ज्री० खूणामा मुकाती 
अभराई 

कोफ्त «-.'3,६ त्री० [फा,] पीढा; दु:ख 

कोफ्ता /.»,४ पु० [फा ] एक जातनो 
क्याव - सासनी वानी 

कोबा »५६ पु० फा.] मोगरी, कृबा 

कोय “४ घ० “कोई 

कोयछा !(,६ पु० कोल्सो; कोयलो 

फोया (;,४ पु० आंखनो ठोक के 
पृणा (२) फंणमर्नु चापु (३3) रेशमना 
कीठानो क्रोशटों 

कोर )»४ श्री० कोर (किनार; धार) 
(३) द्वेष, घेर (३) दोप; स्ामी (४) 
पक्ति, द्वार (५) प्रि० [फा] अंब, 
“शेबना >छागमा आवबबुं 

कोर-कसर 75326 ख्री० दोप ने 
रामी (२) वत्ताओटापएं 

फीोरनिश ८४32४ [फा] खरी० कुरनिस, 
परीन क्रेंढी सलाम [तिलेलु मास 
फोरमा »)# पु० लि] शत घीमा 
पारा (० पि० (त्री० -री) क्ोद् (२) 
ज० याद इघनी काप्ट (३ ) गो 5, सपोम्टो 

फोरी रे डक पु० ह्दि पणफर - 


० पक कप ८००3. आलिया 


कोदई ८४५५ कोदरा |$५)४ कोदव कोल ४5 पु० [सं], कोली श्ली० 


! गोद; खोंबो 
कोलिया (/,४ ज्ली० साकडी गली 
(२) पटी जेबु खेतर धाणी 
कोल्‍्टू /;१,6 (,'६,०) ६० कोह के 
कोसना (....,४ स०क्रि० जाप, पानी 
पी पीकर कोसना -खूब “कोसना” 
कोसना काटना शाप अने गाछ्ा देवा 
कोह ०,  पुं७ क्रोध (३) [फा.] पहाड 
कोह कनी ८3259» द्री० [फा.] 
भगीरथ काम [कुहन] पुराणु 
कोहन,-ना .(... "००४४ वि० [फा. 
कोहनी (०-५४ ञ्री० 'कुहनी'; कर्ण 
कोहनूर ।५१८,४ धुं० [फा] कोहिनूर 
कोहवर ,--५४ पु० [स कोष्ठवर] विवाह 
इ०मा पूजबाना कुलठेवतानुं स्थान 
कोहराम (5 पु०[का,] जुओ 'कुहराम' 
कोहसार )(.... ४ पु० [फा कुहसार_] 
पहाड के पद्दाडी प्रदेश 
कोद्दान ८६५४ पु० [फा ] छठनी खूब 
कोहाना ७, »४ अ० क्रि० रोपाव, गुस्से 
थवु; रुसणु छेवुं [ख्सणु 
कोहाब(-ब) (“००५४ पु० (प) 
कोहिस्तान ७५०५६ पु० [फा.] 
पहाटा वच्य यु 
कोही («/»४ वि० क्रोधी (२) पहाढी 
कौंच(-&) ("6५-५8 ख्रो० कॉवच 
कौंच(-था) (७ ५-)-००१ ५४ च्री० 
वीजब्गीनो चमकारो (अ०क्रि० कौधना) 
कीटा || ,४ थु० मोटी कोडी; क्रोहो 
(+) तापणी 
कीडियाल ॥(६ (,४ त्ि० कोटीना रगनु 
(२) पृ० एफ झरी साप (३) कजूस वनिक 


कोड़ी 

कौडी «५५४ खत्री०कोडी(२)धनसंपत्ति 

कोथ -695 सत्री० [कौन+तिथि] कई 
तिथि के तारीख ? (२) शो सर्वेध £ 
कोथा ५७४५४ वि० केठलासुं 

कौन (३४ स० कोण -सारकोण 
-होना>शो अधिकार छे (२) शो 
संबध के सगाई छे ! 

कौम 35 कौमियत «« “>/«# 
स्री० [अ.] कोम, जाति (३राष्ट्र (ब० 
व० अकृवाम; वि० कौमी ) 

कौर १५४ पु० [स. कवर] कोल्ियो 
(२) घटीमां एकवार ओराय एटलु-चपटी 

कोरना 0; ५४ स० क्रि० शेकबु 

कौल ५४ पुं० [स] वाममार्गी (२) 
खानदान (३) [किवल] “कोर 

कौऊ ५४ पुं० [अ ] कोल; प्रतिज्ञा 
(२) कथन, वाक्य 

कौवा 9५5 पु० (स्ली०,-त्री) कागडो; 
कौवो (२) धूते -गुहार,-रोर ८ शोर- 
बकोर.[ [अ] ज्ञुओ 'कव्वाल,-ली' 
कौवार (५935 क़ौचाली (2955 
कौस ,»०95 सत्री० [अ ] धनुष; कमान 
-ए -कज़ह; कौस,कुज्ञा तइन्द्रधनुष 


ख 


खंखार १७४०-७४ पु० जुओ “खखार' 
खेंखारना, 03७४०७४ अ० क्रि० 
खोंखारवु; खांसवं 


खेग «६:७४ पु० खड्ग, तरवार 

खंगारना ७५;७:०७४ खँँगालना 
७७७८"४.३६ सण०्क्रि० [ सं, क्षालन ] 
खखाव्बु, धोवु (३) खांली करबु 


“7 6७ 


बह खैंडवानी 
क्या ६४ स॒० हु १ ->खूब ! ८वाह 
घन्य | -कऊुछ, -क्या कुछ > बछु 
क्यों (, ६ अ० केस * शा माठे २ (२) 
(प.) "कैसे! | 
क्यों कर ,£) 95 अ०'कैसे', केवी रीते 
क्यों कि &0,.-४ अ० एटला माटे के 
क्रमेल ()-०5४ क्मेलक “४५-०० 
पु० ऊठ [अत्येष्टि क्रिया 
क्रियाक्म (5503, पु० [स] 
क्रिस्तान (/८००,४४ छु० (वि०-ची 
“क्रेश्चन' ; खिस्ती [प्रकारना पुत्रमानो एक 
क्रीत(०क) (__४०)०-५४,5 ५ ३०[स.] बार 
कूस (०११: पु०ह्स्ती धर्मचिह्य, कोस 


'क्रोड ६99४ पु० [स] गोद, खोल्छो 


(२) बाथ, छाती 
क्रोडपत्न ;-४६ ५35 ० [से | (पुस्तक 
के छापानु) परिशिष्ट, पुरवणी, वधारो 
क्वारा ॥/2४ वि० स्ली० (-री) कुंवारु 
क्षाम पी वि० [स] क्षीण, पातद्े 
(२) दुबक (२) थोडं वस्त्र 
क्षोम ७9४ १० [स] शणियु (२) 
धंवेलिका ४) ५५.४ त्ली०[स ] मरकरी; ' 
गमत 


खँँचना "5७ -“०-6५ अ० क्रि० निशान 
पडवबु, अकाबु 

खेँचाना 0७७०-७४ स०क्रि० आंकबु; 
निशान पाडवु (२) जलूदी जलदी लखबु 


खँडनी छ 
| खेंडनी ८००३४ स्री० साथ, कर 


खेंडवानी >।3 50.6४ ज्री० खाडनु 
पाणी (३) जनियाओने नास्‍्तो_ पाणी 


खडदा 


शरबत्रत ६०, मोकलडु ते ॒ 
खँंडश (४ ७.७९ पुं० चणाना लाटनु 
एक पकवान [कारखानु 
खडसाल (]५० ९०७६ स्री० खाडनु 
खँडहर 7००४६ खैंढर ) ०४०४४ पु० 
[संड+घर] खडेर [दुकडो 
खैंडिया ६ ७.७४ ल्लरी० नानो खड- 
खेंडीरा | १००७४ पु० जुओ ओला; 
एक मीठाई विखोल 
खतरा ।,+6४ पुं० खाडो; तराड, 
खंता ७४-७४ पु० (अल्प० -ती श्ली०) 
कोदाछो, पावडो [खाई (३१) खाबरो 
खंठक (5५०० स्री० [अ | क्छानी 
खंदा |०-.७४ पु० खोदनारों (२) 
5००० खा [फा,] हात्य, -रू, 
-पेशानी वि० हसमुखु 
ख़दी (4५5०० च्री० कुलटा 
खंधार +७००७६४ पु० [स स्कथावार] 
छावणी; डेरो; तू 
खंभ(-भा) (७४-),-३---४४ घु० (ल्री० 
“भिया) खेभा, थाभलो 
खह (०56६ शत्री० खई, क्षय (२) लडाई 
(३) भघढी (९) अनुभवी साणस 
खकखा ७४७६४ पु० जुओं “कहकहा 
खखार ,७४-६६ पघृ० कफ इ० जे 
खाखारीने कढाय छे.... [खिखारना? 
खखारना ७५७४५७४ अ०क्रि० खोंखारबुं, 
खचरा ,5:85 वि०, वर्णसकर (२) दुष्ट 
खचाखच «6£६७७४६४ अ० खचोखच; 
ठसोठस [खजानची, कोशाध्यक्ष 
ख़ज़ानची ८35३ पुं० [फा] 
ख़ज़ाना 0।,& पु० [अ ] खजानो (२) 
राजसेडार 


खटाना 


खजूर + 9५४६ पु०, स्री० सजूर के 
तेनु झाड (२) एक मीठाई (विं० -री) 
खट 2.6६ पु० खट अवाज, -से -तरत 
खटक «० ४£6६ ज्ली० खटकों, ढर, 
चिंता (६) खटक्ई ते 
खटकना (६5५६४ अ० क्रि० खटकब; 
खटखट थ३, मनमां लागई (२) 
डरबु (3) मनमा चिंता थवी (४) रही 
रहीने पीडा थवी (५) आखडबु; झघापईं 
खटका ५5:५४ पु० खटवों (२) भय 
(३) चिंता [ (पु० खटिक) 
खटक्रिन (/४&6४ स्त्री० काछ्यिण 
खटकीडा (-रा) ()-)8-,££68 प० 
माकण, 'खटमल!' 
खटखट ४.0५४५४ च्री० खट्खद 
(अबाज के पचात ) (२) झथडो. 
“>टाना ८ खटखटावबु, खखडावबु 
खटना ०£९६४६ स०क्रि० क्मसावुं, खाटबु 
(२) अ०क्रि० कामर्थंधे लछागबु 
खटपट &...2९४ ज्रनी० खटखट अवाज 
(२) अणबनाव; क्षघडो 
खटपाटी (< ८६४ स्री० खाटलानी 
पाटी, -लेना - (श्लीए) रूसणु लेबु 
खटबुना (..5५४ पु० खाठलो भरनारों 
खटमल (०७४ १० [खाट+मल - मैल] 
माकण 
खटमिदट्ठा (७६..९९४ वि० खटठमघुरं 
खटवाट ०» ६5७४ ञ्री०जुओ 'खटपाटी” 
खटाई (४६४ ज्ली० खटाश के खाटी 
वस्तु -समें डालूना- एमनु एम अनि- 
श्वित पडथुं राखबु ---में पडना - एमनु 
एम अनिश्चित रहेवु 
खटाना ५ ४०2९ अ०  क्रि० 





खटाव; 


दक 


खटाब ः 


खद्दडु,-र 





खाद ,थब॒ (२) नभवु, टकवु 
खटाव “9८३४ पु० निभाव, ग्ुजारो 
खटास (,० ८७४ स्त्री० खटाश 
खटिक -5£2%6४ पु० [सि खट्टिक| 
काछियो (सत्री० खटकिन). [खाढलो 


खटिया (5७४ स््री० खाठली; बानोः 


खटोलना ७५,८३६ खटठोछा 9£66 
पु० 'खटियाः होना>दिल ऊतरी जब 
खट्दा (५५४ वि० खाद्द जी खट्दा 
खट्दा-मीठा ५७५. .० ५5६४ वि० खठमिद्ठा' 
खट्दी (25७5 स्त्री० खाद लींवु 
खट्वा (६565 सत्री० [स.] खाठलो 
खडंजा ५७७१६७४ पु० फरस करवा ऊभी 
इटो चणे छे ते 
खडखडाना 05७४ ६६४ अ० क्रि० 
खखडबु (२) स० क्रि० खखडावबु 
खडखडिया (९ ,$/6४5९७४ ज्ली० पालखी 
खडबढ,-डाहट-डी ६ 5-८८. -.३६९४ 
स्नी० खब्मकाट 
खडब डाना 0)$/$७६४ अ० क्रि० खक- 
भव्य (२) स० क्रि० खलमकावजु 
खडा ६8४ विं० खड़; ऊमुं (२) तत्पर 
(३) चाछू, जारी, खडे खडे - तरत, 
झटपट, खडा जवाब-साफ ना 
खड़ाऊँ (/१।६8४ स्नी० खडाड, पावडी 
खड़िया (;,६६४ खड़ी (५55७6 त्री० 
खडी; खडीमाटी 


हि खडी-बोली हि "5868 स्री० पश्चिमी है 


हिंदीनो -(दिल्लीनी आसपासनो) एक भेद 
खड ७.७४ पु० वे पहाडो वच्चेनों 
ऊंडो भोठो खाडो-ऊभी खीण 
खड़॒ढा ">७.७४ पु० खाडो 
ख़त £« पु०[भ | खत, पत्र (२) रेखा 


(३) दाढीना वाछ (४) हजामत 
खत «३४ पु० सि क्षत]घा ' 


“ख़तना «-« पु०[अ ]सन्‍्नत,मुसलमानी 


ख़तसम («४+ वि. खलास, पूछ. 
-करना > मारी नांखबुं [जोखम, भय 
ख़तर(-रा) (5)-)7> पुर्णअ | खतरो; 
ख़ता (&« सत्री० [अ ] भूल, खत्ता (२) 
अपराध (३) दगो -होना  खोवाबु; 
चुकाबु [अपराधी 
ख़तावार ;9४-० वि० गुनेगार; 
खतियाना 0(..:«७४ स० क्रि० खतववुं 
खतियोनी (०5-8४ स्री० खातावही 
(२) खनतवबु ते (३) गामनी जमीन 
महेसूल वरगेरेनु तलाटीनु पतन्रक 
ख़ते-इस्तिवा ।$,००),०० पु० [अ] 
प्रध्य रेखा, विषुवश्ृत्त 
ख़ते-जदी (5००० पुं० [भ] 
मकरदृत्त [ [अ] सरल रेखा 
ख़ते-मुस्कीस (०४८०० 2० घु० 
खत्ता ५-७४ पु० खाडो (३२) अन्न 
सघरवानी जगा (स्त्री०-त्ती) 
ख़त्म «२ वि० [अ.| खतम; पूरु 
ख़दंग ६3 3«- [फा.], -गी स्त्री०तीर 
खद॒बदाना ७।०५७७४ भअ०क्रि०खदबदबु 
खदरा 5०-७४ वि० नकासुं, रद्दी (२) 
पु० खाधरो 
खद॒शा >»०७० पु० [अ.] डर, भय 
खदान (४५-७६ स्री० खाण 
ख़दीव “» ,>०> घु० [फा ] खुद्ावंद (२) 
शहेनशाह (३) मिसरनो खेदीव 
खदेड़(-र)ना 0()-)9४०-७६४ स०क्रि० 
खदेडबु; भगाडवु 


खहड,-र ८ ५०-४६ पु० खादी 


सनक 


्ः संय। 





खनक ०5०७६ पु० [सं ] खोदनार (२) 
खाण (३) भूस्तरशाल्री (४) त्ली० खणको 
खनकना ५5-७६ अ० क्रि० खणखणचु 
खनखनाना 0७-७४.६६ अ० क्कि० 
'खनकना' (२) स०क्रि० 'खनकाना, 
खणखणावबु 
खनना ५.७४ स०क्रि० खोदर्दु, खणव॑ु 
खपची-चची <०>-८58५४६ ख््री० 
खपाटियानों नानों ठुकडा 
खपड़ा,-रा ।) -.१-३४ पु० [स खेर] 
सलियु. माटीनु वासण (०) खोपरी 
खपडी (5६-७४ ञ्लरी० कूंडा जेंबु एक 
खपडक (४१६..३४४ स््री० नल्यानुं 
छापरु के घर [ साग (२) समावेश 
खपत,-ती (>-,०--.९४ स्री० खपत, 
खपना ७०.९४ अ०क्रि० खपबु (२) 
हेरान थत्र 
खपरा ६४ पु० ज्ञुओ 'खपडा 
खपरेल (४ ;-6४ स्ली० जुओ 'खपडेल 
खपाच,-ची <-८+र्ए च्लरी० 
खपची', खपाटियु 
खपाना 0४४..७४ स०क्रि० खपना'नु प्रेरक 
खप्पर भरना ४,४७४, --6४ >खप्परमा 
दारू वगेरे देवीने चडाववों... [गाडपण 
ख़फ़्कान (४४० पु०[अ ] (वि० -नी) 
ख़फ़ा ४० वि०[अ,] नाराज (३) क्रोध- 
गुस्सामा आवेल (नाम,- फ़गी स्त्री०) 
ख़रफ़ी (०४- वि० [क,) झीणु; वारीक 
(अक्षर माटे) (२) छपु, ग॒प्त 
ख़फीफ़ ००. ४- वि्ृभ.] थोई (२) 
त॒ुच्छ (३) सासान्य (४) छुज्ित 
ख़बर >> स्री०[अ ] खबर. -उड़ना < 
अफवा फेलावी. -छेना-सदद करवी 


(२) खबर लई नाखबी, सजा करवी 
ख़बरगीर >>] [अ.+ फा.] जापूस 
(२) सरक्षक, पालक 
ख़बरदार ॥५७५,-०७% विं० [फा ] 
हीशियार; सावधान (स्नी० -री) 
ख़बररसों (/५०3)-# पु० आ,+ फा.] 
खेपियो, दूत [ भूत, राक्षस 
ख़बीस «०... प० [अ] खवीष, 
ख़ब्त ४. पु० [अ] (वि० -बती) 
गाडपण, धून, रंगीलापणु 
खभरना ४ |8--६४ स०क्रिं० खभके एम 
करबु (२) भेल्वबु, मिश्र करईईं 
ख़म > १० [अ.] वाकापणु, झुकाव. 
->खाना+(१) झूकबु (२) हारबु, 
-ठोकना - कुस्तीमां जांघ ठोकी तैयार 
थ्॑-ठोकंकर -- दृढतापूवक, जोरथी 
ख़म-दम «०3/- पु० साहस, पुरुषाव 
ख़समदार ३ (नि वि० [फा ] वाकु, झकेल 
ख़सियाज़ा 5१०५० पु० [फा, ] 
आल्सथी अगर मरोडबु के वगासु खाई 
ते (२) कर्मनु फछ भोगवबु ते 
ख़मीदा 5७... ७०» वि० [फा] वलेल, 
झकेल, नमेलल 
ख़मीर ,०.०० १० [अ] खमीर (३) 
तमाकुनो शीरों, काकब (३) स्वभाव 
ख़मीरा 5,०,०० पु० [अ ] एक जातनी 
पीवा माटेनी तमाकुनी चनावंट (२) 
वि० पु० सीठाईमा वनावेली (औषधि) 
ख़मीरी (5,-,०० वि० खमीरवाछु (२) 
ल्लनी० खमीरवाढी एक जातनी रोटी 
ख़मोश (००० ख़मोशी 
'खामीश ,-शी” जुओ 
खय _-_6६ द्री० क्षय 


८3०9० 


सखयानत 


खरीद 





ख़यानत ०-3 ६ ५- ज्ली० [अ. | वेईमानी, 
दगो, विश्वासघात 

ख़याल (९-० पु[अ ] ख्याल(विचार, 
ध्यान, स्मरण) (२) ख्याल - गानपद्धति 
ख़यालात “५०७ पु० [अ] 
खयाल नु बन्व० 

ख़याली (2४५० वि० [अ.] ख्याली; 
कल्पित (२) ख्यालने लगतु 

खरक ०४,6६४ पु० [स खडक] ढोरनो 
वाडो के चरो (२) खपाटियांनु बारणुं 
(३) स्री० जुओ “खटक! 

खरका ४,6६४ पुं० दांतखोतरणु, 
-करना > तैनाथी दात साफ करवा 
खरखर ;65;४४ अ० ऊंघमा नाक 
चोलवानो अवाज [(२) आशंका 
ख़रख़शा «८> ० १० [फा.] श्षघडो 

ख़रगोश (४५; पुं० [फा ] “खरदा'; 
ससल 

ख़रच,-चा />-.:)० ३०खरचो; खर्च 
खरदरा |$ ०+६४$ वि० खडबचड़ 
ख़र-दिमाग़ £०,०५,० विश[फा.] मू्ख, 
गधेडानी वुद्धिन्ु ी 
ख़रनफ़्स (9५० वि० [फा,] छूपट 
ख़रबूज़ा 5$ 97१ ;> पु० [फा ] खडबूचु 
खरभर ,७१;४४ प० खल्भर, शोर, 
गरबड 

सरभराना 5|,७ )४४ अ०क्रि०ग्खठमत्बु 
ख़रमस्ती («०-३० स्री०[फा | दुध्ता 
खरमास (_००)४६ खरवॉस,_>)|5,66 
प० मगछ् काय करवानो-पोष चेन्र-मास 
खरसान (/५०)8४४ स्लरी० धार काढवानो 
पथ्थर. «- [(२) सावरणों 
खरहरा |॥;65 पु० “खरेरा'; खरेरो 


खरहरी (57065 ज्री० नानो खरहरा' 
(२) एक मेवो, खारेक १ 

खरहा ५:७४ 3० ससल 

खरा [6४ वि० तेज, तीक्ष्ण (२) खरुं 
(साचुं; साफ, घएं शेकाई गयेल इ०) 
(३) स्पष्टवत्ता 

खराहई (58४ स्नी० खरापणु (२) 
सवारना खावाना समयमां मोड थवाथी, 
ठेवने लीथे शरीरमा थती विक्रिया, 
-मारना ८ नास्‍तो करवो 

खराऊँ (१3।,७४ स्री० जुओ खडाऊँ 
ख़राद ५,> पु० [फा., खर्राद] खराद, 
सघाडो (२) ख्री० खरादवानु काम 
ख़रादी (5५।,७ पुं० खरादवानु काम 
करनार-खरादी 

ख़राब ->],० वि० [अ ] खराब, बूरुं; 
नठार॑ (२) बेहाल, दुदेशामा पडेल्ल 
(नाम, -बी स्ली०) 

ख़राब व ख़स्ता ० «००७०० ५०७ वि० 
[फा ] खरावखास्ता, तहन पायमाल 

ख़राबा ४० पु०[फा ] बरबादी, खराबी 

ख़राबात ०>५|७ ज्ली० [अ ] उलज्जड 
जमीन, खराबों (२) वेश्यावाडो (३) 
दारूनु पीढ़े 

ख़राश (,० ज्ली० [फा.] खरोच; 
खसरको; उदल्लरडो, छोलाईं ते 

ख़रास (>> र््री० [फा खरीस|घंटी 

खरिहान (४ ५,)85 5० ज्ुओ 'खलियान 

खरी (५,65 स्नी ० खडी'(२)खोक,“खली' 

ख़रीता ,;० 9० अ] (स््नी० -ती) 
थेली (२) खीस (३) खरीतो 

ख़रीद ०५,,० ज्री० [फा.] खरीदब ते 
के खरीदेली चीज 


ख़रीद-फ़रोख़्त 


ख़रीद-फ़रोख्त «०-« ०५;१० ,+ स्री० 


[फा ] क्रय-विकय (२) खरीदेली चीज 
ख़रीदार ॥०५,,० प०[फा ] खरीदनार, 
घराक [ खपत, वेचाण 
ख़रीदारी (5) ०५ ,,> स्री [फा ] घराकी, 
ख़रीफ़ ०-४,.७ स्त्री० [अ] खरीफ - 
चोमासु पाक ['खराश' (२) एक पकवान 
खरोंच €&)५,66 स्ली० छोलावानु चिह्न, 
खरोंचना '+६#१9:6४ स० क्रि० छोलबु 
खरोट, ०ना ४० ७०५)६४ जुओ खरोंच, 
खर्गेंचना! 
ख़रोश (/५)० छ० [फा] शोर-वकोर 
खरोधी,-छी ,०३६-४,५:5-“५,७४ 
रक्री० [स॒ ८] खरोष्ठी लिपि 
ख़र्च-चा ,>...)> १०[अ खर्ज] खरच 
ख़र्चीला ॥.. 2. , वि०खरचाछ, उडाउ 


ख़र्राच 2“ ,> वि०[फा.]खरचा्ं;उडाउ “' 


खर्राठा |“... पु० ऊघमा नाक वोल- 
वानो अवाज -भरना, मारना, 
-लेना > घसघसाट ऊघबु 
ख़लक (३७ पु० खलक, 'खलक' जुओ 
खलखलाना ४॥५४॥५९ अ० क्रिं० 
खरख रवचु 
खलड़ा ।$08 पु० खाल, काचु चामडु 
खलडी (५४95 ज्ली० खालडी, खाल 
खलना (५४ अ०क्रिं० वूरु, माठु लागवु 
ख़लफ़ 0० पु० [अ] पुत्र (२) वारस 
खलबलर,-ली (2... )-2७४ ज्ली० खक- 
-भेंठ, खरभर' [भव्यु (२) खब्खब्वबु 
खरूबछाना ७॥.)८९ अ>० क्वि० खछ- 
ख़कल )|- पु० [अ,] खलेल, हरकत 
ख़लूल-अंदाज्ञ $५७०३| ( वि० खेल 
पाइनार_ 7 


ख़कबवत ०>$+> ख््री० [अ,] एकांत 


ख़लूबत-ख़ाना / ७-०4 )> पु०खानगी * 
वात साटेनी वेठकऊ, खलबत (२) जनानो 

ख़रा ४ पुं० [अ. ] खला, खाली जगा 
(२) आकाश (३) जाजरू [दातखोतरणु 

ख़लाल (]/०» पु० [अ.] (धातु) 

ख़ास (+7/- वि०[भ |पूरु; खलास 
(२) मुक्त (३) च्युत; श्र" 

ख़लासी ( >/०!५> पु० खलासी (२) ख्री० 
मुक्ति; छुटकारों | 

खलियान (/४..)५४ पु० ख (३) ढेर 

खलियाना ४४. )७४ स० क्रि० खाल 
उतारवी (३) खाली करबु 

ख़लिश (०7० खसत्री० [अ ] पीडा (२) 
चिंता (३) डंखबु ते 

खली (2७४ स्ली०खोछ [सज्जन,मिलनसार 

ख़लीकू (5-/० बि० [भ] सुशील; 

ख़लीज €--/० स्नी.[अ ] अखात, खाडी 

ख़लीता >. /- पु० [फा ] ज्ञुओ खरीता' 

ख़लीफ़ा «0० पु० [अ,] अध्यक्ष(२) 
बुजरग (३) खलीफ (४) हजाम (५) 
दरजी (६) वचरची 

ख़लीऊल ()-/& पु० (अ] साचो मित्र 

ख़लक (>7१०> ख््री० [अ. | खलक, सष्टि 
(३) मनुष्य मात्र 

खचा (466 पु० खभो 

खबाना 0|46४ स०क्रि० खाना सु प्रेरक 

ख़बा(-ब्वा)।ल (/(7,-4० पु० 
([अ ] खबास, दास 

ख़वासिन (>> ६० सत्री०दासी, खवासण 

ख़बासी , ---|५० खवासलु काम, चाकरी 

खबैया (7५५४ पुं० खानार [खसखस 

ख़शख़ाश (४८७४८. च्री० [फा] 


खस 


हि 


ख़ातमा 





ख़स (> स््री०[फा ] वीरणनो वाछो- 
खस (जेनी टट्टी बने छे) .[ सरकर् 
खसकना ७<...६ अ० क्रिं० खसबु; 
खसखसा &६...6४....७४ वि० भभरु, छड 
(२) बारीक, खसखस जेब 
ख़सख़ाना 2७,» प०[फा.] खसनी 
टट्टीओ बाधेल घर के ओरडो ['खसकना' 
खसना «४ अ० क्रि० (प ) खसबु, 
ख़सस ७«> १० [अ | खसम, पति 
(२) मालिक (३) ख़स्म! शत्रु 


ख़सरा 5-०७ पु० अ.] तलाटीनु , 


खेतरोने अगेन्ु पत्रक (२) काचो 
रोजमेऊ (३) 'ख़ारिश', खूजली (४) 
ओरी - माता नीकले ते 

ख़सलत ०.०० ज्री० [अ] स्वभाव; 
प्रकृति (२) आदत, टेव [नीचे पाडवुं 

खखसाना ७४...७४ स०क्रि० नीचे खसेडबु, 

ख़सासत ०->> स्री० [अ. ] 
'खसीस”-पएणुं 

खसिया (५.६४ खसी (०-४६ पुं० 
बकरो (२) खसी करेल पश् (३) नपुसक 

खसीस «-* वि० [अ०] कजूस 

खसेट,-टी (>-.००५-७४ ज्ली० 
('खसोटना' परथी नाम) 

खसोटना ०»-.७४ स०क्रि० जोरथी 
उखाड$, खंचबुँ (२) छीनबु 


ख़स्ता «>> वि० [फा] छूठु, भभरु ' 


(२) दुखी (३) भागेल (४) घायल 
(नाम, -स्तगी) 

ख़स्सी («2 +-« पु० [अ]ज़ुओ “खसी' 
खाँखर ,६४7०४७४ वि० पोल (२) 
काणाकाणावाछु [ कमी; ऊणप 
खोंग ०४3६४ पु० काटो (२) ज्री० 


खाॉँचा ७७).७४ पु० (च्लरी० -ची) 
टोपलो; झाबा' [खाड (२) (प ) खाडो 
खाँड ६१0७४ च्ली० साफ कर्या वगरनी 
खौॉंडना ७६५४४ स०क्रि० खडबु; 
तोडब (२) चावधु (३) खाडवबु 
खाड़ा [£१४५ पु० खाड़ु (२) खड; भाग 
खॉभ ७-०) ४७६४ पु० खो (२) 
परबीडियु, खामा. [मा बध करवु 
खाँसना २-१ ७७६४ स०क्रि० परबीडिया- 
खाँचाँ (//)50४६ पु० पहोछी खाई 


खॉंसना ५->)५६४ अन्क्रि० [स, , 


कासन] खासवु 
खाऊ ?$५४ वि० खाउधरु, खूब खानार 
ख़ाक «४७४- स्त्री० [फा.] खाख; धुत्क. 
-डउड़ना नाश थई जबुं, धूछ ऊडवी. 


, “जड़ाना या छानना>सार्या मार्या 


फरवु. -छानना-खूब तपास करवी 
ख़ाकसार ;४-४ ४. वि०[फा,] अल्प,तुच्छ 
ख़ाक-स्था( -सिया )ह «(५-५००५ ४७- 
5((५/०-) वि० [फा | घूछघाणी-- 
बब्दीनेी खाख थयेलें 
ख़ाका »४७- पु० [फा ] कशानी योज- 
नानु स्वरूप (२) अदाजपतन्र (३) 
खरडो -उडाना >मशकरी करवी 
ख़ाकी (४४ वि० [फा ] माटीना रगलुं 
(२) वगर पायेले खेतर (३) पु० 
राख चोल्नार एक वेष्णव साधु (४) 
खाकीशाहनी अनुयायी 
खाज ८.४४ ज्ली० खूजली 
खाजा ५५७६४ पु० खाद्य (२) खाज़ु 
खाद ०» ५३६ स्री० खाटलो, पलंगडी 
ख़ातमा »« ४७ पु० [फा] खातमो 
(म्॒त्यु के अत) 


) 


साता > 


खाता 0७८ ६० बार () जब प्पपत [777८ 0७६ धुं० बखार ( २) खातु 
ख़ातिम (१४ ++ पु० [अ] खतम करनार 
खातिर ,,०७० स्री० [अ] खातर; 
परदास, सनन्‍्मान (२) अ० खातर, माटे 
“में आना - “यानमा आववबु (३) लेखाबु, 
वखणाउवुं [इच्छा मुजब 
ख़ातिर-झ्वाह & (4०),० ७... अ० 
ख़ातिर-जमा (००१/४ च्री० [अ] 
विश्वास, खातरी [ [भ ] आदरसत्कार 
ख़ातिर-तवाज़ा 39], च्री० 
ख़ातिरदारी ८5)95॥,2 ४ ज्ली० [फा. ] 
जातरदारी, वरदास, आदर [(२) खातरी 
ख़ातिरी (८,/-७- ज्ली० खातर, आदर 
खाती (> ४४ ज्री० सुतार (३) खाढेली 
जमीन [घरनी खानदान ज्नी 
जातून ()3७ खज्री० [वु.] मोटा 
खाद ५४४ ज्री० खातर 
सादर ५४४ पु०नीची, क्यारीनी जमीन 
खादिम (५५ ५ पु० [अ] खिदमतगार; 
नोकर 
खान (,(४६ ज्री० खाप़ (२) पु० खान; 
परदार (३) खाब ते के तेनी रीत के सामग्री 
आानए- जुटा |७४.. 3. पु० [फा] 
मध्जिद [खोदनार (२) कडियो 
खानक «50(६६ पु खाणियों, खाण 
ज़ानकाह «३५६. ज्री० (अ.] फकीरोनो 
तकियो [खानान, खानोना खान 
ख़ानखानों (५७६३७. पु०[फा ] खान- 
आानगी 50७. वि [फा ] खानगी, 
अंगत (२) च्री० चेश्या 
खानदान (553७ पु० [अ] बश, 
कुल, -नी वि० खानदानवाछु, कुलीन 
“नियत ज््री० खानदानी, कुलीनता 


खामोश 


ख़ानसामाँ (७५६...) पु० [फा] 
खानसामा है 
खाना 0६६४ स० क्रि० खाबु (३) करडबु, 
डसबु॒ मुहकी खाना - खूब नीचु जोईं 
(३) दारतु  [ (जम के, डाकसाना) 
खाना 2 पुं० [का.] घर, जगा, सानुं 
अआाना-ख़राब ०००७५ वि० खराब- 
खात्ता, पायमाल (२) छफगू, आवारा! 
(नाम -बी ) [छलडाई (३) आातर-युद्ध 
ज़ाना-जगी (6... ७. ज्री० घरनी 
खाना-तलछाणी («90 त्ली०[फा,] 
झडती, तपास [गहस्थीनु कामकाज 
खानादारी (5)5०४७. ज्ली० [फा,] 
खाना-नणीन ८०/०४४ ५० वि० [फा,] 
(नाम -नी) कामकाज छोडी घर पकडीने 
वेठेल | 
जाना-युरी (50४ स्री० [फा.| 
कोठाना खाना भरवां ते (२) वखत 
विताडवो ते [(नाम,-शी) घरवार वगरनु 
ज़ाना-बढोश (»,3०५७/ ७. वि० फा] 
नाना-साज्ञ 2. विं०[फा ]बेर बने 
खाम »«- वि० [फा] (नाम, -मी) 
कमी, अधूरु, काचु, खामीवादु -करना 
नढाकवु, बनन्‍्व करवु 
खाम (85 पु० खाँमि', परवीडियुं (२) 
साथो (३) खम, थाभलो 
जाम-ख़याली (०.७. ज्ञी० [फा ] 
खोटो - भूलभरेलो ख्याल [भ० खामुखा 
+मज्ाह(-ही) ((२ै)&००|,० 
खामना (३६ सन्क्रि० खांभना'(२) 
, भोटी के छोटथी कझ्ानु मों वन्ध करबु 
स्रामोश (»,०. वि० [फा] चूप, 
आंत, मौन (नाम, -शी) 


खायफ़ 


'खिचडी 





खायफ़ ०5 ५- वि० [अ.] कायर; डरपोक 

ख़ाया “४५ पु० [फा ] मरघीनु ३ड (२) 
अंडकोश 

खार १४५७४ पु०क्षार(२)खारी माटी(३)घूल् 

खार $७- (० [फा.] कांटो (२) खार; 
द्वेष. - खाना > दाझ्े बलवु, द्वेष राखवो 

खारवा 9,५६४ पुं० खारवो; खलासी 
(२)लाल जाड़॒ एक जातनुं कपड, खारुवा' 

खारा |$५७६ वि० खारु (२) पु० एक 
चोखडो टोपलो (३) [फा | एक जातनु 
लीटीदार कपडंं 

खारिक «४,५४४ पु० खारेक 

खारिज ८.) विं० [अ०] बहिष्कृत; 
बातल (२) अलग, भिन्न [ [फा,] खूजली 

खारिश(-इत) (०<<-)(»,४४ र्ली० 

खारी (५55५४ वि० खार, “खारा' 

खारुऑ(-वा) (5 -)./, ७८ घु० एक 
जातनो लाल रण के ते रंगवारु कपडु 

खाल (५४ ज्ली० खाल, चामडी (२) 
नींची जमीन (३) खाडी (४) खाली जगा 
खाल |४- पु० [अ.] शरीर परनो तल 
खाल-खाल )७,४- वि० कोई कोई; 
थोड़क; एकलदोकल 

खाला /६४ वि० नीचु -ऊँचा ८ ऊजु- 
नीचु, असमान, (२) सारंनरसं 

खाला /४- स्री-[अ | मासी -जीका घर 
८ सहेले काम 

खालिक 5 / »-पं ०[अ.] सरजनहार; ईश्वर 
ख़ालिस (,०/४- विर्णुभ ] छद्ध, निर्भेल 
खालिसा “४ पु० [अ ] खालसा - 
सरकारी जमीन (२) शीख 

खाली (>!५- वि०खाल -जाना- खाली 
नकामु जबु (जेल निशान) 
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खाल 2१४७ पु० [अ] मासो 
खाबविंद 33 ,१७- पु० [फा] खसम; 
पति (२) मालिक 

खास. 7४ वि० [अ.] खास, “विशेष, 
आम'थी ऊल्टु (२) पोतानु, खुद, 
“कर - खास करीने; प्रधानतः |[मत्री 

खास-क़रूस /&७,/?४- पुं० [अ ]खानगी 

खासणभी (<+-७- पुं० [अ०] राजा के 
उमरावनो साथी (२) स्री० रखात 

खुासदान (/५,+१४७ पु० [अ+फा] 
पानदानी 

खास-बरदार ;|७५ ४४ एुं० [फा] 
राजा के मोटा सरदार आगढछ चालतो 
सिपाही 

खासा ->४«> पु० [अ.] राजभोग, मोटा 
लोकनु खाणु (२) एक जातनु मलमल (३) 
वि० खाएं, रूड़ (४) स्वस्थ, नीरोगी 
(५) सुंदर (६) पूरूं 

ख़ासियत ««”“. ०४ सत्री० [अ] 
खास ग्रुण, लक्षण, स्वभाव; विशेषता 
खास्सा 2-४ पु० [अ] खास 
गुण, खासियत 

खाह-मख़ाह 5 98००|१० अ० खामुखा 
खिँचना ७-७ -०,६६४ अ०क्रि० खेंचब (२) 
अनुराग कम थवो (३) भाव तेज थवो 

खिंचाई (2५७ >,७४ अ०क्रि० खेंचवानी 
क्रिया के तेनी मजूरी 


- खिचड़वार )|5$9,65 पु० मकरसंक्रांति 


खिचड़ी (5$9$,65 स्री० [ स. कसर ] 
खीचडी(२)खिचडवार '-पकाना > गुप्त 
कांई सलाह थवी ढाई चावलरूकी 
खिचडी अलग पकाना -सौनी संमति 
विरुद्ध के अल्ग काई करवु 


खिचौँव 


खिचॉव 35 ४>,६६ पु० खेच, ताण 
खिजलाना ४५७,६६४ अ० क्रि० खित्ाबु 
(२) स०क्रि० खीजबबु [पानखर ऋतु 
खिज़ों (५० खसत्री० [फा,] हेमन्त 
खिज़ाब ०.० » १० [अ ] वाझनो कलप 
खिजालत ०. ७७,० सत्री० [अ ] गरम 
लज्ञा [ (खिझाना-प्रेरक ) 
खिल्नना 6०७ ,६६४ अ०क्रि०्जुओ 'खीजना' 
खिडकी (<5$,6४ र््री० वारी 
खिताब ०30५ पु० खिताब, इलकाब 
ख़ित्ता “,४» पु० [अ ] देश, प्रदेश 
खिदमत ०७.» सत्री० [अ] सेवा, 
वरदासचाकरी 
फ्िठमत-गुजार ४०-०७» चि० 
[फा ] ( नाम,-री ) स्वामिभक्त सेवक 
खिठसती (०००७० बि० खिदमतगार 
छेवा करनार (२) खिढमत सवधी 
खिनखिनाना 0). ७४० ७४ अ०क्रि० 
नाकमाथी गणगणता रोबु ['ख़यानत 
खियानत «००» सज्री० जुओ 
खियाना ४४...७६४ अ०क्रि० घसाई 
जवबुं (२) 'खिलाना 
खिरद ५३,० स्नी० [फा | अक्कलू 
ख़िरद-सद ००० ०३,७ वि० [फा] 
अकलमद, वुद्धिशादी [रायण के रायणु 
खिरनी >235,66 खसत्री० [क्षीरिणी ] 
खिरमन (..०7,० पु० [फा] ज्ुओ 
खलियानाी [गुजारी, सांध (२) खडणी 
ख़िराज (,/> छु० [भ] कर, साल- 
ख़िराम #|),5 ञ्रा० [फा] चाल (२) 
मध्त चाल 
खिरामों (/७),> वि० [फा ) मस्तानी 
चाले चालनाई -खिरामाँ - धीरे 





९६ खिलाक-वर्ज़ी 


धीरे; मस्त चाले (चालबु) [क्ूदतुं 
खिलंदरा(डा) (!$-),5 -,६४ वि-्खेलतुं 
खिलअत ०-«7» र्री०[अ,] खिल्लत; 
राजा तरफथी माननों पोशाक 
ज़िलक्तत ०४)» श्ली० [अ.] 
(२) भीड 
खिलकौरी (53$50,6< द्ली० खेल;गमत 
खिलखिलाना 0॥ ७४०७४ अ०क्रि० 
खीखी हसबु [ 'खिलअत' जुओ 
खिलत(-ति) (,->-)०-४,६६ ब्लीं० 
खिलना (६६ अ«क्रि० खीलबु (२) 
शोभवु (३) वच्चेथी फाटवु (४) 
अलग अलग यबु, छूट पडवु 
खिलवत ०-> 3) > स्री०[भ ]खिलवत; 
एकात जगा -ख़ाना> खिलवत-खाना 
खिलवाड $।६ ७६ पु० जुओं खिलवाड़! 
खिलाई ,> 6६४ स्री० खाबु के खबडा- 
वबु ते (२) आया, बच्चाने राखनार ल्ली 
खिलाऊ ?$/ 6५४ वि० डदार 
खिलाढ(-डी). ((४-)$,66 पु० 
(स्री० -डिन) सेलाडी (२) जादूगर 
खिलाना ५७५ ३६ सन्क्रि० 'खिलनां, 
खाना, 'खिलना'नु प्रेरक . [विरुद्ध 
ख़िलाफ़ «४(० विं० [अ.-] सामे तु; 
फ्िलाफ़रनगोई  (5:2५3४» स्त्री 
[फा] जूठ बोलबु ते 
ख़िलाफ़त «3!> स््री० [अ] 
इस्कामना खलीफनु पद 
ख़िलाफ-दस्तूश. 3०५०५ ०-३ & 
खिलाफ-मामूछ | /«२० ०-३ !- 
वि० फा] रूंढि विरुद्ध 
ख़िलाफ़-वर्ज़ी (55353५-2॥» स््री० 
जि+फा] अवज्ञा (२) अयाग्य वर्तव 


ख़िलाल 


ख़िलाल 


. ख़िलाल ()!& स््री० [अ.] रमत, 
" बाजीमां हार (२) जुओ “ खलाल 
(३) 
खिलौना ७ | ६६ पु० खिलोणु, रमकर्ड 
खिल्त /) » पु०[अ. ] शरीरनी कफ धातु 
खिल्त-मिल्‍त |) ,०/), वि० मिश्रित 
भेगु [मजाक(२)पाननु मोट बीडु(३)खीली 
खिल्‍ली (०2,6४६ स्त्री० खेल, हासी, 
खिशत ०“ >> च्री० [अ] हट 
(वि० -इती) [ 'खसकना' जुओभो 
खिसकना ५७<....६६ अ० क्रि० 
खिसाना $४....६६ अ०क्रि० जुओ 
“खिसियाना! ..[खोट; ह्वानि 
खिसारा ०१५०.» पु० [अ] घट, 
खिसियाना ४(६......६६ अनक्रि० 
खिसियाणुं पडवु, शरमाई (२) रिसाड 
खिसी (2.-,6४ ज्री० शरम (२) धृष्टता 
खींच €&४.-..६४ सत्री० खेंच 
खींचतान (५ 58&+- ९5, खींचाखींची 
उन ४,३५५ ०+,३५, खींचातानी 
८9 ७७४०-४६ ज्री० खेंचताण 
खींचना "५४-५७६४ सन्‍क्रि० खँचबु 
स्ीज,-क्ष (“6०-६० स्री० खीज 
खीज(झ)ना ५७५-६०-)७५४/९४ अ० क्रि० 
खीजवू, खिजाबु | 
सीन (.-.६४ वि०क्षीण[नाम ता,-ताई] 
खीर ,-,6४ सत्री० दूधपाक 
खीर चटाना ४ ४- ,...६४ बाछकने 
पहेलवहेल अन्नप्राशन करावबु 
खीरा |,..,६६ पु० [स क्षीरक] काकडी 
जेबु एक फछ 
खीरी (५:-,६: सत्री० ढोरनु बावले, 
बार्खा (२) जुओ “खिरनी' 


हि 


खुड्ी 


खील ,):-,३४ स्री०्घाणी(२)कील,खीली 
खीली ,>,8६ सत्री० 'खिलली'; पाननो 
बीडो [मस्ती 
सीवन,-नि ,(५-८५ हा स्नी० मदनी 
स्लीस ५.३६ ज्ली० खीज, क्रोध (२) 
लज्जा; शरम (३) दांतरापएणं (४) करेडु- 
(५) वि० नष्ट, पायमाल [(३) थेली 
सीस! .....६४ पु० [फा कीसा] खीसे 
खुआर 3|/.6६४ वि० खुबार; - ख्वार! 
(नाम -री) [निधन 
खुक्ख ९5०५४ वि० [शुष्क] खाली; 
खुगीर ;+-/१५० पु० [फा. खोगीर] 
खोगीर; घोडानु जीन,नमदो -की भरती 
#नकामी वस्तुओ के लोकोनो जथो 
खुचर ७४४ खुघुर 95 स्ली० 
खणखोद, दोषदृश्टि 
खुजलाना ४|०५४ स० क्रि० खज- 
वादवु (२) अ० क्रि० खेजवार आववी 
खुजलाहट ४&./७०७४ स्नी० खजवाढ्; 
खूजली 





- खुजली (25४४४ स्त्री० खूजली 


खुजाना ४७४३४ स०क्रि०(२) अ०क्रि० 
जुओ खुजलाना' 

खुटक 5५8 ञ्ली० खटक' , खटको, 
आशेका 

खुटना ५ “५६ अ०क्रि० खूटबु; पूरु थवुं 

खुटपन(-ना) (४-)४-*$४ पु०, खूटाई 
स्री० खोटापणुं; दोष 

खुटाना ४४४५४ अ०क्रि० 'ख़ुटना? जुओ 

खुद्दी (“५६ ज्ली० रेवडी 

खुट्दी 65 जसत्री० जुओ “खुरड 

खुट्टी, (डढी) ((०» ह-) ,८575१३४ 
स्री० जाजरूनो खाडो के पगनी वेठक 


खुतबा 
खुतबा ,.80. पु» [अ] तारीफ; 
स्तुति (२) प्रवचन (जेमके, जुमानी 
नमाज बाद, पेगवर वगेरेनी प्रण॑ंसा 
करीने अपातुं 
चुत्थी.-थी (>कष- -67-2४४ ब्वी० 
खूपरो, जडियु (२) अनामत (३) पैसा 
राखवानी वासकी ,(४) संपत्ति 
'खुद ,५/० अ० [फा,] स्वय, जाते, -ब 
खुद + आपोआप [[फा] आत्महत्या 
'बुदक(क)णी (.«(४)४०,१७ ब्री० 
खुद-काम,नारज़ , (०१#- 4५१० 
विं० [फ।] छ्वार्थी; आपमत्तलबी 
खुदकणी का 5५) स्री० जुओ 
“ खुदकणी! [स्री० स्वमान 
'खुंदढार ॥|3७3)१८ वि० स्वमानी -री 
खुदना ७५४५४ अ० क्रि० खोदाबु 
डद-लुमा ०१3) बि० फा.] (नाम, 
“माई स्री०)अभिमानी,आप-ब डाई करनार 
ख़ुद-परस्त “+>3५/ ० वि० [फा.] 
सार्थी, मतलबी (२) मगरूर स्वितन्त्र 
“उठ-सुख़तार )(.६१५५ १. वि०[फा ] 
खुदरा |,०४६६४ पुं० फुटकर चीज 
“डदरी ५, ८५/> वि०[फा,] आपोआप 
ऊगनार, जगली (झाढ के छोड) 
खुदवाई (5, 32५४ ज्वी० खोदवानु 
काम के मजूरी 
खुठवाना 09 3१५६ स० क्रि० खोदावबु 
'खुद-सिचाई (3... ५५० स्त्री० [फा.] 
आत्म-छाघा 
खुदा |3४.. 3० खुठढा, परमेश्वर 
खुदाई (532५४ द्री० खोदवानु काम 
के मजूरी 


“खुमार 
खुदाई (>02- खस्री० [का] श्ैश्व: 
“डदाका घर ,४४ ४७१७ पुं० मस्तीद 
'खुदा-तर्स (3०४०. वबि० [फा,] 

ईंवरथी डरनार (२) दयादु झिवरदत्त 

'जंदा-दाद ७७७४० वि [फा] 

'खुदा नव्वास्ता (४७०, > 
खुदा न करे, न करे नारायण > 

बुदाया ४०४० अ० [फा] था 
खुदा | है राम ! 

'डुदावंद ०१:)७१०. पुं० [फा. | 
मालिक; स्व्रामी (२) मोटा छोक मारे 
संबोधन - खुदावत ; 

खुदा-हाक़िज़ # 3(०.]३१०. श० श्र० 
[फा.] खुदा-हाफज, “ईश्वर तमार रक्षण 
करो” एवो विदाय-चोल 

'खुदी (539 पुण[फा ] अभिमान,शेखी 

खुदी (८०४३४ बज्री० चोखादाल 

वगेरेनु कोरमु 5 
जुनक ४-४ वि० [फा] ठड़; शीत 
खुनकी ,«£-.-. त्री०[फा ]ठडक, शरदी 

खुनस ७ बज्री० (वि०, -सी) 
खुन्नस; क्राघ 

खुनसाना 0.2६ अ०क्रि०्क्रोघे भराद 

'खुफ़िया 2१. वि० [अ] गृप्त; हुपु 

ख़ुफ़िया-पुलीस ५+४ ५) ८-५८ स्री० 
छपी पोलीस 

'चम > पु० [फा] दारूनु वासण 
जसम-कदा,-ख़ाना ४... ० ०७४४० घु० 
[फा ] दारूनी दुकान [सुसलमान फकीर 
खुमरा (० पु० (स्री० है री) एक 

“जुमार |०“>- [अ.] पु०, -री खत्री० 
खुमारी; मद (२) नज्ञों अंतर्थे जणाती 
थकावट (३) जागरणनी असर 





खुमी 7 


खुश-रवार 





खुमी (०७६ र्ली० दांतमा जडावाती 
सोनानी खीली (२) हाथीना दांत पर 
चडावाती खोली (३) बिलाडीना टोप 
जेवी वनस्पति 
खुर 6६ पु० [स ] चोपगानी खरी 
खुरखुरा [६४६४ वि० खडबचडुं, 
खरदरा' 2४ 
खुरचन (7३6 स्री० खुरचन; 
उखाडी उलश्चनरडी एकढु करेल ते 
खुरचना ५४४६ [स ॒ क्षरण | 
उखाडबु; उम्तरडवु[ मोटो थेलो 
खुरजी (>> 7“ सत्री०[फा.] खुरजी (२) 
खुरदरा | ५४४६ वि० जुओ “खरदरा 
खुरदा (७४७४ पु० ज्ञुओ “खुर्दा! 
-फरना > परचूरण करावबु, वटावदु 
खुरपका ४१:३४ पु० ढोरनो (मों के 
खरीनो) एक रोग [ खूरपी 
खुरपा ४:४४ पु० [सं छुरप्न] मोटी 
खुरपी (2586 स्त्री० खूरपी 
खुरमा ७४० ५० [अ] खरमु-एक 
मीठाई (२) खारेक [खुरशेद, सूरज 
खुरणीद ०५/-३४० पु० [फा ] 
खुराक ४; / सत्री० [फा ] खोराक 
“खुराकी («£।; 2” र््नी० [फा ] खोराकी 
“खुराफ़ात “७४० स्त्री० [अ] 
चेहूदी नकामी वात (२) गोल (३) बखेडो 
“खुरिश (०,532 ज्ली० [फा.] खावा- 
पीवानी सामग्री; सीधुसामान 
सरी (5२७६ ल्ली०. खरीनु चिह्न 
खर्द /- वि० [फा,] नानु,छोठ,सूक्ष्म 
. खुदबीन टबीन- ८४०४० खस्त्री० [फा ] 
सूक्ष्मदशेक यत्र॒ [ध्रिष्ट, खेदानमेदान 
“खुदेबु्द ७४४७7, ,» अर्णफा.] नह- 


खुदरा [७ १५६ वि० “खुरदरा' जुओ 
खुर्दा 55/-. पुं० [फा.] परचूरण 
खुरदो (२) नानी मोटी चीजे 
'खुरेंस > वि०[फा] प्रसन्न; खुश 
(नाम -मी) [(३) छच्छु, चालाक 
खुर्राट <«|7५४ वि० बृद्ध अनुभवी 
खुलना ७०४५४ अ०क्रि०खूलबु,खुलकर +- 
खुलासाथी, वरोबर 

खुला ।2५४ वि० खुल्ल 

'खुछासा »«“/> वि० [अ | खुल्ले (२) 
पु० साराश (३) खुलासो 

“खुलस (+29)- पु० [अ.] सरव्वता; 


, पविन्नता (३) श्रद्धा 


खुले आस, -ख़जाने, -मैदान, 
(४-० न «+ 40 (४ 0४ 


खलमखल्ला 7 772९६ .)१५६ अआअ० 
जाहेरमा, खुल्लखुल्ला 


खुल्क़ (5 [अ.,]सुशीलता,सज्ननत्ता 
खुश (४४४ वि० [फा.] खुशी, राजी 
(२) सार [भले पधोर्या 


“खुश आमदेद ०५०-०, ४० [फा] 
खुश-क्विस्मत न 6 वि० 
(नाम, -ती स््री०) नसीबवान 
खुश-खत />(/ध४० वि० [फा.] 
सुद्र अक्षरवाद्"ु (९) प० खुदर लखाण 
लुशख़बर ,->(/»४० वि०[फा.] खुश 
खबर कहेनार [खिश खबर,शुभ समाचार 
खुश-ख़बरी (5,--( ,» खस्त्री्णफा.] 
“खुश-स्ेल्क़ (3+> ० विं० [फा.] 
उत्तम स्वसावनु, सब्बन 
खुशनावार )9+(४०४० वि० [फा.] 
प्रिय, मनोहर 


क्न्ज 


ड़ 





ख़शगुल १०० 
खुशगुलू 20४ ४,» वि० [फा.].. खँँदना ८८१४४ स०क्रि० पूछबु गाछवुं, 
मधुर स्वरवाहुं टोकवु (२) खूटब, कम थवु 


खुश-ज़ायका /5$|3, ५१० वि[फा ] 
स्वादिष्ट ! 
बुश-दामन (०७ (//»० ज्लरी०[ फा.] 
-खुश-बख्त «५ /४ वि० [फा] 
सुखी. [सुगन्व ०दार वि* छुगन्धी 
खुश-बू ४--००/० ज््री० [फा.] खुशवो, 
'खुश-दाऊकू (७:४० वि० [फा.] 
खुशाल, सुख्धी * 
खुशामद ००४४० ज्ली०[फा ]ब॒ुशामत 
खुशामदी (59७-०५८-४० वि० [फा] 
खुद्यामतियु. -टट्ट पु० खुशामतियों 
खुइक ०5 ..> वि० [फा)] शुष्क, 
सू्कं, नीरस, -साली स्रो० सूकु वर्ष 
खुश्की (०& स्री० [फा.] शुष्कता 
(२) खुशंकी 
स़ुसर 4०» पु० [फा ] ससरो ४ 
ख़ुसरवाना 2।9:--> वि"ण[फा ] शाही, 
राजवी स्थल 
ख़ुसरू 97, > पु० [फा] बादशाह 
सासेया .<. .-”& पुर्णअ ] अंडको 
ख़सूफ़ ४ पु० [अ | चंद्रग्नहण 
बसूमत ०...» “> सत्री० [अ ] दुश्मनी 
ख़ुसूस (/79*-“> अ० खसूस; खास 
ख़ुसूसन्‌ ५०» ०४० अ० [अ] खास 
करीने,ससूस [[अ ] खासियत,विशेषता 
ख़सूसियत ०.०7 ०9००. स्री० 
खूप्पार ॥५७) ४० वि० [फा] लोही 
पीनार (२) खूनखार, कर, भयकर 
श्वूट ९. 397७४ पु० खूणो (२) त्तरफ; 
वाज़ु (३) सख (४) ज्ली० काननो मेल 
(५) पूठपरछ, टोकवु ते 


खूँटा ( 5,१५४ पु० ढोरनों खीलो; खंटो 

खूँदना ७७:)५१३४ अ०क्रि० खंदबु, गूंदवु 
(२) ऊछलीने-रदडवुं 

खूँ-रेज्ञ ४;09- वि०[फा.]लोद्ी रेडनाए 
खूँ रेज़ी (८ ४ )/*> ज्ली ०[फा. ]बूनरेजी 
खू 2 ज्ली० फा.] आदत, खो 

खूटना (४,१६४ आ० क्रि० खूटबु-कम 
थबु के पूर थवुं (२) बंध थर्वु । 

खूद, 3»“४४ खूदड(-र) (50 $०५/४ 
पु० वस्तुने साफ कर्य नकामों रहेतो 
कचरो; कचरापटी 

खून (७५० पु० [फा | खून(लोही,हत्या) 
(वि० -नी खूनी.) -सफ़ेद होना” 
स्नेह सुजनता जता रहेवां 

“खूब ०>४> विं० [फा | अच्छु, उम्दा 
(९) अ० अच्छी रीते 

“खूब-कला (४०.3१ स्री० रे [फा ] 
एक घासना वीज 

'खूबानी (>०५- स्त्री० [फा,] जरदाल 
खूबी (>97 स्त्री" [फा] भलाई, 
डमदापणु (२) विशेषता, खूबी 
खूसट,-र ;- ८--०)१३४४ पु० उल्ड 
(९) वि० शुष्क, अरसिक 

खेकसा (...६...९४ खेखसा (४५-३६ 
पु० कंकोड़ [गाम; खेड़ 

खेडा $...७४ पु० [सं. खेढ ] नानु 

खेत ०-....४ पुं० खेतर (२) रणक्षेत्र. 
“आना ८ लडाईमा मरबु -केसाना> 
खेडखातर करी सारी खेती करवी (२) 
पाक उत्पन्न करवो -करना- लडवु, 
युद्ध करबु. -रहना > खेत आना' जुओ 


खेतिहर 


खेतिहर ऋ,+-65 5० खेड्डत . 

- खेतीबाडी(-री) ((5)-)०5$0 (5## 
सत्री० खेती, खेतीवाडी [पीछो पकडवो 

खेदना ४ ०५-६६ स०क्रि० खदेडवु (२) 

खेदा |७...७६४ पु शिकार 

खेना ७५-७६ स०क्रि० हलेसवु, नाव 
हाकवी (२) समय काढ़वो 

खेप ०.७६ ज्ली० आटो, फेरो (२) 
एक आंटामां लूदाईने अणाय तेठलु, 
-भरना > खेपनो भार लादवो 

खेपना ७-९४ स०क्रि० [स.* क्षेपण | 
विताडंबु, गुजारबु [गायन के नाच 
खेमंदा ५०.९४ पु० एक प्रकारनु 
खेसा «०८०» पुं० [अ.] तंबू -गाह 
पु० ज्यां घणा तबू लाग्या होय ते जगा 
खेलवाढ ()..६४ पु० खेल, ,क्रीडा, 
तमासो (२) गमत; मजाक , 
खेलवांडी (5९॥9»)-6४ वि० भारे 
रमनार (२) सजाकी, विनोदी 





खेलाडी (5॥#..६४ वि० जुओ 'खेल-' 


वाडी' (२) पु० खेलाडी (३) तमासो 
करनार 
खेलार १/५-७४ पु० जुओ “खेलाड़ी? 
खेवट ५» 3-8४ पु० खेवट, , खुकानी 
(२) तलादीनो एक चोपडो 
खेवना 0“)..६६ स०्क्रि० “खेना !, 
नाव चलाववी 
खेवा ।9-७४ पु० नावमां नदी पार 
करवी ते के तेल भाड़ (२) वार; समय 
खेवाई (>/».७४ स््री० नाव चलाववी 
ते के तेनी मजूरी 
खेश ००५१० वि० [फा. ख्वेश] 
पोतानु (२) पु० सम 


खोट 


खेस _#85 पु० ओढवा पाथरवा 


माटेनी एक जातनी जाडी चादर 
खेह(०२) (+०)..-४४ स्लरी०खेर,खेरंटो,घृछ 
खेर 68 पुं० खेर-बृक्ष [खिर, भले 
खैर ८“ खत्री०[फा ] क्षेमकुश (२) अ० , 
ख़रअदेश (/४०)|)-०५ “ह्वाह 
5|,9४- वि०[फा.] शुभवचितक, खेरखाह 
खेर-आफ़ियत ०“ ४७.० [फा.]. 
क्षेमकुशछ ह 
'खैर-बाद ५४,५४० पु० [फा.] 'कुशछ 
हो” एवो विदाय-बोल 
खैर-मक़्दस »०४०,४४ पु० [अ] 
स्वागत; भले पधारो 
खैरात ०>|४० ज्ली० [अ.] खेरात; 
पुण्यदान(वि०-ती) [खेरियत,राजीखुशी 
खेरियत <-<” ४० ल्ली० [फा. ] 
खोंच 6396४ खत्री० खूच (जेम के, 
कपडामा काटो भरावाथी) 
खोंडा ।[६५,७४ वि० खाड़; अपग (२) 
आगला दात विनानु 
खोंता ७१६४ पुं० माढ्यो (पक्षीनो) 
खोंपना ५... )३४ स०क्रि० खोसचुं 
खोई (9९४ स्ली० धाणी (२) शेरडीनो 
कूचो(३)वरसादमा माथे ओढातो कामको 
खोखला /५८,३४ वि० पोल 


- खोगीर 9९४४ पुं० फा खोगीर] 


घोडानु जीन; नमदो 
खोज ८५४४ स्त्री० खोछ; तपास 
खोजना ०० »७४ स० क्रि० खोल्बु, 
हूंढवु, तपासब॒ [खोक करनार, जासूस 
खोजी,(-जिया) ((.०.), 386 पु० 
खोट ८ »%8४ सत्री० [से] दोष, बूराई 
(२) हलकी वस्तुनु मिश्रण 


खोड $ 

खोड ९५५४ स्री० देवनो कोप 

खोड़रा |; | »6६ पु०कोटर,क्षाडनी बखोल 

खोता ७,५४६ ६० पक्षीनों मा 

ख़ोद ५५- पु० [फा.] बख्तरनों टोप 

खोदना 0५,६६४ स० क्रि० खोदबु (२) 
फोत्तरबु (३) भोंकबु, खोस3, खोरबु 

खोदाई (5,6६४ ल्ली० “खुदाई! 

खोना ७५६४ स०क्रि० खोले (२) बगाढबु 
(२) अ०क्रि० खोवाबु [खूमचो 

खोन्चा (७५6६ पु० ।फा. ख्वान्चा] 

खोपडा,-रा |,- 9 26४ पु०खोपरी (२) 
साथु (३) कोपछ के नारियेछ 
खोपड़ी,-री (५) ८५9; »6४ ख्री० 
खोपरी के माधु 

खोपा ७ »९४ पु० छापरा के मकाननों 
रसता पर पडतो खूणो, करो (२) अबोडो 
ख़ोय « »» स्लरी० [फा. खू] खो, 
आदत 

खोया (,६४ पु० 'खोबा', भावों 
खोर ) ५६४ स्री० साकडी गली(२) स्नान 
(३) ढोरनी भमाण (४) जुओ 'खोड! 
ख़ोर ,५»% वि०[फा.] खानार (समासमा 
उदा० नशाखोर) हि 
खोरना ४, ,९६ अ० क्रि० नाहवुं 
खोरा |; »6४ पु० कटोरो (२) पाणीनु 
पात्र (३) वि० खोड़, अपंग, 'खोंडा! 
खोल ( ,>) () ५६४ पु० खोल; गछेफ 
(३) डपरनी चामडी(जे प्राणी उतारे छे); 
काँचछी (३) मोटो ओछाड 

खोली ८596४ स्री० खोल; गछेफ 
ख़ोशा ८५» पु० [फा.] अनाजलं हूंड 

फलनी छम 
खोद 90४ ञ्ली० गुफा, खो 





क्वार 


खो (५6४ स्री० खाढो (२) अन्न 
रासवानु भॉयद 

ख़ौज़ (2/“. पु० [अ] गहन विचार 

ख़ौफ़ «3५० ६० [भ.] खोफ; ढर 
(वि० -नाक) 

खीर ; ५६४ ब्री० तिलक, “टीका! (२) 
स्नीओनु माथानु एक घरेणं 

खौरना ४, ५42६४ स०क्रि० तिलक क्रबु 
(३) खोर! पहेरचु *  - 
खीरूना ५५,५६४ अ० क्रि० ऊक्तबु 
खे।लाना 0॥,“६४ स० क्रि०्प्रवाही गरम 
करबु [ खेल; क्रीढा 
ख़्याल ]..« पु० जुओं 'खयाल' (२) 
क़्याली (>!« वि० कत्पित (२) सेल 
करनार -पुछाव पकाना >- शेसचटह्ीना 
तरग करवा [क्िक्ती 
स्रष्टान (६... ६४ पुं० 'क्रिस्तान', 
ख्रीए <«<९..३ 8६ पु० ईंशु पित्त 
ख़्वाँ (9० वि० [फा,] (समासने अते) 
कहेनार, गानार, पढनार एवा अग्रमा 
ख्वॉदा 5०7])> वि० [फा.] भणेल, 
शिक्षित 

ख़्वाजा >> 9० पृु० [फा] मालिक; 
सरदार (३२) सदगशदस्थ (३) व्यडछ 

स्वाजा-सरा ७ (० पु० [फा] 
खोजो, रणवासमां राखवा नपुंसक 
बनावेलो ते. * 

ख़चान (/| ५७ पु० [फा ] थार, मोटी थाव्टी 

ख़्वानचा हर (9० पु० [फा ]'खोन्चा', 
खूमचो (२) नानी थाढ्ी 

ख़्वाब -»|9- पु०[फा ] निद्रा (२) स्वप्न 

ख़्वार ॥|५० वि० [फा ] [नाम,-री स्त्री०] 
ख़ुवार, पायमाल (२) तिरस्क्ृत 





स्वास्तगार 


ख़्वास्तगार ;55००३% वि० [फा.] 
नाम, -री जञ्ली.] इच्छुक 

ख्वाह 5३० अ» [फा.] अभ्षवा (२) 
सत्री० च्च्छा 


गग-खरार ३| | ६.5 पुं"गगा+फा 
वरार] “गगानो के कोई नर्दीनो कांप ठरी 
नीकछी आवेली जमीन, डिल्टा 
गंग-शिकरुत ०«&:०४६४ पुं० 
[गया + फा. शिकस्त] नदीथी तणाई के 
घोवाई गयेली जमीन 
गंगाल (६.४ पु० 'कडाल', धातुनु 
पाणीनु एक मोद्ु वासण 
गंगालाम »6 67.5 पु० [स.] खत्यु 
गंगासागर ,£५०६८०४ पु० गंगानो 
समुद्र-सगम (२) एक जातनी सोटी झारी 
गंज 6“ ५० माथानी ताल (२) 
स्नरी० खजानो (३) ढेर, गज 
गेजा ७७२०४ वि० माथे तालवाछु 
सैंजिया (५८७४ ज्ली० जालीदार 
' गुथेली थेली [गंजी, ढग 
गंजी (5$0“+ खत्री० गेजीफराक (३२) 
गंजी (>७०+ गंजेड़ी (५5$:5% ०+ वि० 
गजेरी [गंजीफो 
गजीफा ««,७ ०+ पु० [फा] पानानो 
शैंठकटा &५0£..5 पु०जुओ “गिरहकट' 
गैंठजोडा 9७8“ ०5 गेंटबंधन 
(४० ०--६टा+ पुं० वर कन्यानां 
वस्त्र गाठवानी क्रिया 
गैंडा ]5४०४ पु० गांठ (२) मतरेलो दोरो 
(३) पक्षीना गछानो काठलो (४) आडी - 


३०३ 


गेंसीला 


स्वाह-मख़्वाह 55%०59# अ०*[फा.] 
जरूर, अवश्य; खामुखा 

ख्वाहिश हि है स््नी० 
खाएश, इच्छा 


[फा.] 


लीटीओनी हार, चटापठा (जेम के साप 
पर) (५) चार कोढी जेटलां दाम 
गैंडासा 3 »०४ पु० (स्ली० -सी) 
घासचारो कापवानु ओज़ार 
गंदगी वि क्ली० [फा] गंदकी 
गैंदलका ४७००४ गंदा 55>5 [फा-] 
वि० गंदु डर । 
गंदुम (सन पुं० [फा.,, स गोधूम]घरऊं 
गदुमी (“० वि० घडंवणु 
गंधी (>»५-# पु० तेल अत्तर वेचनार 
(२) वरसादर्मा थतुं माकणियु जीवडड 
गैंव 2:53 सञ्लरी० अवसर; मोको (२) 
मतलब, प्रयोजन, (३) उपाय, युक्ति 
गँवई (>5- स्त्री० (वि -इयाँ) 
गामनी वस्ती [गुमावव्ल 
गेंवाना ४। ५०४ स० क्रि० (स, गमन) 
गेंवार,-रू 9- ,9-5६ वि० गमार 
(२) गामडियु 
गेंवारी (5)9- सत्री० गमारपण (३) 
गमार स्त्री० (३) वि० गसार जे (४) 
बदसूर॒त 
गैंसना ।......& स० क्रि० वबरोबर जक- 
उवु के गांठवु के बांववु (२) ठांसीने 
वणबुं (३) अ० क्रि० ठसोठस वणाबुं 
के भराड, ठासावुं िसेल 
गैंसीला /.. .... ४ वि० अणीदार (२) 


गईबहोर 


गईबहोर 33७ 5४ वि० खोबाई गये- 
लाने फरी देनार के वगडेलाने सुधारनार 

गऊ ग्््ट स्री० गाय 

गच (&< पु०गच दईने पेसी जब ते(२) 
चूना वगेरेथी करेली पाकी फरस के ते 
करवानो चूनो वगेरे ससालो (३) गद्नी; 
अगाशी चिना इ०नु काम 

गचकारी ८5४४ स्री० गचनु के 

गज़ ई १० [फा | गज; वार. -इलाददी 
नअकवरनों ४१ आगब्यनो गज 

ग़ज़क «४ धुर्णुफा |दारू पीने करातो 
नास्‍तो (२) तलपापडी (३) नात्तो 

गज़ट <»६ पु० सरकारी गेश्ेट 

ग़ज़ब ०...«» पु०[अ ] गजब (२) कोप 

ग़जबका ४...» वि० अपूर्व, विलक्षण 

गज़र ,७* पु० गजर, चोघडिया 

गजर दम (५) अ० सवारे 

ग़ज़रा ।७5 पु० फूलमाव्य (२) गजरो 
-काडानु एक घरेणु 

ग़ज़कू ();£ स््री० [अ] फारसी उद्मा 
एक प्रकारनी कविता 

ग़ज़ाल (० पु० [भ]हरणनुं बच्चु 

गज़ी ८5) ज्ली० [फा] गजियुं 

गज्झा (६४७० पु० गज, ढेर 

गहिन (,,६७० विं० गाढ़, घषट्ट 
गटकना ५<£ स० क्रि० गटकावबु, गट 
करी जबु,खाई हडप करी जब [सिददवास 
गटपद ४०.६ ज्वरी० अधिक मेल, 
गद्धा (## पु० वाह (२) घूटण (३) गांठ 
(४) हूकानों मेर (५) एक मीठाई 

गद्गर ; 8४% पु० मोटी ग्रासडी 

गठ्दा (४ थपु० “गद्वर/(२)गढ्ो, गाठियो 
: (जेमके ड्ुगछीनों) 





गड़यड़ाना 


गद्टी (28 बल्ली० नानो ग्ठो के 
गांतठी (२) गाठ 

गठन ..६ ख््री० रचना, वनावंट 
गठना ७६४ अ० क्रि० गाठवु, जोढवु 
(२) गोठव, फावतु आवदँ; बनदुं (३) 
दाव के युप्ततामा सामेल थवु 

गठरी (5;8 स्री० गांसडी, पोटल(२) 
जमा करेली मिलकत, -मारना ८ घन 
ठगबु, घूती आणबु ः 
ग़ठिया (...6% ज्री० थेलो; खुरजी 
(२) साथाना दरदनो एक रोग 
गठियाना ४४. ४१ स०क्रि०गांठ मारवी 

गठीला /...6४# वि० (स््ी० -ली ) 
गाठाछु (९) मजबूत. [ते, मित्रता 
गठीत,-ती (5८००५४४ ज्री० गोठबु 
गड «४ घु० [सं] आड (२) ओथ 
(२) वाद (४) गढ़ 

गडदार $|७४; पु० हाथी जोडे भालो 
लई चालनार माणस 

गह़ना ऐ६॥ आअ०ऊक्ति० गढबु; पेसी जब 
(२) शरीरमां भोकावा जेवुं दर्द थर्ई 
(३) गडाबु, दटाबु, दफन थवु (४) स्थिर 
थतु, जामबु, गे मुर्दे उखाढना> 
गईगरृजरी पाछी काढवी 

गडपना ४३ $5 स०क्रि० जुओ “गटकना' 

गडवडढ क्ष्क वि० छचुनीचु (२) 
अव्यवस्थित (३) पु० अव्यवस्था, गरवड 
(४) गोटाछों, उपद्रव 

गडढ़बडझाला ॥0७०-५/६£ गढ़बडाध्याय 
० (.>5॥9६४६ पुं० गोल्माल; 
गोटाब्छो 

गड़वढ़ाना 0|9६४ अ०क्रि० गरवडमां « 
पढबु (२) वगडबु, गोटाकछो थवों (३) 





गड़बड़ी 


स०क्रि० गरबडमां नांखबु (४) वगाडवुं 
(५) चकरावा के भुलावाममां पाडवु 

गड़बडी (59£ स््री० जुओ “गडबड' 

गड़मड (७० ०5) ९५ ६£ वि० सेलमेक 
मेगू, एकठु 

गड(-दे)रिया ००-०६ ४० 
गडेरियो; भरवाड 

गड़हा ५55 पुं० गड़ढा! जुओं 

गड़ा ६5 पु० “गई, ढेर;'ढगलो 
गड़ाना ४७६४ स०क्रि० भोंकबु, गडना'लनु 
प्रेरक (२) दटठावजुं; गडावबु 

गडारी (5; ल्ली० गोव्यकृति (२) 
घेरावो, घेर (३) गरगढी (४) “गडा?; 
भआडी लीटीओनी हार 

गडई (६ स््री० नानो “गडवा'; झारी 
गड़वा ।»& १० नाछचावाब्णे लोटो- 
गड़ 

गड्ड “5 पु० (स्री० -ड्डी) गज 
थोकडी, खरकलो, गडी (२) खाडो 
गड्डा ॥० हट पु० गाडु 

गड़ढा » ७४ पुं० खाडो 

गत ०“>>»(छऐ विं० बनावटी, 
_कल्पित (वात) [(२) आकृति 
गढ़न (४७ ६ स््री० गठन, घडवु ते 
गढ़ना ५» स०क्रि० घडबु, बनावदुं 
(२) घडी काढवु (३) घडी नाखडु; मारवे 

- गढ़ाई #७ ४ सत्री० घडवानुं काम 
के सजूरी 

गढ़ाना 0 हल आठ०क्रि० मुरकेली पडवी 
के मुइकेल थवु (२) “गद़ना'नु ओरक 
गदि(-ढे)या 6 (>> 90,» श्र पु० घडनारो 
गत «-< ज्ली० गति,दशा -बनाना< 
दुदेशा करवी; टीपब 


गद्दी 
गतका ४४४ प० ढाललकडी के ते 
खेल्वानी लाकडी थ 
गत्ता, (“5 पुं० कागढनी थोकडी 
गत्ताल खाता 00७४ ]९५४ पुं० मांडी 
वाठवानी रकमनुं खातुं 
शाद ०४ पु० [स] रोग (२) विष 
गदका 8४०७४ पुं० जुओ “गतका? 
ग़दर १०७ पु० [अ. गद् | उपद्रव, 
खब्ठभव्यट (२) बब्वो 
गदरा(०ना) (७०)|३०७४ विं० पाकवा 
आवेल नरम (फछ इ०) 
गदराना ४|,०४ अ० क्रि० (फछ) 
पाकवा पर आवबु, नरम थवु (२) 
जुवानीथी शरीर भरावा लागबु (३) 
आंख आधववी (४) गदु थवुं 
गदछा ॥556 वि० ज्ञुओ '“गैंदला' 
गद॒हपचीसी (>#इप्न ००. स्त्री० 
गध्धापचीसी [गघेड़ु (२) [स] वैद्य 
गद॒हा ० पुं० [सत्री० -ही] “गधा, 
गदा |०# पुं० [फा] भिखारी; फकीर 
गदाई (5४४ विं० तुच्छ; क्षुद्र (२) 
रही, नकामु (३) स्री० भीख-ब्ृत्ति 
गदेला !!०७४ पु० गदेरुं (२) नानो छोकरो _ 
गदोरी (५5; 9०४ ज्री० हथेकी 
गद्द | पु० नरम जगासा घब दईने 
पडवुं ते (२) भारे खाधानो पेटमां भार 
गदर $०# वि काचुपाकु (२) पु० 
सो 'गदेल 


गहा ।०७४ पु० गोदड़ु, गादी 


ग़दार )| ७०७ वि० [अ] भारे बल्वा- 
खोर (२) भारे बेवफा 

गद्दी (5४०४ ४ ज्ली० नाजुं गोदडं (२) 
गादी (३) देथेठी के पगनुं तब्यु 


गद्दी-नशीन 


गद्दी-नशीन («४०८५ ०४ वि० गादीए 
वेठेल (२) वारस 

गधा ७७०४ पु० “गदद्वा; गधेडु.« 

ग़नगौर 3५४६ छ्ली० चैत्र सुद त्रीज; 
स्लीओनी गोरीपूजा [(२) भारे स्वतंत्र 

ग़नी (>> विं० [अ]भारे धनवान 

गरनीम (मनी पुं० [थ,] शत्रु (२) 
डाकु, छठारो 

गनीमत ००.०. स्त्री० अ,] ढटनो 
के मफतियो माल (३) गनीमत; 
संतोपनी सारी वात शभिाववी ते 

ग़नूठगी' (८£5/-० स्री० [फा.] ऊघ 

गन्ना 5 पु० शेरडी 

गप <«.. जल्ली० जुओ 'गप! 

ग़प <> खस्त्री० [फा ] गप, डिंग (२) 
पु० गफ्फो लईने खाबु ते 

रगपद़ चौथ ,७५०६-६ स्ली० नकामी 
गप, गपाटों 

गपछणप «३ स्री० गपसप, नकामी-- 
नवरा पदोरनी वात, वकवाद. [(खाडई) 
गपागप «3 ५४ अ० गपगप, जलदी 
गपोदा १५०४ पुं० गषोंडों; गप 
गप्फा ७५४ पु० गफ्फो; गफ दईन 
मरातो बूक्को (२) छाम; फायदा 
ग़फ़ -.#ं वि० [फा] ठस; गाहुं; घट्ट 
ग़फ़्छत «४० स्री०[अ.] साववानी 
परवा या खबर द्वोवानो अभाव (२) भूल 
ग़झूर 3५:४४ वि[भ,] क्षमावान (ईश्वर) 
गफ्फ़ार १४४४ विं० [अ ] भारे दयात्ल 
(हर) 

गबन ,...& स्री० [अ.] झुपरत विष 
बईमानी छरवी-हडप करी जच॑ ते 
गव्रू 9, वि० [फा खबर गमद 


पृ०द््‌ गरक़ांब 


ग़बी (2: विं० [अ_] गयवो; मूरख 
ग़ब्बर ;<5 वि० गर्विष्ठ (२) मंद; 
सुत्त (३) गब्बर; कीमती; धनवान 

गबत्र 5 पु० [फा,] अभ्िपूजक-पारसी 

ग़भुआ(-वा)र ३(3-)/%6556 वि० 
जन्मथी राखेला (वाब्गे (२) ववा 
वाब्वाढुं; नाले (बाठक) 

ग़म (६ स्त्री० गम; पहोंच; सूझ 

ग़म &+ एं० [अ ]गरम, दुःख (२) चिंता 

गसक ०-&£»5£ ल्ली० सुगव (२) 
सेंगीतनी गमक 

ग़समकदा 5०४७ पु० [फा.] ससार 
गसकना (&«£ अ० क्रि० महेकवु 
गसख़ोर )१४/७ वि० [फा ] गमखार; 
गम खाय एड; सहिष्णु 

ग़स-ग़छूत ४५४ (८ पु० [अ.] दु.ख हलकु 
करे ते (२) खेल; तमासों (३) दारू 
ग़मगी (-- +४ वि० [फा.] गमगीन; 
डठढास िजन 
ग़म-गुसार 3५-/» वि० [फा] ४ ख- 
ग़सज़ा 5:०४ पुं० लि] (प्रियानां) 
नखरा के दवभाव [जाजरूलु कूंड 
ग़सछा /५४ पु० फूलझाडनु के 

ग़समाना ४४७०४ स०क्रि० रवाना; गुसावदु 

ग़मी («०# खत्री० [अ.] गमी; शोक 
(३) मरण बादनों ज्ञोक (३) मरण 

गय “5 पुं० [सं] घर (३) आकाश 
(३) [प्रा गय] गज; द्वाथी 

गया गुज़रा |३:४.४ बीता ४+/ 
वि० ऊतरी गयेछे; नकामु; खराब 
गयावालू 9४५४ घु० गयावारु; 
गयानो पढों 

ग़रक़राब ०.०७, वि०[अ] गरक,निमम 


ग़रक्ी १०७ 


ग़क्र 





ग़रक़ी 5; सत्री० [फा.] इंबब ते 
(२) अतिबृष्टि, रेल (३) निचाणवाद्दी 
जमीन हु 

गरगरा |£+४ पु० “गराड़ीं;-गरगडी 

गर-चे ,,>]> अर्णफा |अगस्वे'; जोके 

ग़रज ८ ;£ खस्त्री० वाद के सिंहनी गजना 

ग़रज्ञ (7) जस्री० [अ |] गरज, जरूर 
(३) आशय; मतलब (३) चाह; इच्छा 
(४) अ० निदान; आखरे (५) साराश 
के, मतलब के (वि० -ज्ञी) 

गरदन उठाना ४७४७७,४ -विरोध 
करवो; सामे थवुं 

गरदनमें हाथ देना या डालना 
७४६ (५ ७४५ +#0 (००५३६ ८ 
गरदन पकडी बहार काढवु 
गरदनियाँ (,४५)5५४ स्त्री" गरदन 
पकडढी बहार काढवु ते 

गरदनी (2५) सत्री० घोडानो ओोढो 
(२) कुस्तीनो एक दाव 

गरदा ७३४ पु० “गे”, गरदा; धूक 
गरदान (७ ज्ली० [फा] (व्या.) 
क्रियापदनु रूपाख्यान (२) पु० पाछेलें 
कबूतर पे 

गरदानना ७७७८४ स०क्रि० वारवार 
कहेवु (२) गणबुं; लेखबु, मानवु 
गरदूँ (५9१५; पुँं० [फा] आकाश 
(२) गाडी 

गरब ०» ३» पु० [अ] पश्चिम <वि० 
-घी) (२) गये -गहेला वि० गर्विष्ठ 
गरब(-बा)ना ७(४-)००+ अ० क्रि० 
गय करवो; फुलाबु 

गरसाना ४७७: अ० क्रि० गरम थुं 
(३) उसंग के आधेश या क्रोधमां 


आवबु (३) स०क्रि० तपावबु, डउकाल्वुं 
'गरमाहट ४» ५०३5 सत्री० गरमी, गरमावो ._ 


* गरमी (० स्री० गरमी; ताप (२) 


आवेश; क्रोध (३) उमग; जुस्सों (४) 
उनाछो (५) गरमीनो रोग.--निकालना+ 
गव हणवो, तोरी उतारवी 
गरों (/ँर्झ़ वि० [फा.] भारे (वजन 
के किंमतमां ) '. [ बेवडु दोरडइं 
गराँव 39)|6 पु० ढोरना गछानुं 
गराड़ी (८ ३|,£ स््री० गरगडी (२) 
घसारानो कापो [(२) भारेपणुं 
गरानी (>> र्त्री० [फा.] सोंघापणु 
ग़रारा |)|;5 विं० गववाद्धु (२) प्रवक 
(३) ग़रारा 5$॥# पु० कोगढों 
ग़रियार ;(/:,;१ वि० मद; गव्यु (ढोर) 
गरी (5; सत्री० नारियेत्ननो गोटो 
ग़रीज़ »,)+ ४० [अ.] स्वभाव; प्रकृति 
ग़रीज़ी (59,)9 वि० [अ] स्वाभाविक; 
सहज, कुदरती [विर्णअ ] विदेश खेढतुं 
ग़रीब-्डलू-वतन (० 97... ,.+ 
ग़रीब-ख़ाना 0७७०-२३,» पु० [अ+ 
फा.] “सारु , मकान” ए अथनो 
नम्नतानो शब्द 
ग़रीब-नवाज़,-परवर )$,-3।9 ०२.३० 
वि०[फा ] गरीबने पाव्यनार, तेनो बेली 
ग़रूर )४,+ पु० -री स्री'[अ. गुरूर] 
मगरूरी - 
गरेबॉ,-बान ८७-/ ५४२३६ पुं० [फा] 
कपडानो काोलर, -फाडना ८खूब 
दुःखथी रोककक करवी. गरेबानसें 
मूँ डालना--शरमावु; मों संताडबुं 
गरोह ०97 पुर्गुफा ] जथो, झुंड; दल 
गक्र (57,£ वि० [अ.] गरक 


गर्द 4०८ 


गई 3 स्री० [फा] गरद; धूछ 


(किसीकी) गर्दको न पाना <सामे 


कांह न चालवबु, -गुवार रू धुछ 
गर्दख़ोर(-रा) (५)-)9>5 | वि० 
[फा.] धृछखाडउ (२) पु० पगलछणियु 
गर्दिंग (,७ ३६ सत्री० [फा.] चक्कर, 
फरो (२) आपत्ति 
गत ००7० पुं० [अ] “गरव! 
गर्म 7) वि० |अ.] “गरम! 
गरूका ४6 धु० आगढछी पर थतो 
एक फोछ्ो [ (अ०क्रि० -ना) 
ग़रूगंज 6४४ पु० घोंघाट, झोर 
गलूगल ,]£/६ च्री० एक जातनु मोद्ु 
खाद लींवु (२) एक पश्ची 
गलगुधना ५७३:४£४६ वि हष्टपुष 
गोल्मटोल 
ग़छूत #)० विं० [अ ] खोड़, भूलभरेल 
(२) अप्त्य (नाम, -ती) 
गरू-तकिया ६-४5 |; पु०»गालमझरियु 


का 


गरत-नासा «०४४० पु० [अ+फा.] 


छद्धिपन्रक [श्रम, गेरसमज 
गलत-फ़हमी (००१४० त्री० [भ.] 
ग़रूता /४)० पु० [अ] एक प्रकारनु 
रेशमी कपइ (गजियाणी ?) 
गलती (25० ख्री० जुओ “गलत/मा 
(-खाना, करना) 
ग़लूथना ५.३-/० पु०गलुएतन (बकरीनो) 
गलना ७४४ अन्क्रि० ओगब्बु (४) 
ठढीथी टरवब (३) निष्फकक थत्ु 
गल़फड़ा (40-25 पु० पाणीसा शग्रास 
लेवानु जछूचरनु अवयव (>) जडबु 
गलूफाँसी (>-20(9,£ स्री० फासो 


(२) झझट, जजाबढ 


गवास 








गलबाँही (-&/४ ५ ख्री०गढे वब्गगडुं ते 
गलवा »>-)£ पु० [आ,] प्रभावनी 
अधिकता (२) आक्रमण, हल्लो 
गला (6 पु० गछु, -काटना वहु हानि 
पहाँचाडवी (३) गढामां खजूरी लागवीं, 
-घुटना ८ श्वास रोकावो, -धोंटना 
गछ दवावबु (२) जबरदस्ती करवी 
गछाना ४४६ स०क्रि० ओगाछवु; नरम 
करबु (२) खरचबु.[ नानी ' गली 
गलियारा |८-४ पुं०; +री ज्ली० 
ग़ढींचा .5--)# पु० जझुओो गालीचा' 
ग़्लीज़ £...)& वि० [भ,] गलीच (३) 
अपविन्न (३) घट्ट, घाड़ (४) १० 
गदकी (५) मठ 

गलेबाज़ ३४८४ वि० सारुं गानार 
गलप <--)५ स्री०गप;डिंग (२) लघु कथा 
ग़ढ्लड़े (>> वि० गल्लाने लगतु (२) 
पु० पेदाण के अनाजमा लेवातु महेघूल 
के सांथ 

गल्‍ला /£४ घु० गुल; झोर 

ग़ल्छा ८“) पुं० [अ] फसलनी ऊपज 
(२) अनाज (३) गल्‍लो, वकक्‍रों (४) 
गछा “४ [फा] ढोरने टोछ, घोरी 

गल्लेबरान (+0७०:) पु० [फा,] गडेरियो 

रात (9६ श्री० छाग, दाव, मीकों 

गनतंसे _(/ 95 अ० लाग जोईने (२) 
धीरेथी [पहेल आएं व्णावबु ते 

गवन (४5६ पु० गमन (३) गौनाँ; 

गवनचार ;७८० ५४ गवना 0“ पु० 
“गोौना'; पहेले आणु 

शरायारा # वि०[फा,] गवारा; फावतुं; 
मनपसद (२) स्वीकार्य, मजूर 

गवास (०५४ पुं० कसाई 


50 आन अनिल न अधि कक पल 


गवाह 545 पु० [फा ] साक्षी पूरनार 
-(नाम,-ही झ्री०) [गामडानु; देद्दाती 
गन्नेल (0५६ गर्वेहा पर*/ 9२ विं० 
ग़श ,£ पुं० [फा.] मूर्च्ण, बेहोशी; 
तम्मर -खाना + तम्मर आवबी; बेहोश 
थवु [(२) भ्रमण 
गइत ०»... पु० [फा ] गरत; पहेरो 
गहती (>£«“ वि"[फा.] गइत मारनार; 
घूमनार (३) स््री०कुलटा [जकडवु 
गसना ७०-.< अ० क्रि० ग्रसबु; पकडवु; 
गसीला [......5 वि० (सत्री०-ली) खूब 
गीच; जकडेछ, घट्ट (जेम के, वणाठ) 
गस्सा (...6 पु० ग्रास; कोछ्यो 
गह ८ स््री० पकड (२) मूठ; हाथो 
गहगहा (£.6 वि० प्रफुल्लित (२) धाम- 
धूमवाढ्ठ." 
गहगहाना ९५.४६ अ०क्रि० खूब प्रसन्न 
थवुं (२) (झाड के पाक) लसलसवबुं , 
गहगहे 5 अ०धामधूम के खुशीथी 


गहडोरना ४५५ 56 स*० क्रि० (पाणी) 


डहोलबु, हलावी गदु करवु 
गहना ५.5 एु० घरेएं (२) स *क्रि० अहवु 
गहबर ,--£ वि०(प ) गहर, दुगम (२) 
व्याकुल [ विं० घेरु, दुगेम 
गहर ४ ल्ली०-(प) विलव; वार (२) 
गहरा || वि० घेरु, (३२) ऊड्डे (३) 
गसीर (४) घाढ गहरे लोग भारे 
उस्ताद, -हाथ -वरोबर सपाटो 
गहराना ४|४> अ० क्रि० चेरु थवु (२) 
स० क्रि० घेर करबु (३) अ० क्रि० 
“गहरना”; वार करवी 
गहिरा +) विं० जुओ “गहरा' 
गौँंछना ६5४६४ स० क्रि० गृथवुं 


है| ० | ५ रॉ 


गाड़ी 


गॉज &€6 पु० गंज; ढेर 

गौंजना ७७४४४ स० क्रि० गज करवो 

गौँठ ९६७ स्री० गांठ (२) गठडी (३) 
शरीरनो सांधो (४) (शेरडी,सडियानी) गांठ 

गॉठ्गोसी (09 »6६४६ स्नी०्नोककोल, 

गौंठना ५७-६८०४ स०क्रि० गांठ सारवी 
(२) साथे जोडब्' (३) फाटयुतृट्यु ठीक 
करबुं; समारदु मतलब गाँठना  मत- 
लब साधवी; काम काढवु 

गांधी (०००3४ स्त्री० [स ] चोमासामा- 
थतुं माकणियु जतु (३) हींग (३) गांधी 

गाँवें (236 गाँव 9:6४ पु० गाम 

गाँस 36 खत्री० बधन (३) वेरभाव 
(३) रहस्य; भेद (४) अधिकार (५) गाठ 

गाँसना ७.४ स० क्रि० वींधवु, भोंकर 


:« (२) गूथबु (३) पकडसा राखबु (४) ठासबु 


गाँसी (०-26 स््री० तीर वरछी इण्जु 
फछ्ढ (२) कपठ; सननो मेल. [करनार 

गाउधप्प «६४४ वि० पारकुं हडप 

गाच ८६ स्त्री० [ई गाझ] गाझ 

गाछ «6-४ पु० झाड (२) छोड 

गाज ८.४ ख््री० गजना (२) वीजली 
(३) छु० फीण 

गाजर ,०६ ज्ली०गाजर'कंद [एक पाउडर 

ग़ाज़ा ४;४ पु० [फा |मों पर घसवानो 

ग़ाज़ी (5;७ पु० [अ.] गाझी; घम 
माटे लडनार वीर (सुसलमान) (२ 
वीर पुरुष - 
गाड ४ स्री० खाडो 

गाढ़ना ५६४ स०क्रि० गाडबु, दाटवु 
(२) अदर ठोकव (३) संताडबु 

राढ़ी (5॥४ छ्ली० गाडी -छूटठनाऊ 
स्टेशनेथी गाडी ऊपडवी 


गाढ़ा 


गिजग्िजा 





गाढ़ा ७६४ वि० घाट, घट (२) गृढ़; 
घेर (३) घोर; विकठ (४) पु० गजिर्यु, 
खादी (५) मस्त हाथी, गाढ़ेकी कमाई ८ 
महेनतनी कम्राणी गाढ़ेका साथी 
था संगी> सकटनों मित्र-सहायक, 
गाढ़े दिन >भुशककेलीना दह्ाडा 
गात «»४ पुं० गाय; शरीर; अग 
गाती (26 ज्री०गातढी वाब्दी पहेरातु वस्ल 
गाद ५४ ज्ली०प्रवाह्दीमा नीचे ठरतो कचरो 
गाददढ़, -र ;- (५६ विं० कायर; डरपोक 
(३) सुस्त, मद (३) छु० गछियों बलद 
ग़ाफ़िक ()3४ वि० [अ.] गाफेल 
गास »क#४6 गाभा ७४ पुं० कूंपल् 
(३) गोढडा रजाई अंदरनों गाभों (३) 
कदानो अंदरनों भाग - गाभी गाभणी 
गामिन,-नी (>-,2:७४६ं वि० ख्तरी० 
ग़यत «४४ वि० अत्यत (२) 
असाधारण (३) ञ्री० छेल्‍ली हृद 
गायब “०... ४ वि० [अ]गेव; अलोप 
(३) (व्या.) त्रीजों (पुरुष) 
गार 5४ पु० [अ.] खाड़ों (२) गुफा 
(३) [फा.] 'करनार!' अथनो प्रत्यय 
ग़ारत ०» वि० [अ.] न४2;पायमाल 
गारद ७४४ ख्त्री० [. गांठ] चोकीदार 
टुकडी (३) पहैरो 
गारना ४६४ स०क्रिव निचावर्यु (२) 
पाणी साथे घसद मिाटेनो गारो) 
गारा ४6 पुं० (माटी चूनानों चणवा 
सार )६ पुं० [स गल्लछ] गाल (२) 
तब्रकवबक करवानी आदत (३) मध्य 
भाग, बच (४) ग्रास, फाको, -फुछाना - 
रिसाबु -बजाना था स्ारना>डठिंग 
सारती -करना >वकबक करवु 


गारूमसूरी ८53 3०४6 स्नी० एक 
मीठाई 
गाछा /४ पुं० पूणी न्‍ 
ग़ालिव ०....!४ वि० [अ.] बब्यान 
(२) विजयी (३) संभवित 
ग़ालिवन [७ अ० [अ,] संभवतः 
गाली (26 सत्री० थालि; गात्द 
गाली-गलीज ८०५८४ ,2४६ ख्री०, 
नुफ्ता ५५५2४ पु० गाकागाली 
ग़लीचा 5०-४४ प० [फा, | गालीचो 
गाल 526 वि० गप्पी; तढाकी 
गाव $6 पु० [का,] गावढी; गाय 
गाव-कुशी (<£25$ ६ छ्री०[फा.] गोवध 
गाव-ज़बान ०४५३४ कज्लरी० [फा.] 
एक चुट्टी [मोटो तकियो 
गाव-तकिया «0-56 पु० [फा.] 
गावदी (557%6 विं० मूखे; अणसमजु 
गाव-छुम (७५४ वि० [फा.] उपरथी 
पातछु थतु जतुं .. [(३) ग्राइक 
गाह 56 पु० ग्राह, पकड़ (२) मगर 
गाहे 56 तज्री० [फा] जगा; स्थान 
(उदा० इवबादत-गाह) (२) वखत 
गाहक ०.£6 पु० आइक, घराक 
गाह गाह 5656 गाह-ब-गाह 56556 
गाहे-गाहे <-5०:है अ० कदी कदी; 
क्यारे क्यारे... [(२) खछ कर 
गाहना ६.6 स० क्रिं० डूबकी सारी 
गाहा ६6 छ्लरी० गाथा; कथा [एक मान 
गाही (>/6 ल्लरी० फक गणवालु पाचनु 
गिचपिच €6/४(५ गिचिरपिचिर 
क्रड 89) 4० अस्पष्ट; गमे तेमना 
क्रममा, गुनपुच लिचपच 
गिजगिजा ५७; 5 -बिं० पाणीपोचु; 


' शिज्ञा 


शिज्ञा (5.७ स्नी० [अ.] भोजन, खोराक 
गिटपिट ८.८० स््नी ० गोटपीट 
गिद्वक -5-£:6 स्ली० गिद्दा ४-०, ५० 


मर चलमनो तवोी [गिद्ठाँ 
गिट्टी (>“£;5 स्त्री० मरंड के ठीक (२) 


गिड़गिडदाना 0$-2६-5 अ० कि० नम्न- 
ताथी विनती करवी (नाम,-हट स्त्री०) 
गिद्ध »> पु० गीध पक्षी 
गिनती (2: स्री० गणतरी (२) सख्या 
(३) हाजरी (४) १थी १०० सुधी आंक 
_गिनना >> स० क्रि० गणवुं | 
गिनवाना ४।(,)...5 गिनाना ४४४5 
स० क्रि० 'गिनना' नुं प्रेरक [सिक्को 
गिनी (०-४ गिन्नी (>>) र्नी० गिनी 
गिरगिट ८४-०४) पु०कान्नडो;'गिरदान! 
है (5985 ०)५७०%- 3० खिस्ती 
बह 


व 
गिरदान (/७,४४ पुं० जुओ “मिरगिट' 
गिरदाब ०>|७४+ पु० [फा.] पाणीनो 


भमरो है 
गिरदावर 59! 5 कर) पुं० जुओ “गिर्दावर 
गिरना ४,.४ अ०क्रि० गरबु; पडबु 
गिरफ़्त «+3+%> स््री० [फा ] पकडबु- 
गिरफ्तार [[फा.] गिरफ्तार 
गिरफ्ता,-फ्तार )५४३-,८# >> वि० 
गिरमिट £-.०४;) ५० गिरमीट 
गिरवाना ४ /4्क स०क्रि० 'गिराना' 
जुओ [गीरवी 
गिरवी (59% विं० [फा] गीरवेल, 
गिरवीदार )|:४,»)्ट 3० [फा.] गीरो 
राखनार आसक्त 
गिरवीदा 5 ७५ ,) न वि०[फा मोहित, 
गिरहद 5, सत्री० [फा] गांठ (२) 
खीमु (३) वारनो १६मो साग(४)गुलांट 


१११ णः 


गिलहरी 


गिरहकट ८४5० वि० खीसाकातरु 
गिरहबाज्ञ ३४० ४- १० [फा.] गिरेवाज; 
गुलांट खातु ऊडनार एक पक्षी 


' गिरों (/)-5 वि० जुओ “गरा(२) अग्रिय 


गिराना ४ क्री स० क्रिं० “गिरना नु 
प्रेरक; पांडवु 

गिरानी (>> ल्री० जुओ 'गरानी! 

गिरामी (०975 वि०[फा.]पूज्य,वयोदृद्ध 
गिरावट ०») ४*+ ज्ली० पडवानी किया 
के रीत 

गिरिफ़्त «०, त्ली०, -फ्ता(०२) 
विं० जुओ “गिरफ्त,-फ़्ता(०२)' 

गिरी (5+% ख्लरी० 'गूदा;गर; अद्रनो 
मावी 

गिरेबान ५५७ छु० जुओ “गरेवान' 

गिरो 9ऊ विं० [फा ] गीरो; गीरवी 

गिर्जा ७७ 9 गिर्जाघर 384 ० कर 
पु० जुओ “गिरजा' 

गिर्द 3/,,४ अ[फा.] आसपास; चोतरफ 

गिर्दाब ->|७ ४ पु०पाणीनो भमर-वसत्ठ 

गिर्दावर 5337% पुर्गुफा.] (सर्कल- - 
इन्स्पेक्टर जेम) फरीने काम करनारो 

गिर ,);5 ख्त्री० [फा ] माटी (२) गारो 

गिलकार ६४).६ पु० [फा] (नाम,-री 
स्ली०) प्लास्टर करनार 

गिलट ८0.४ पु० गिलेट, ढोछ 

गिलटी 22५४ खत्री०गाठ (गोड घालवाथी 
थती के सांधा परनी) 

गिरना ७०-४ स० क्रि० [स, गिरण] 
“निगलना', गढवु (२) मनमां दावी राखबु 

गिलूम (“२ सत्री० नरम ऊननो गलीचो 
के पाथरणु (२) वि० _नरम 

गिलहरी (5॥7/+ झ्री० खिसकोली 


मिला 


गिछा »,४ पुं० [फा ] फरियाद (२) ठपको 
ग्रिछाज़त «>>!» शज््री० [अ.] गंदकी 
(२) विश 
गिलाफ «३० पु० [अ]) गलेफ; 
खोछ (२) मोटी रजाई (३) म्यान 
गिलाव .-वा ।$-/ ७४.४ पु>कीचड (२) 
चणवा साटे गारो 
गिलास (»०॥-5 पु० ग्लास, प्यालो 
गिली (2५5 वि० [फा | माटीचुं 
गिलो »>5 खस््री०[फा.] एक वेल;“गुरुच' 
गिलौरी (53 »2;5 ञ्ली० पाननो बीडो 
मिलछोरीदान (॥505592;6 . पु० 
पानदानी । 
गींजना ०.5 स०क्रि०(कपडा 58०) 
रोल्बु; चोलढी नांखी वगाडतु 
गीती (>> ज्ली० [फा.] दुनिया 
गीदढ़ $०..-४ पु०शिया८(२) वि०डरपोक 
गीदी (53... वि० [फा] कायर, 
डरपोक (२) वेवकूफ 
गीधना ७3... अन्‍क्रि० 
लागवो; लाल्चूडा थवुं 
गीला ४... वि० भीजननु 
गरुग [फा],-गा ६... ६५८ वि० मूगु 
गुंगी (2५2 ज्री० आधकी चाककछ 
शगंचा «७-४» पु०[अ ]कछी(२)नाचरग 
ग्रुजाइश (+/ ७७०४ ज्ली्णफा ] समा- 
वानी जगा,अवकाश(२)“सुभी ता”, सवद 
गुंजान (७७०४ वि०[फा ] घन, घाड़ 
गुंथना ५७-३८:००० अ०क्रि० गूंथवु - 
मुधना ५>०-०४६ अ०क्रि० मूँधना?, 
गूदतु (२) गृथवु [शिवज; घूमट 
गुंवज़(-द) (५-)४--०४ [फा ] पुं० 
गुआ ४ घु० चीकणी सोपारी 


चसको 


शुढ़या 


ग़ुइयों (८-४ पुं०, क्री" साथी; 


भेर; सखी 
गुच्ची (5४ स््री० गयी 
गुज़्र 3४ पुं० [फा ] गति; पहोंच, 
प्रवेश (२) समय, वीतवो ते (२) 
निभाव; निर्वाह; गुजारों 
शुज़रता ४)४४ अक्रि० गुजरवु (समय 
वीतवो के वीतबु) (२) कोई स्थाने थईने 
जब के आवबे (५ बनवु; नमवु 
गुज़र जाना ८ गुजरी जर्ु 
गरुज़्र-बसर ०3) छ० [फा.] 
गुजरान, निभाव 
गुज़रान (४३ पु० गुजरान; शुजारो 
गुजइता ८४८; वि० [फा.] गते, 
भूत (का) 
गुज़ारना ४)|४४४ स० क्रि० विताइर्ड; 
समय काढ्वों (२) पहोचाडबु 
गुज़ारा 3 पु० [फा.] गुजारों (२) 
होडी उतारे ते स्थान (३) टोलनी जगा 
गुज़ारिश (४3०४६ स्री० [फा] 
निवेदन, विनती [ घूघरों 
गुझिया ५...३७४१* ज्ली० एक मीठाई - 
गुटकना ५४&४ , क्र० घटक दईने 
गढ्ययु (२) अ० क्रि० कवूतरनुं बोलदवुं 
गुटका ६£6 पु०गुटिका,गोव्दी(२)गुटको 
गुटरमें (५: ;४ ज्ली०कवृतरनों अवाज 
शुद्द ४28 पु० दल; जूथ; झुड 
गुद्दल ():६£१४ वि० गोटलीवा्छ (फ) 
(२) जड, मूख (३) पु० गद्गों (४) 
गाठ; ढीसणु [गोटलो 
गुठली (28४४ ज्ली० गोटली; ठक्ियो; 
गुढंवा (५४2६ पुं० काची केरी बाफीने 
चासणीमां जाये ते 


के 


+े 
झुदु 


गुड़ $:४ पु० खावानों गो 

गुदगुदी (5526 %४ त्री० हुको 

गुडहर(-७छ) ()-॥+7 पुं० एक 
झाड के तेल फूल 

गुड़ाकू 2१४976 चु० ग्रढाकु 

गुड़िया ४,६४४ खसत्री० ढींगली, -का 
खेल- रमतनु काम 

गुढ़ी (८१ ख्त्री० पतंग,, गुड़ी' 

गुदा | 3४६ पु० ढींगलो(२)मोटो पतेग 

गुड्डी (5०४ ज्ञी० पतंग (२) एक 
नानो हूको 

गुणा (26 पु० गुणाकार 
गुत्थमगुत्था (६:८८ «३०:४६ पु०पररुपर 
लपटाई-फसाई जबुं ते (२) बश्थवश्था 
थी (-9:-४ ज्री० गाठ; ग्रूच 

गुथना ५३-४० अ०क्रि० [सं गृत्सन] 
फूल, मणका इ० गूथावु (२) खराब 
सिवाबु (३) बाझ्षई॑ (लडवा) 

ग़ुथर्वों (96:४० वि० ग्रेथेल 

गुदकील ४७४ पुग्जुओ गुदांकुर' 

शुदगुदा । 325 ७४ विं० मांसक (३) 
मुलायम 

शुद्गुदाना ७ 325 ४6 अ०क्रि० गलीपची 
करवी (२) विनोद करवो (३) उत्कंठा 
उत्पन्न करवी 

गुदगुदी (5०४+ ७४४ स्वी०्गलीपची (२) 
विनोद;-उमग (३) उत्कंठा 

गुदढ़ी (55०४४ खत्री० गोदडी -में 
छारू -तुच्छ जगामा कीमती ' चीज. 
“बाज़ार - गुजरी; जूनी बस्तु ओलु बजार 

गुदांकुर ,४१3५४6 पु० [स] हडस 
गुदाज्ञ $|०४४ वि० [ा.] मांसल, 
दलूदार (२) कोमछ 


4 


गुमाइता 


शुदारा |||०४+ पु० नदी पार ऊतरवुं 
ते के तेनी जगा, 'गुज्ञारा' 
गुद्दा | 5४5 पु० झाडनुं मोड डाछ 
गुनगुना ७४#.££ वि० गूंगणुं (२) 
“कुनकुना! जुओ [वोलबु 
गुनगुनाना ४४.१४.१६ अ०क्रि० ग्रूगणुं 
गुनना ०० स०क्रिं० ग्रुणनु (२) गणवु 
(३) गोखबं (४) विचार 
गुनहगार 5४,४6४ वि० [फा ] गुनेगार 
गुनाह «<£ पु० [फा ] गुनो 
गुनिया 2६ पु० जुओ गोनिया 
गुन्ना />££ पु० [अ' | अनुस्वार 
गुफ़्तगू! 226<४26 गुफ्तार )७४४४६ 
स्री० [फा.] वातचीत [टोपीनु फूमतु 
गुफ्फा ८३-.२६ पु० फूलनों भुच्छो (२) 
गुबार ५५० पु० [अ ] धूठ(२) सनमां 
दबावेलो क्रोध, द्वेष दु ख वगेरे 
गुवा(-वबा)रा | ४)४.१० पुं०“गुबारो, 
वल्लन ' [(३) गुप्त 
गुम (# वि० [फा, | गरम (२) अग्रसिद्ध 
गुसमटी (<5०”> ख्त्री० गुंबज, घूमट 
गुमनास /«0४//£ वि० [फा,] अजाण्यु, 
अप्रसिद्ध (२) नास वगरनु 
गुमरु ०४४ पुं० ग्रमान (२): “गुवार'; 
मनमा दवायेलो क्रोध ०(३)घुमपुस वात 
गुमराह 5:«»“ वि०[फा.] राह भूलेले 
(२) नीतिम्रष्ट, कुमार्ग बेल ह 
गुमसुम (४-०> वि० चूप, शांत 
गुमान (०४४ पु० [फा.] अनुमान; 
कयास; ख्याल (२) गुमान, गये. -नी 
वि० घमडी; अभिमानी सिनीस 
ग्रुमाइता >-«<५% पुं"[फा ] गुमास्तो; 


गुस्मट 


गुम्मर «5०2४ पुं० घूमट 
गुस्मा (:«”४ पु० मोटी ईंट (२) वि०्चूप 
गुर ।+ पु० गुरुमन्त्र, युक्ति; चावी 
गुरगा 6.४ पु० चेलो (२) नोकर 
(स्नी० -गी) [जातना जोडा 
गुरगाबी ८5 6४ पुं० [फा] एक 
गुरठा 5 3,£ पु० [फा, गुदेः; से. गोद] 
मुन्नषिंड; 'किडनी' (२) साहस; हिंमत 
मुरवत ००४ £» सत्री० [अ.] परदेश- 
तिवास (२) मुसाफरी (३) नम्रता 
गुरूआनी (>!?,४ ज्ली० गुमनी त्री क 
स्नी-गुरु; गोराणी 
गुरुद्वारा |)9 ५१,१४४ पु० शीख मदिर 
गुरुमुख ,6£०.?६ वि० गुरुमत्र 
लीपेल; दीक्षित [चालाक-घट माणस 
गुरू घंटा |] ८०६६,१.४ पु० बढो 


' नगुरूब «>११,०.पु० [अ] तारा के. 
(९ 


सूयनो अस्त 


गुरूर 3279 पु० [भ,] जुओो “गछूरः. 


शरेज़ (2 स््री० [फा]कशाथी नाम्रबु, 
दूर रहेवु के बचबुं ते (२) विषय्ान्तर- 
गुरेरचा 0/£)/6 स०क्रि० आंख फाडीने 
जर्दा 557४ पु० जुओ 'गुरदा! 
गुर्रा <“;%% पु० [अ.] श्रष्ठ वस्तु (३) 
वीज, मद्दोरमनो बीजनो चाद. (३) 
“बताना >काई आप्या वगर टात्बु, 
उडावी देबखु 


“सुर्राना 0।“.2० अन्क्रि० घूरकवु (२), 


(विल्लीनो) घरघर अवाज थवो 

गुरू 5 पु० [फा.] गुरू (फूल, 
घुलाव, बत्तीनों मोगरों) (२) हसता 
गाल पर पढतों खाडो (३) तमाकुनो 


न 


गलहज़ारा 


गल (४) डाम (५) गुलुशोर (६) लमणो, 
“खिलना - विचित्र बनाव बनवो (२) 
वखेडो थवो, (चिराग्र) गुरू करना> 
बुझाववु, “खाना >-डाम खाबो, ढभावु 
गुरू-अव्बास (८.० ,)४ पुं० [फा] 
एक फूलझाड [भरतकाम 
गरुलकारी (46) स्री० [फा] फूलनु 
गुरूग़पाढ़ा [५.० १४ पु० शोर, गुल 
ग्रुल्गइत «<<.502 पुं"[फा ]वागमां 
फरब ते [कापवानी कातर 
गुरुगीर >- ०४४ पु० [फा,] बत्ती 
गुल्युछ् ):४१४ वि० जुभो “गुलगुला' 
गुरूगुछा ॥१४१2 पुं> एक मीठाई (२) 
विं० नरम, 'गुलगुल”, मुठायम 
गुरूगूना 0806 (ु० [फा] सुख पर 
लगाववानों पावडर 
गुलची (७०५८ पु० [फा] साछी 
गुलछर्रा ।,६५४१६ पुं०>अनुचित स्वच्छद 
के भोगविलास भिर्थुभाव्यु, सुदर 
गुलज़ार ॥/£६ पु०[फा ] बाग (२) विं० 
गुरूत्थी 2:8-०26 ज्लरी० लोचो थाय 
एम रंवायेलो भात 
गुल्थी (<6-/6 ल्ली० (पाणीमां जेम 
के लोटठ नाखतां पडी जाय छे एवी) गांगडी 
पुलदसता ०४४ प्रु० [फा], 
गलदस्त; फूलनों गोटो 
जुरू-दुम ००४ पु० [फा] बुलबुल 
गुहुनार ;६/४ पु० [फा ] दाडमलु फूल 
के तेना जेवो छाल रंग [माथानी मेख 
गुरुमेख ०-० स्त्री० फा] गोछ 
पुरछूणन (१ पु० [फा ) बाग 
गुरुहज़ारा 5), पु० [फा ] एक 
फूलझाड, हजारी 


गुझाब 


गुलाब ०४६ पुं० [फा] गुलाबनु 
फूल के छोड (२) गुढावजक 
गुलाब-जामुन (०००७० पु० 
गुलावजांबु मीठाई (२) एक फल्झाड 
गुलाम #!2£ पु० [अ.] गुलाम (२) 
सामान्य नोकर, -मी स्त्री० 
गुलिस्तां (७८...) पु०“गुलशन';बाग 
गुरू 27026 पुं० [फा] गछु (२) स्वर 
गुलत्ंद ७००५१ पु० [फा.] गलपटो, 
गछबंद [कामठी; गलोल 
ग़हेल ०४ खत्री० गलोलो फेंकवानी 
गरुलेला ),0% पु० [फा. गुलूलः | 
गलोलो (२) गछोल [शोर, गुल 
शुढूला «० पु० [फा.] गलोलछो (२) 
गुलली (52४ ज्लरी० ठछ्ियो (२) 
गिल्ली, मोई 
गुस्ताख़ ८५-२5 वि० [फा.] (नाम, 
-ख़ी स्री०) बेअदब; अविवेकी; अशिष्ट 
गसछ )-४ (४० [अ] ग्रुसल; स्नान 
ग़सले-सेहत ०७५०० ,) «*# पुं० 
[अ ] बीमारीमांधी नीकब्ठ्ये करातु स्नान 
गुस्सा ““<£9 पु० [फा] गरुस्सो, 
-नाक पर रहना - जरामां गुस्से थर्वृ 
>फे सारे भूत होना>5खूब क्रोध 
करवो -तेथी कंपबु. -थूक देना- 
गुस्सो दूर करवो; दरग्रजर करबु 
-पीना, -पी जाना, -मारनाऊ८ 
गुस्सो रोकी लेवो-दबाववों -जीतवो 
“गुस्सावर ;9०--४० [फा.] .ग्रस्सैल 
वि० क्रोधी बिखियो सारवो 
शुददना ५७०» स« क्रि० गरृववु (२) 
शुहराना ४३६८- अ० कि० जुओ 
* गोहराना 


गैती 


गृहार,-रि ,-.)४ स्लरी० रक्षा माटे 
वूम, गोहार' 
गूँगा &०,४ वि० जुओ “गुंग'-मूर् 
गूँघना ५०५७०» स०क्रि०्गूंदबु,मसक्वबु 
गृ (०6) (5-)+> पु० गृ; विश 
गूथना ५-७) स०क्रि०सूथवु (२) सांधवुं 
गूदड(र) (५)-))०/४ पु०चींथरु, धागो 
गूदा 32 पुं० गर; फकछ् के कोई 
चीजनो अदरनो मावो; मगज 
गून,-ना 0- ./ »26 पु० [फा] वर्ण; 
र॒ग (२) प्रकार [विघ; भातभातनु 
गूना-गूं (१७४) वि० [फा.] विध- 
गृहस्थी (8८ “>7ऊ्र) ज्री० गहस्थनु 
कतेव्य (२) गृहव्यवस्था (३) कुद्धव के... 
घरनो सरसामान (४) खेतीवाडी नो रोजगार 
गेंडली (>£#-. ब्ली० गूंचछु, कुंडाछु 
(जेम के, सापनु) -बाधना, -मारना ८ 
गूचछे वव्णवु [(२) शेरडी 
गेंढा |£०.्ड पु० शेरडीनां उपला पान 
गें डुआ,-वा »- ?६०..5 पु० तकियो 
(२) मोटी गेंद; दडों 
गेंडरी,-ली ( >-,५५3/५ ०५5 स्री०्जुओ 
“गेंडलीः (२) डढाणी क्रिकेट 


' गेंद-बल्ला ८) ७०.८६ पु० गेडीदडो (२) 


गेंदा ।७०५.६ पु० एक फूलझाड; हजारी 
गेती (> ज््री० [फा ] ससार 

गेरू 97.5 सत्री० गेरु (वि० ग्रेरआा) 
गेसू »2.....5 पु०[फा,] वारूनी लट;जुलफुं 
गेहूँ (2 पुं० घउं (वि० गेहुँआ) 
गेहुँअन (५ | पु० घडवर्णों एक 

झेरी साप 
गैंडा | ०..८ पु० शेंडो 
शैंती (>+>--४ स्री०्तीकम के कोदाकी 


रच 


गैव ०-२० पु० [अ,] गेव, अदृषट 
(वि० -बी) [गीवत; निंदा 

ग्रीबत ०.......& खस्री० [अ.] घूगली; 

गैया 5 ज्ली० गाय 

ग़ेर ,-& वि० [अ.] अन्य; वी (२) 
परायु; अजाण्यु; परजन (३) 'गेर' पूवेग 

गैरत «०-० स्त्री० [अ ] लाज; शरम 

गैरमनक्रुछा /20४४५.०,८2० वि० [अ] 
अचल, स्थिर 

गेरमनकूहा ,32 ००... वि० स्री० 
[अ]| अविवाहिता (२) रखात 

गैरमामूछ,-ठी. (2-, 22०५०)०४ 
वि० [अ.,] असाधारण 

ग्रैरमुनासिव “०-7 ४4०१-० वि० 
[अ] गेरमुनासिब, अयोग्य, गेरवाजबी 
गेरसुमकिन (५४८०२०)-८० वि० [अ.] 
असभव [गेरवाजवी 
गेरवाजिव ०.०9) वि० [अ] 

रैरहाज़िर )>००)-० वि० [अ] 
गेरहाजर (नाम,-री) 

गेरिक «४, पु०[स.] गेर (२) सोले 
गेल ()-< ज््री० गली, रस्तो 

गेलन ,.)..८6 स््री० [इ.] गेंलन 

गेलरी (5.5 स्त्री० [६.] गेंलरी 
गेस (>> ज्री० [३.] गेंस 

गोंड €£१,४ ज्री०धोतियानी गाठ-ओटी 
गोद ७०४४६ पुं० गुदर, -दानी स्त्री० 
श॒ुदरियु । 

यो ४ अ० [फा] जोके (३) प्रत्यय- 
“कहेनार' अथमां, उदा० बदगो - बूराई 
करनार 


ईंठा ५६-४५ पुं० सूकु छाण, 
अडायुं 


4१६ ग़ोता 


गोइन्दा 5७५४» पु० [फा.] बोलनार 
(३) मुप्तचर जिओ 'गृईयाँ' 
गोइयाँ (८-०६ गो (०६ (०,करी० 
गोई (>#»5 स््री० [फा] कथन; कहेई 
ते ( समासमां उदा० बदगोई ) 
गोखा (४४)६ पु० गोस; झरूखों 
गोज़ ३५४ पु० [फा.] वा सरवो ते 
गोजई (>»£ स्ली० जब अने घर्ड 
(मेगा वाबे त) 
गोजर ०,» पुं० कानखजूरो 
गोजरा ०.» ज्री० पुं० जुओ गोजई” 
गोजी (>>५5 छ्ली० लाकडी (२) ढांग 
गोट ०»)६ स्री० गोट, किनारीनी पढ़ी; 
मुगजी (२) मेडछी (३) शेतरंजनु महोरं 
(४) मिजवानी, जमण 
गोटा ४१,६ पु०सोनेरी रूपेरी फीत-क्निार 
गोटी (&% स्त्री० कूटी (२) शेतरंजसु 
मदोरें [गोढ (मजा, सहेल के गोष्टी) 
गोठ ,३7)6 स्त्री० गोशाल्य; गोठो (२) 
गोड़ $)४ पु० पग (ल्ली० -द्वियार 
नाना पग ) 
गोडहत «० ५6 पु० गामनों चोकीदार 
गोढ़ना 0६ ,6 स० क्रि० गोडबु, खोदरुं 
जेथी माटी तले उपर थई पोर्चु थाय 
गोढ़ा (६५४ पुं० खाटला वगेरेनो पायो 
(२) घोडी (३) खामणु; आलवाल 
गोडाई (>#|$५6 स्री० गोडबु ते के 
तेनी मजूरी [ (प.) समूह 
गोत ०>»»६ पु० गोत्र, खानदान (२) 
गोता ,०»» पु०[अ.] इतकी.-खाना ८ 
गोधु खाई जंबु; फरेवमां सपडावब, 
“मारना ८ दबकी खावी (२) वच्चे 
हृवकी मारी ज् -जता रहेडुं 


गोद ११७ 


गोद ५५६ ब्ली०गोद; खोलो,-बैठना- 
दत्तक जबुं, -भरना- खोक्ो भरवो. 
->पसारकर ८ खोछो पाथरीने; साव 
वश थईने [(२) ग्ोदाववुं 
गोदना ७०७)४ स० क्रि० गोडवुं; खोसबु 
गोदाम (3५ पुं० मालजुं गोडाउन! 
“वखार ' 
गोदी (53)£ ख्त्री० गोद; खोको (२) 
गोदी [गूण; छालकु (२) टाट 
' गोन,-नी (>9- ५४५४ सत्री० [स, गोणी] 
गोना ४५४ स० क्रि० (प) गोपबु; 
छुपाववु, 'गोवना' 
गोनिया ..१५४ स्ली०कडियानो ओकंबो 
(२) पु० गूणो ऊचकनार 
गोनी (295 खत्री० जुओ “गोन! 
गोफन,-ना ९ ,...७) ४ पुं० गोफण 
गोबर »५»5 पु० गोमय, छाण (गायजु) 
गोबरगणे(-ने)श ध£(७-):०४॥५६ 
विं० कदरूपु, वेडोछ (२) मूर्ख, बेवकूफ 
गोबरी (599 ख्त्री० लॉपण (२) छाणुं 
गोबरैला !(“,)४ पु० छाणनो कीडो 
गोसी (>७ 9४ ज्री०एक शाक,फ्लावर' 
(२) एक घास (३) छोडनो एक रोग, 
गोम' पण कहे छे 
गोय॑दा 5 ७-२9 पु० जुओ 'गोइन्दा' 
गोया ५१५» अगफा ]के जाणे, जाणे के 
गोर ;)४ स्री० [फा] घोर; कबर.-व 
कफन > अत्येशिक्रिया (२) वि०गोर, गोरुं 
गोर-कन ४; ५5 पुं०[फा | घोर खोदनार 
गोरखर्घधा 


झघडो, पंचात [[फा.] कवरस्तान 


गोर(-रि)स्तान (५ -(,-)) 35 पु० 


गोरू 555७ पुं० ढोर, घोरी 


कफ ०> ७७5) ५५ पु० 


है थक 


गौ 


गोलंबर ,.०४)»४ पुं० घूमट (२) गोव्ाई 
गोल) 9» पुं० [फा] मंडल्दी; झुड 
गोलक ०-50 »£ पुं० [सं | माटीलं मोटं 
कूडं (२) वकरो; “ गल्‍्ला ” (३) फंड 
(४) गोलक (गोलो ३०) 
गोल गप्पा ८ ८:50,6 पु०एक नानी पूरी 
गोल-मिर्च ..,-०)»* सत्री० सरी 
गोला /»£ पु० गोछो (२) नारियेब्यनो 
गोटो (३) मोद्ध दाणा-बजार (४) वे 
गोवना ७०३५४ स० क्रि० (प.) जझ्ुओ 
गोना , 
गोश (5) पुं० [फा.] कान 
गोश-गुज़्ार ॥:#(%»%» वि० [फा.] 
(नाम, -री स्त्री०) सांभठेल, -करना 
निवेदन करबुं, कहेबु 
गोश-माली (>!५७ ४9» स्त्री० फा] 
कान आमकछवा ते (२) चेतवणी 
गोश-बारा 5399 पु०[फा.] काननी 
वाढी के कुडछ (२) पाघडीनो तलो 
(३) तोरो, कलगी (४) खातावार तारण 
गोशा ०») पुं० [फा.] खुणो (३) 
एकांत (३) तरफ; वाजू... 
गोइत ०-9० पु०[फा ] गोस, सास 
गोस्वना,-नी (2-०५ स्त्री० 
सि]द्राक्ष स्लरी०[फा.] घेढ़, वकर 
गोस्पंद ७५... )६ गोस्फ़द ७.०४ ०.३३ 
गोह ०» ज्री० घो 
गोहरा ।,/१* पु० छाएुं 
गोहरा,-री (5% 95 स््री० गुहार 
जुओ (२) शोर [अवाज ठेवो, पोकारबु 
गोहराना 0।,/ 9 अ०क्रिं० “गुहराता', 
सौ 2-० खत्री० लाग, दाव (२) मतलब्न, 
गरज -का यारज>मतलबी 


गौधात 


गौघात ०» ७४०,८ पु० बरोबर लाग 

गोख ,६४,< ज्री० [स, गवाक्ष] गोख; 
झरूखों; गोखलो 

गौखा (७६,८ पु० 'गौख' (३) गायजनुं 
चामड़ं 

गौग़ा ७,«० पुण[अ] (वि० “शाई) 
घोंघाठ, कोलाइल, शोर (२) अफवा 
गोन ८५०४ पुं० गमन 

गौनदाई ०0५ वि० चीन जेलु 
आए कर्यु होय एवी श्ली 

गोनहार ; (७४५४ स््री० शौनहाई त्ी 
गौनहार(-रिन,-री) ((5)-०,)))४५< 
स्री० गावाना धंधावाली 

गौना 0, पु० कन्याने वराववी ते, आए 





घैंधरा |,९४-..६६ पु० “घघरा', घाघरो 

घेंवरी (5,8४७ ज्री० घाघरी 

वैंघोर( -छ )वा ७( ५ )598%..65 
स० क्रि० प्रवाही इलावीने तेमा घोलवु 
(२) डखोब्वु 

घटा ८.६६ पु० [सं] घट (२) 
कलाक (३) मोद्ध (भींतनु) घडियाल 

घटाधर ,6४६..७६ पु० टावर 

घंटी (<5-.६६ स्ली० नानो घट (२) 
घूघरी (३) गढ्ानो घोघरों (४) गव्ण 
वच्चे लठकती पडजीभ 

घघरा |,६£६६ पु० “घाघरा' 

घटका ७८८९६ पु० छेत्टटनों श्वास, 
घोघरो बोलवो ते 

घटना ४5६६ अ० क्रि० घटवु, काम 
थवु (२) घटवु; चंघ चेसडुं, लागु पढवु 


११८ हु घड़ी 
मील कर वकन न वन कक ५ 
ग़ौर ५४ पुं० [अ] गोर; विचार; 


ह्याल, ध्यान [विचारवा जेबुं 
गौर-तरूब “०३ ३८० वि० [भ,] 
गोहर ,/3-<6 पु० [फा.] मोती 
ग्यारह 5;:.-8 वि० अगियार; ११ 
आंडील ()/,53|,8 वि० [६. प्रेन्जर] 
ऊंचु ने मोट 
रवार ॥५४ ज्री० गवार 
ग्वारपाठा (#॥+,”6 पु० कुवारपाहुं 
ग्वारफली 8१39४ सवारी (5)68 
स्ली० गवारफछी [गोवा 
ग्वाछ,-छा /, 9४ पुं० (स्री० -लिन) 
ग्वैंडा ६०५४) ४ पु० गाम पासेनी जगा '“ 
ग्वेंडे _ .,)86 अ० पासे 


्न्ज 


घटबढ़ »9:.85 स्री० वधघट 
घटवार )/ »£६४ पु० नदीघाटलुं महेसूल 
लेनार (२) होडीवाछों (३) घाठ पर 
दान लेनार ब्राह्मण किरवु 
घटाना ४४४६६ स०क्रि० घटावबु, काम 
घटाव ५४४४ पु० घटाडो (२) नदीमा 
- ओंट [बढ़िया नु छलदु 
घरिया («...5६४ वि० हलकु, सु, 
घटी (2६ स््री० कमी (२) “घाटा', 
नुकसान (३) [स] घडी [आंटण 
घट्ठा (-६६४६ पुं० (दरीर पर पडतुं) 
घडिया (४,९६६ ज्लरी० धातु गाव्यानी 
अगीठी [((२) मगर 
घड़ियारू (].४ 56६ पु० घट, घडियादु 
घड़ियाली (४५ १४४ पु० घट वगाढनार 
घढ़ी (5$४४ ज्ली० घडी (२) घडियाछ 


घडीसाज्ञ 


(नाम, >जज्ञी स्त्री०) 
घड़ोंची (७9?)35४£ स्त्री० पाणीलुं 
वासण राखवानी घोडी दिनार 
घत्तिया ४:--:७४ पुं० घातक (२) दगो 
घन ...६० पु० सिं.] घण (२) घन 
घनसार $५०(/६+ ४० [सं.] कपूर 


घना (७.७० वि०(छ्ली० नी) घन, घाडं, रु 


गीच (२) नजीकल (३) खूब; घणु 
घने, «269 घनेरा |-:--७४ वि० घणुं; 
बहु; अनेक 
घनत्नई (>> ज्री० माटीनां हांन्लां 
ने मोटा लाकडानों बनावेलो तरापों 
घपची (०8-३० सत्री० बाथ; वे हाथथी 
पकडवु ते 
घपला /४..६४ पु० गरबड, गोलमाल 
घबराना 9 8५ अ०क्रि० गभरावु 
(२) रघवाठ थवों (३) मूझाडं (४) 
स०्क्रि० गभरावधु 
घबराहट ४. ।/-8+ स्नी० गभराट 


घम(-मा)सान (/"०५७-)०७४ पु० 


घमसाण, भयकर युद्ध 

घर-घाद २» ७४ ,६-+ पु० रगढग; अवस्था 
घरनी >;४£ ज्ली० [प॥रा. घरणी] 
गृहिणी, घरणी 

घरफोरी ८53 26$565 ख््री० कुटुबवलेश 
करावनारी ५ [(स्नी० -सी) 
घरवसा ६.७ ,६$ पु० यार, डउपपति 
घराऊ ?$,6४ वि० घर सम्बन्धी (२) 
निजी, घरन्नु 

घराती (5|,6£ पुं० कन्यापक्षना लोक 
घराना ४ ।:8> पु० खानदान; कुछ 

घरू 2.४४ वि० जुओ 'घराऊ' 


११९ 
घडीसाज्ञ १५०८८$७४ पुं० घढियाछी . 


घाद 


घरेल्‌ 920६४ वि० पाठेल (२) 'घरू; 


घरनु, खानगी (३) घेर बनेले 
घरोंदा-धा » ५-,|७१५,६६ पुं० धर 
घर रमवा माटे बाठक बनाये छे ते घर 


 घर्रा !.6६ पुं० कफ घररर बोले ते 


घलना ' ५.6४ अ० क्रिं० छूटी जड़े; 
फेंकाबं (२) मारामारी थवी ; 
घरलाघरलू,-छठी (2 - ,)४४७६ स्री० 
मारामारी छिटनु वधारे आपाुं ते 
घलुआ !?,)४६ पु० खरीदनारने उपरथी 
घसिटना (5... अ० क्रि० घसडाई 
घसियारा ८-६४ पु०घास बेचनारो 
घसीट ४&......६४ ज्नी० घसरडबु ते .' 
घसीटना (.८......७६ स० क्वि० घसरडबु; _- 
ढसरडवुं 
घस्सा ४... पु० 'घिस्सा'; घिस्सो 
घहरना ७४8० घहराना ४|,8६ 
अ० किं० गजना जेवो अवाज काढवो 
धाँधरा |,६£>(४४६ पुं० 'घाघरा! 
घौठी (>£*7 ४४ ब्री० गछु के अंदरनी 
पडजीस जिभो 
घाऊघप «५-६४ १४४४ वि० “गाऊघप्प 
घाग ४७४5 घाघ «३8५६ पुं० भारे 
चतुर माणस 
घाघरा ,65४४ पु० घाघरो 
घादा ४४६ पु० घट; खोट, हानि 
घाटिया (८... (६६ पुं०“घटवार'-ब्राह्मण 
घाटी (5४४ ज्री० खीण; पर्षतो 
वच्चेनो पहाडी सांकडों रस्तो 
घात «>४६४ पु० [स.] घा, प्रहार (२) 
घात; वध (३) ज्ली० लाग; दाव; सुयोग 
(४) खराब करवानो छाग ताकवो ते. 
“लगना - लाग खावा, मोको मच्यवो. 


घान 


“चलाना ८ जतरमंतरबु, -पर चढ़ना, 
“में आना> लागमां आववु,-में फिरना 
>छाग्रमा फरवु; तक साधवी (खराब 
करवा) 

घान (५६४ पु० घानी स्त्री० [सं घन] 
घाण, रांधवा दठवा खांडवा इ०मां एक- 
साथेलेवातो समुह (२) प्रहार [(२) मूर्ख 

घामढ़ $५ ६४ वि० घामथी पीडातु (पश्च) 

घाल,-छा /-, )|६६ पु०जुओ 'घलुआ?, 
“न गिनना >तुच्छ समजबु 

घालना “(६४ स०क्रि० मारी नांखबु 
(२) घालबुं, खोसबु (३) वगाडवुं 

घालसमेल ();« ५85 पु० घालमेल; 
गरवडसरबड (२) मेरठ, मिलन; सयोग 
थिग्घी (>5४#-66 ज्री० इसकु के 
भयथी खमचाता बोलबु त 

: घिध्रियाना 0५.६ (६ अ० क्रि० 
करुण अवाजे प्रार्थना करवी 

घिचपिच (४८५४४ ज्री० सकडाण; 
जगानी तंगी (२) वि० जुओ “गिचपिच? 

घिन (66 ल्ली० घृणा, अरुचि; 
ऊत्रको, सूग 

घिनाना 0 ...७६ अ०क्रि० 'घिन! ऊपजवी 

घिनावना 0“). ५६ थिनौना 0५०..६६ 
वि० 'घिन'-घृणाजनक, खराब 

घिया («2६ ज्वी० दूधी, “कद! [छीणी 

घियाकश ०४५..७६ पु० 'कट्दकश!, 

विया-तरोई ८97 ...86 -तचोरहे 
८०325 “तोरी (५)»- ज्ञी० एक 
शाक, गलकु (०) 

घिरना 0,,6६ अन्क्रि० घेराई जबु,घेराबु 
घिरनी >,»66 स््री० गरेही (२) 
दोरडाने व ठेवानी फीरकी 


१२० 


पा ओम शत गत हे ५ नि 


घिराव “॥,-6६ पु० घेरावुं ते (१) पेरो 
घिसना ७.....८६ स०क्रि० घसवुं॑ (३) 
भ०क्रि० घसावु 

घिसघिस है त्री० घाल- 
मेलथी थतो विलब, ढील; दीर्घसूत्रीपणु 
घुंईयों (०००-००१५६ स्री०अब्ची कंद्‌ 
घुँधची (-9७8४--/९६ ज्री० चनोटी, रती 

'घुँघरारे, -ले &- ० 385००९६ 
वि० वांकडिया (वा) 

घुंघरू 27,६४०.१६६ धु० घूषरी (२) 
घूघरीवाढु पगनु घरेणु (३) जुओ “घटका' 
घुंडी (८5206 ज्री० कपडानु गोढ 
गागढी जेबु बोरियु 

, बग्घी (>:३४2५४ ज्ली० कामकाने ब्रिकोण 
वाढीने बनावातुं माथानु ओढण 
घग्घू /2-६£208 घुघुआ ॥7,0४2५6 
घु० घुबड 

घुटना (26६ पुं० घूटण (२) अन्क्षि० 
श्वास घूटावों (३) घूटाबु (४) घसाबु 
जेथी सुवाद्व थाय के चल्के, घुटा 
हुआ वहु चालाक 

घुटननता (६१९६ पु० जाधियों 
घुटाई (७४१४६ ब्री० घूटब के घसबु ते 
घुद्दी (2५६ ज्री० बाढकने पाचन 
माटे पिवाडाती दवा -में पडना- 
गव्धूथीमां पडबु, स्वभावमा हों 

घुड(-र)कना (.४(..)४2६६ स०्क्रि० 
घूरकु (नाम, घुड़की) क्रोधथी घाटों 
काढीने कहेवु 

घुडचढ़ा ७५०. ६११५६ पुं. घोडेसवार 

घुड़दौड $ ५३१९६ ज्री० घोडदोड 
उडसवार |4--६४2५४४ पु० घोडेसवार 
बुड़साल )..६१५६ ब्री० घोडार 


घुन 


न कम पक मकर टन ल 
घुन (6० अनाज वगेरेमाँ पडतो एक 


जीव. -छगना>ए जीव पडवो (२) 
सड॒वु, खबावुं 
घुनघुना .2६४-:४६ पु०घूघरो (रमवानो) 
घुनना ७०२७६ अ०क्रि० घून'थी खवाद 
_ घुन्ना ००2६६ वि० (द््वी० -न्नी) क्रोध, 
द्वेंघ इ० मनमां दाबी राखनार 
घुप «2६४ वि० घाड़ं, घोर (अंधारु) 
घुमकर्द $:£५१६८ विं० सहेलाणी, खूब 
घूमनार [अआवे ते 
घुमटा ९६०४४ पुं० माथु घूमे - चक्कर 
घुमड १०१६६ च््री० वादव्यं घेराव्रां ते 
घुमडना 0$५2६४ अ० क्रि० वादुछ 
घेरावा (२) एकठु थवु; छवावु 
खुमना ५७-०१६४ वि० (ज्री० -नी) 
धघुमक़ड' जुओ 
घुमाना ४००६४ सण०क्रि० घुमावदु; 
फेरवर्व (२) कशामा लगाडवु 
घुमाव “,७2४$ पु० घूमबु के-घुमाववु 
ते (२) फेर; चक्कर (३) रस्तानो वर्क 
घुमुर ] 2५० अ० धम्मर धम्मर 
(चक्कीनो अवाज) हैं 
घुरकना ४५४ ,१६+ स०क्रि०्जुओ 'घुडकना' 
घुलना ५०2६४ अ०क्रि० ओगल्बु (२) 
मठो जवु (३) क्षीण थबु (४) समय 
वीतवो (प्रेरक घुछवाना, घुलाना) 
घुसना ६5 अ०क्रि० घूसबु 
घुसपैठ ,8/2..८...2९६ ख््ी० प्रवेश, गति 
घुसाना ९४..2३४ घुसेडना ५६....२४४ 
स०क्रि० घुसाडवु 
घूँट ४» ,१६३ पुं० घूटडो 
घूँटना ८०,१५5 स्‌० क्रि० घूटडो 
उतारबो; पीवु 


हर घूरना ७; 2१6+ 


घोद्‌ 


मन कर डे अब नकल ल 32 कप 
घूँसा (५:७४ पुं० ढंसो; मुक्को 


घूमना ७-०११६४ अ०क्रि० फरव; टहेल़बु 
(२) घूमबुं; भगत 

घूर(-रा) ()-))9%65 ५० कचरो पूजो 
के ते नाखवानी जगा- उकरडो 

अ० क्रि० गुस्साथी 

एकीटसे जोया करबु (२) कुदृष्टि करवी 


घूस (»»१६६ स््री० लांच (२) छछदर (१) 


घृतकुमारी (5)? ,,३+ ख्त्री० [सं.] 
कुवारपाठ 
घेटा ४£५...६० पु० डकरन वच्चु 
घेघा ७:...६६ पु० गढ्ानी नही (२) 
गढ्णाना सोजानो एक रोग [खुशामत करवी 
घेरना 0;-66 स० क्रि० घेरई (२) 
घोंघा ७४-१,४४ पु० घोंघा; पाणीनो एक 
जीव (२) वि० निश्सत्त्व (३) मूखे 
घोंटना (८१५९ स० क्रिं० घूट्डे घूंटडे 
पीबु(२)जुओ 'घोटना' [पुं० पक्षीनों मा्ठो 
घोंसला /...) ,७६ घोंसुआ !”_,.0»6$ 
घोटना ५४,४६६ स० क्रि० खुंवाढुं के 
चमकतु करवा खूब घसबुं (२) घूटवु (३) 
गोखवु (४) वढवु (५) गछ॑ रूंधवुं 
घोटाला ॥४,३६ ५० गोटाको 
घोडा $965 पु० घोडो (२) खूटी (कपडा 
माटे).- उठाना,- डालना,- फेंकना ८ 
घोडो तेज करवो 
घोडा-नस _3| ९ 96४ स्त्री" एडी 
आगकनी धोरी नस [करेलं ते 
घोल ()»४४ ४० घोरली ओगाढ्ने 
घोलना ५/)७४ स॒० क्रि० घोल्ववुं 
घोसी <“96+ पु० घाची; दूध वेचनार 
घोद ५५:६४ पु० फछोनी छूम; (केवल) 


ऐै घोड 


्चंग १२२ 


चच 


चकढ़ा 
कजजज--+-...तहतहत 
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चैंग «£.०, स््री० चग वाजुं (२) पतंग 
(३) १० गंजीफानी चंग रमत. - चढ़ना 
था उमडना >खूब जोर थबु, -पर 
चढ़ाना > वातचीत करीने मेल्वी लेवु 

चगा ६०. वि० (स्री० -गी) चग; चगुं 

चंगुल 5. पु० चेगूल; पशु-पक्षीनो 
पजो (२) चुगल -में फैंसना - चुगलमा 


फसाचु 
चँंगेर(री,-ली) (५97८०5)0):-#% 
ज्नी० वांसनी छाबडी के टोपली (२) 


मशक, पखाल (३) वाब्कनु खोयु 
घंट ४... बि० चालाक; पहोंचेल 
चंडाबल ]/)|57.. पु० सेनानो पाछलो 
भाग, | हरावछ'थी ऊलटो (२) पहेरेगीर 
चंद 9१530... पु० चहल, अफीणनी एक 
मादक वच्धतु 
चंडूल ))/४.. पु० चडोछ पक्षी 
चंडोल )5० पुं० एक जातनी 
पालखी, मेना [ वाचक) 
चंद ७:००. वि०[फा ] थोडुंक (सल्या- 
चद-रोज़ा ७)»; ०७ <> वि०[फा ] थोडा 


दिवसनु, अस्थायी [चालवाद्लु 
चैंदला (७०... वि० गजा; माथे 


चँँदवा 9032... पु० चन्दरवों 

चंदों (७०... अ० [फा.] आदटल (२) 
आटली वार 

भेद 4 आई घु० चन्दा, चन्द्र (२) 
5७0. /«<> [फा ] फड (३) लवाजम 

चैंदिया (५ ५०... स्ली० खोपरी, तालकु 

चैपई ८5*7 7+ वि चपाना रगलुं, पीछु 

धंपत ०... वि० अलोप, गेब, 
“दोना> छू थई जब 


चेंवर ५०० पुं० चामर (२) घोढा 
दाथीना माथानी कलगी, -हलना> 
चामर ढोलावो .-ढार पु० चामर ढोछनार 
'चक ०४, पु० चक्र, पेड़ (२) “चर 
रमकड्ठ (३) चकवो पक्षी (४) जमीननो 
मोटो ठुकडो (५) गामडु (६) अधिकार ' 
(७) वि० भरपूर (८) चक्कित 
चकई (०४ ज्ली० चकवी, “चका'नु 
स्री० (२) गो फेरववालुं एक रसकहु 
चकेचून ( ५595० वि० चूरेचूरा थे, 
चकचूर 
चकर्चौच ,४00,«55.. ज्री० जुओ 
'चकाचोव? (अ० क्रि० -ना) 
चकती (>.<- ज्री० चकती (२) ढींगछी, 
वादलूमें चकती छगाना-असभव 
वात करवा भथबुं [वेठालं विह् (घा नहिं) 
चकत्ता (.«.. पुं० चकांमु (२) दांत 
चकनाचूर ))2० ५४... वि० जुओ 
चकचून” (२) वहु थाकेल. [परिक्रमा 
चकफेरी (5 7585७ खसत्री० चकरडी; 
चकवंदी (50...<-. ज्ञी० जमीनना 
भाग-पटा नक्फी करवा ते 
चकमा (५४० पुं० थाप; फरेब (२) हानि 
चकरवा ७,४६० पुं० चक्षर, गूंचवाढो 
- .- [हो 
चकरा |४.. बि० (स्ली०-री) चोड़ु, 
चकेराना ७],४५ अ०क्रि० (माथु) घूमब; 
चक्कर आववा (२) चकित थबु (३) स० 
० चकित करबु 
चकलछा [४० पु० रोटली वणवानी आडणी 
(२) वेश्यावाडो (२) विभाग; इलाको (४) 
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घंटी (५) वि० जुओ “चकरा 

चकली (>> र्ली० गरेडी (२) ओरसडी 
(३) वि०खत्री० “बकला' [पक्षी, चकवो 

चका ४०, पु चक्कर, पड़े (२) चक्रवाक 

चकाचोंध +» ५३,०७५ ४५ स्नी० तेज 
आग आंख अजावी ते 

चक्‍का ८४ पु० पेड़ 

चक्की (2: ख््री० घटी (२) धूटणनी 
ढांकणी (३) वीजछी [तकरार 

चख ,6४- पु० चक्षु (२) [फा ] झघडो, 

चंख़चख़ €३6६४+%. पु० तकरार, 
बोलावोली. 

चखना ५९४०५ स० क्रि० चाखबु 

चख़ाचखज़ी (०5० ४७% सत्री० चर; 
तकरार; लडाई 

चगड ££«. वि० चालाक; होशियार 
घचा 8० प०(सत्री,-ची) काका, “चाचा' 
घाचिया ५८-७७ विं० काका बरोबरनु, 
“ससुर ८ काकाजी -लास ८ काफीसासु 
चचेरा ७० वि० (स्री० -री) 
काकानु, भाई > काकानो दीकरो 

चचोड(-र)ना ४()-)१)३७८ स०क्रि० 
चुसवु (दातथी दाबीने) 
चटक/(-ख़)ना ४(७-)४४६- पुं०तमाचों 
(२) अ०क्रि० चट अवाज करवो (३) 
चीरा पडवा, ततडु; तरडाबु (४) 
खीलवु (फूल) (५) चदी जबु, अण- 
चनाव थवों 

चटक(-ख़)नी (2(&७-)£02-. ज्ञी० 
वारी बारणानी आकडी, 'सिटकनी' 
चटका(-ख़ा)ना ७(७७६-)४४-. स० क्रि० 
तोडठु, चीरवु (२) आगढ्ीना कडाका 
बोलाववा (३) चट चट अवाज नीकछे 


' चद्टा-बद्दा: ४४४६० पु० 
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एम करबुं. जूतियाँ चटकानार जूतां 
घसडता --मार्या मार्या फरवुं (४) 
चीडवबुं; गुस्से करदई 
चटकीलका /:.-४£- विं० चटकदार 
चटपटा ४४८० वि० लहेजतदार 
चटाना 0७६. स०क्रि० चटाडवु (२) 
खवडावबुं (३) लांच आपवी 
चघटावन (१४० पुं० बाल्कतो अन्न- 
प्राशन सस्कार [ चोछ्खुचट (मेदान) 
पटियक ()८--४> वि० झाडपान वगरलुं 
चठोरा ३४० विं० चटड; सवादियु 
(२) छोलप [खडकनो पशथ्थर 
चट्टान (५८४- खसत्री० मोटो पहोको 
रमक्डांनो 
समूह. एक ही थेलीके चट्टे-बद्धे-- एक 
- सक्ेलां साणस चट्टे-बद्दे छडाना ८ 
आपसमा लडावी मार [जोडा(३)खोट 
चट्टी (“2० स्त्री० पडाव (२) स्लीपर 
चहू 2”£-+ वि० “चटोरा', सवादियुं 
चढ़त ०» $> स्त्री०देवने चडावाती भेठ 


- चढ़ा-उत्तरी (5#0४७$७ खसत्री० चड- 


ऊतर 

चढ़ा-ऊतरी ८599 0७३० चढ़ाचढ़ी” 
८5४ ६० ७ ६८० स्नी०चडसाचडसी,स्पर्धा 
चढावा ।५७४६०- पु० रूम वेका वर 
वधुने आपे छे ते घरेणुं (२) पूजापो (३) 
उत्साह; दिंमत, “चढावा देनाऊ॑ 
उत्साह देवो; उत्तेजबु 

चद्दर 5०० स्त्री०चादर (२) वततुनु पतरु 
धूप «५-४+ वि० [फा] डाबु 

चपकन (.-- स्त्री" एक जानने 


. अंगरखु (२) ट्रक वगेरेनी वेसाडीने 


वासवानी कछ 


चपड़ा 





चपढा |$.... पु० साफ-चपडालाख 
(२) वदो 

चपडा(-रा)ल (()-$-७ च्री० 
चपरासी-पटठावाव्मना पठानी तखती. 
-सी पुं० पटावात्ो 

चपत «०... स्री० चपेट; तमाचो 

चपना ५... अ०कि०द्वाबु (२) शरमावु 

चपनी (०--> ल्ली० चपणु (२) हांल्ली 
के घृटणनी ढाकणी ॥॒ 

चपाना ४.०. स०क्रि० “चपना'ुं प्रेरक 

चपेट ८&....>. स््री० [स], -ठा पु० 
चपेट, थप्पड (२) आफत (३) 
आधात; धक्की 

चप्पल ()-.० पु० चपल 

चप्पा - पुं० चोथो भाग (२) थोडो 
भाग के जगा (३) चार आंगर जगा 
चप्पी 2-७ श्री० चपी 

चप्पू ,2-..... पु० हलेसु, चाटवो 
चबाना ४६... स०क्रि० चावबु 
घबेना ७....०.. पुं० चवाणु 

चभोरना 0, ,९-०- स० क्रि० झ्वोतबु 
चमकना ४... अ० क्रि० चमक (२) 
चसक आववी के मारवी [शानदार 

चमकीला /..£.,. वि० चमकतु (३) 
चमकोवल |/५,८८.० स्री०चमकाव्य ते 
चमगादड ०६४५०. पु० चामाचीडियु 
चमचमाना ४६५८७००. अ० क्रि० 
चमक (२) स० क्रि० चमकायवुं 
चमचा ,>०७ ४० [फा] चमचो (२) 
भीपेयो 

चमदा ०० पु० चामड (३२) छाल 
“सिझाना ८ चामदु कमावचु 

पमन ० पु० [फा है! बगीचो 


चरमराना 


चमरख 65.०७ ख््री० चमरखु 

चमला /«.- पु० भिखारीनु चपणुं 

चमोटा ४१,५००. पु०,-टी स्नी० हजामनो 
चामडानो ठुकडो 

चमोटी (>9०७ खस््री० चाबुक (२) 
पाती सोटी (३) “चमोटा' 

चमौवा 9 »८००. पु० रही खासडु 
चम्मच ८-० पुं० चमचो के चमची 

चरक «४७ पु० [सं ] चर; दूत (२) 
जासूस (३) मुसाफर (४) चरक वैद 

चरकटा (££.०. पु०चारो कापी लावनार 

चरका ४,० पु० [फा.] उल्॒रडो के 
जराक जखम (२) डाम (३) छछ, दगो 
चरख »६४,० पुं० [फा चर्त्र] चक्र (२) 
रेंटियो (३) कुभारनों चाक (४) तोपनी 
गाडी (५) गोफण 

चरखा(-ख़ा) (.>)५४,० पु० चक्र (२) 
रेंटियो (३) रेंट (४) खराद (५) गरगडी 
(६) माथाकूटियु काम 

चरखी(ग्वी) (( >>.) »९४6,% ख्री० 
फरकडी, गरगडी इ० फरनार वस्तु (२) 
लोढवानो चरखो (२) एक जात 
दारुखानु [न करनार 

चरती (5,% प० अतने दिवसे उपवास 

चरनी (2,० ज्री० चरो, चराण (२) 
गग्माण (३) चारों > 

चरपरा |,!,> वि० तीखु (छ्ली० -री) 

चरब ०>,० वि० [फा चर्व]तेज, तीख 

चरबॉक 5४४0 ,०. चरबाक ४५० 
वि० चालाक (२) नीडर 

चरमराना 0|,.०,०. अ० क्रि० चरड 
चरड शब्द करवो (जेम के, जोडा, 
खाटलोा) 


चरवाहा 


चरवाहा 9)० प० ढोर चारनार 

रस (»०)> पु० पाणी काढवानो कोस 
(२) गांजानो चडप्त (३) जमीनमुं एक 
माप-२१०० हाथ 

परसा ५०]० ० भेंस बलूदलु चामडं 
(२) कोस (पीनार 

चरसी (>०)> ३० कोसियो (२) चडस 

चरिंदा ७७) ,,> ५० [फा ]पक्ष, चरे ते 

चरित्तर ॥:5 ,, १० चरीतर; नटखठपणु 

घरी (5.० ज्री० चराण जमीन (२) 
चारा भाटेनी लीली जुवार 

चख़े ८,> पु० [फा] आकाश (२) 
चक्र (३) रेंटियो (४) कुंभारनो चाक 
(५) चरख पश्चु ['चरखी' 
घर्ज़ी (०) स्री० [फा] गरगडी; 
चर्चा ५७ ३७ खत्री० [स] चर्चा (२) 
वातचीत (३) अफवा 

पे ०.५० वि० [फा. ] सुंवारू; लीसं 
(२) स्थूल (३) तेज, चपछ -जबान 
वि० खुशामतियुं 

चर्राना ७॥7 आअ० क्रि० चररर अवाज 
थवो (३) तत्तडबुं (३) चक आववी; 


जोरथी इच्छा थवी द 


चलती (>> च््री० चलण 
पल बसना ४५--७)० मरवुं 
चलाऊ ?$॥० वि० चाले एबु; ठकाउ 
चलाक «-४॥०- वि०चालाक (नाम -की) 
चऊाका ४(५. र्री० वीजती 
चलाचली (2० /० चस्री० चालती के 
नीकछती वेब्यनी तेयारीनी धमाल 
चलान (7५ सत्री० मोकलवानी के 
चालवा चलाववानी क्रिया (२) भरतियु, 
मोकल्या मालनी यादी 


१२७ 


| 


चहारशंया 


चघलावा 97०. पुं० चाल; रीत; 


रिवाज (२) चालचलगत (३) आएुं 
चवज्नी (>3$० “सत्री० चार-आनी 
चवाई  (>#|$० . पु० निदक (२) 
चूगलीखोर 
चवाव ५5० पुं० चोतरफ फेलानारी 
चर्चा, अफवा (२) बदनामी; निंदा 
चइम ७४» जस्री० [फा.] आख 
प्मक ०४७... ज्ञी० [फा.] आंखनो 
इसारो (२) चकमक, बोलाचाली, झघडो 
चरमदीद ०५,५८७ वि० [फा.] 
साक्षात्‌ जोयल 
चर्म-नुमाह (5 ( “० ज््ीर्णूफा. 
आखो काढवी ते; धमकी 
दमा ०-० पु०[फा.] चसमां (२) झरो 
पघसना ४-७ अ० क्रि० चोटबु, लागबु, 
बाझनु 
चस्पाँ (५.० वि० [फा] चोटाडेल 
चह्द >> पु० नदीनो डक्को (२) स्री० 
[फा चाह] खाडो 
चहक,-कारे ;४-/-.५:० स्त्री० कलरव 
चघहकना ७४० अ० क्रि० कलरव 
करवो (२) उमंगथी खूब बोलबु 
चहचहा ज्रपण एु० कलरव (३) 
ठिठियारी (३) वि० आनद करावनारू 
घहबच्चा “5-७ १० पाणी भरी 
राखवानो खाडो के होज, चहेवचो 
चहल (|; स्री० फीचड (२) आनंदोत्सव 
चहलक़दमी (००५७४ )/७ स्ली० धीरे 
टहेलबु ते 
चहल-पहल (४५9० स्री० घामघूस 
चहार ;५७ वि० [फा] चार 
चहारशंवा ...«,६० पु०[फा ] बुधवार 


चहारुम 





घद्दारस #*)|9 वि० [फा.] चतुयीद्ष 


(२) चोथुं 
हटना (52,१6७ ज०कि० 'चोटरुं 
'चहेटना ५६...८. स०फि० निचोर काढवो 
घहेता ७.७ वि० प्रिय, बहाल 
(स्नी० -ती) ध 
चहोरना 0, ,:७ अन्क्रि० छोलने एक 
“ जगाएथी थीजी जगाए चोढवों (२) 
सभा राखब्री [(२) तालवादु 
चौर (०४0७. वि० धूते, चालाक (२) 
घौकना ५८» ७. सनक्रि० हद बांधवी 
(२) ओछखवा निशानी करवी 
चौंटा (४०. पु. मकोडो (२) थप्पर 
चोटी (2%०५ खसत्री० कीडी मकोएी 
(२) तबलानी चांट के तेनो अवाज 
चोद ७०४ पु० चांदो (३२) ख्ली० 
तालकु >का हुकड़ा>बहु रूपवान 
साणस, ->पर धूकना कोई सजनने 
एथ लगाडवा जता पोताने ज लागबी 
पोदना 0७० ६. पु०अजवाहु (२) चांदनी 
चॉंदनी (०००७ स्त्री० चांदनी (२) 
बिछावानी सफेद चादर (३) सफेद चद्रवो 
चॉदसारी (५,७७०. स्री० बैदूकथी 
निशान ताकवानु 'शीखबु ते 
चोंदी (५५०७३ स्री० चांदी (२) तालकु, 
चांद! (३) सारो आर्थिक छाभ.-का 
शत 5 लांच, काटना ८ खूब फमावु 
चॉप ५2७. स्त्री० चांप।-दबावजु ते 
(९) भफ्को (३) प्रेरणा (४) बदूकनी चांप 
पाक «४७ पु० चाक; चक; गरेझी छु० 
(९) [फा.] चीरो (३) वि० चिरायैल, 
फाटेल [(२) चपछ; फूर्तीड 
ताक 2४ वि० [तु.] हढ, मजबूत 


०००० कक >>क 3... 8-९७ -क+- परम का जन 2ज0क 38३ ७-4 कक >फक-नका+-> फेस०र०++ “0. “४-34; 


चारजामा 





चाकेचक ४०.४४. वि० सुरक्षित; 
मजबूत (टिढ भरावादार (शरीर) 
चाक़र-चीबंध ,४७ ०१५८६ ८५४. वि० 
चाकना ५७४७. स०क्रि० 'चॉकना' जुओं 
चाकी (5४७. ज्ली० चयी; घंटी 
चाकु १४४ पु० [व] चप्षु 
चाचा ७५ ७ पु०(स्री०-ची)'चचा' जुओ 
चाट ००० सी० तीखु खाबानो चटक्ो; 
शोख (३) आदत, टेव (४) चटपटी; 
चल (५) तीखी चीज के फरसाण 
चाटना ७४. स० क्रि० चाटवु (२) 
चट करी ज्ु [करनार 
चाहकार |४४ ७, पु० [स.] खुशामत 
चाप ००७ स्री० चाल; पगलानो अवाज 
चापदूस (०9१४७ वि० [फा] 
खुशामतियु जिपलसी, ुशामत 
चापलढ्सी (2०५१४ ख्लरी० [फा.] 
चाय ००७ स्त्री० दाढ़ 
पाबना ०५४- स० क्रि० चावदु 
चाबी,-भी (6-० & स्त्री० चावी 
घाबुक ०5% ७ पु० [फा,] चाबुक; सीटो 
चाधुक-सवार 4०००-५० ५. पुं० [फा.] 
घोड़ी पलोटनार; घोडो केलवनार 
(नाम, -री स््री०) निस्तो 
चाय ७ स्री० चा.-- पानी ८ चापाणी; 
चार )४७ वि० चार (२) थोड्डक (१२) 
पुं० [स.] चाल, गति, -भँखें होना 
नजर भव्वी, चारों फूटना ८ अध थवु; 
अन्तर याद्य चारे आख जबी ] 
'धारज़ाना ४0७,५ पु० [फा.] एक 
जातनु कपड हे 
'चारजामसा ००३४७ ५० [फा.] घोडाजुं 
जीन - पलाण 


घार-नाचार 
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चार-नाचार ;७:४- ७ आ० [फा.] 


लाचार थर्ईने 
चारपाई (३) ज्री० खादलो 
चारपाई धरना ४-०५ ० 
-पकड़ना 0५४५- , -पर पडना 0४ ॥- 
-लेना ७.४- बीमारीथी पथारीवश थर्वु 
(२) सूदु, -से रूगना बीमारीथी 
पथारीमांथी न उठावु [बद्ारशंवा! 
चारशंबा >> ०७  पु० जुओ 
“चारक़ढारलू )७६,)० जस््री० चाल- 
चलगत; रीतभात [चालबाजीवाद्ु 
चालबाज़ $५० ४५» वि० कपटी; चालाक, 
चाला /५- १० रवानगी (२) वधूने 
पहेली वार सासरेथी के पियरथी 
वछाववी ते (३) जवानु मंहुरत 
चालान (४; पुं० जुओ “चलाने 
चालिया ५-४» चाली (2४ वि० 
चलवाज़ 
पाव 3»; १० चाह, प्रेम (२) प्रबल 
इच्छा, आतुरता (३) आनंद; उमंग 
पाशनी (2-५ सज्री० [फा.] चासणी 
(२) चसको 
चास (०५; ल्ली० खेती 
चासना ५-०५ अ० क्रि० खेडयुं 
चासा “»५- पु० खेड्त 
चाह < १० [फा.] कूवो 
चाह ० स््री० चाहना, प्रेम (२) 
इच्छा (३) माग, जरूर (४) (प.) खबर 
चाहना ५-० स० क्रि० चाहबु (२) 


मागवु, इच्छा करवी (३) सत्री० जरूर - 
चाहिए «>> उचित छे; घटे छे, 
[ कुवेतर (जमीन)- 
चाही >> वि० [फा] कूवावाली; 


जोईए 


चिपडा 


चाहे _ ४७ अ० गमे तेम; इच्छा मुजब 


चिआ (५-०) (प्र घपु० कचूकी 
चिंडैंटा (६४०१,०-७) ४०४ ८७ (० 
“जॉटा; सकोडो 
चिंडेंटी ((5४ 9८-२०) ८ 557 || 
स्नी० “चोटी ; कीडी, -क्रे पर 
निकलना >मरणतोल थवु 
चिंगना ७४००० पुं० पक्षीनु -खास 
करीने मरघीनु वच्चु [अ०क्रि०्चीस पाडवी 
चिंघाद ७४-५० स्त्री० चीस, -ना 
चिंदी (५५७०-० स्त्री० चींदरडी, ठुकडो 
चिडड़ा,-रा ॥-॥,८ ३० पॉँआ 
“चिडवा 
चिक ०-£६-० स््री० [तु] चक (5) घु० 
कसाई (३) स्री० चसक, झटको 
चिकट ८<-. वि० चीकटथी मेल; 
' मेल जामेल (२) चीकर्ठ॑ [चीकट थे 
चिकटना ४७८८० अकनक्रि* मेले - 
चिकन (.6-% खलत्री० [फा ] एक झीणु 
दागपड 
चिकना ५७४--. वि० [सं. चिक्कण] चीकणु 
(२) लपसणु (३) उंवाछूं; सुदर (४) 
माखणियुं, ख़ुशामतियुं (५) भेमी (६) 
पु० चीकट -घठा>निल्‍ज. चिकनी 
घुपड़ी बाते >मीठी मीठी कृत्रिम वात 
चिकार ४-० पुं० चीत्कार; चीस 
चिकारना 0,४,- अ०क्रि० चीस पाडवी 
चिकुटी (2£४-० चिकोटी (>%-० 
स्नी० चपटी (२) चुटी 
चिकक्‍्कण ” ४-० 'व० [स.] चीकणु 
चिखुरी (570७:७ ज्रीः 'गिलहरी ; 
खिसकोली ['किलनी' 
चिचदा [६७५७ ४०, “डी ख्त्री० जुओ 


््छट्टडर 


चिजारा 


चिजारा ७७० पुं० कडियो 
चिट ७.० ज्री० चिद्ठी, सक्को 
चिट्ठा ८४.० पु० खोटो उत्साह के 
हिंमत (२) वि० सफेद 
चिट्ठा (८६£-० पुं० रोजमेठ, चोपडढों 
(२) वार्षिक सरवैयु (३) यादी (४) पगार 
के मजूरीनी रकम (५) बिल कच्चा- 
चिट्ठा-प्रेपूरो हेवाल [(२) कागढ; पत्र 
चिट्ठी (>:8६० स््री० चिट्ठी, “चिट! 
चिट्ठी-पत्नी (5.५ -४६४;० स्री० 
चिद्री-पत्री, कामतपन्न (२) पत्रव्यवहार 
चिट्टीरसों (,... -:६5-० पु० टपाली 
चिढाचिढा (40$:% वि० चीडियु, झट 
चिडानार 
चिडचिड़ाना ४ (०३.०. अ० क्रि० 
चिडाबु (५) ततडी जब (३२) बब्तां 
तड तड थरुं 
चिढवा 99.० पु०[स चिविट] पॉँआ 
चिढा [६.० पु० चकलो, चक्‍लीनों मर 
चिडिया ५४,$-० स्त्री० पक्षी (२) 
पत्तानी एक भात, -का दूध - अप्राप्य 
वस्तु, गगनकुसुम 
चिडियाख़ाना 3. 0७,३६७ पु० पशु- 
पक्षीनु सम्रहस्थान 





चिढी (८$-०- ज्ली० पक्षी (२) चकली े 


चिढ़ ०९.० स्री० चीड -ना अ्० क्रि० 
चिडाबु 

चिढ़ाना 0७३६... स० क्ि० चीडवबु 

चितकबरा |,.<..... चितला [५५.० 
वि० कावरचीतरु है 

चिताना ४(.... स० क्रि० चेतवच्ु 
चितावनी (“,७..०. स््री० चेतवणी, 
“चेतावनी? 


१२८ 
चितेरा |,.-+ ४० चितारो [नानी कोढी 


चिरमि(०टी) 


चित्ती (०-८ ज्लरी० ढाघो; टपकुं (*) 
चित्र उतारना 0,७४० चित्र 
काढवु के वर्णनादिथी खडडु करबु 
चिथद़ा |$६:८-० पुँं० चींथर 
चिथादना 0$७४०-०. स०क्रि० चीख, 
फाडबु (२) अपमानवुं 
चिनिया (८... वि० चिनाई (१) 
चीनी माटी जेबुं, सफेद -क्ला८ 
नानी जातनु केर्छ- -बदाम - चिनाई- 
सींग; मगफली [-री ज्लरी०) 
चिन्हार )/--० वि० परिचित (नाम 
चिपक -ठ )ना ॥(७५-) ०. अ० 
क्रि० चोटबु, वलगवु लिगाढदुं 
चिपकाना ४४...... स०क्रि० चोटाडवु, 
चिपचिपा (5... वि० चीक्‍णु, 


6 # न ०“ 


चोटे एंव चिकणं लागबुं 
चिपचिपाना 005०-०७  अ०क्रि० 


चिपटा ४... वि० चपद 

चिप्पड ६-० पुं० नानो चंपटो ककडो, 
चापडो (२) पापडी 

चिप्पी (2-० जल्ली० नानो “चिप्पढ! 
चिमटना (£०.० अ०क्रि० चोटबु (२) 
वब्ठगवु & 
चिसमटा ०-० पुं० चमंठो; चीमटो 
चिमटी (>£०;० ज्ली० नानो चीपियों 


चिसड़ा |६०-- वि० जुओो चीमड? ' 


चिरकना ७४... अ०कि० चरकडई; 
जराक अघबु 

वचिरकीन तर क्र ई; वि० फफा ] मेल; गदु 

चिरकुट ५८४४ ,> पुं०फाटेलं वस्त; चींथर 

चिरना ॥,-- अ०क्रि० फाटडं; चिराजु 

चिरमि(०टी) (०),-+९ज्रो "चनोठी 


चिरा 


चिरा >> अ० [फा.] केम १ शा साटे १ 
चूँ व चिरा करना+ चेंचू करबु 
चिराग 2० ४० [फा.] दीवो, 
“जले >दीवा वखते 
चिरायेंघ ४०००४ :+ जी" वाद 
चासडु वगेरे बढवानी गेघ 
चिरायता ५७८४।/:० ३० करियातुं 
चिरौंजी उक्षी3 ऋत स्री० चारोछी 
चिलक «50.० स्री० चवठक (२) सणको 
“चिलकत्रा ५७४).- अ०क्रि० चमक 
चमक थवु, चकठकवु (२) सणको नांखवो 
चिलगोजा 5$ »४,० पु०[फा. एक मेचो 
चिकूचिल ().३०:० सत्री० अवरख 
चिलचिछाना ॥४॥.५5४-० अ०क्रि० 
चमकवु (२) चीस पार्वी 
चिलडा 9-० पुं० एक पकवान 
चिलबिला(-ल्‍्ल्ा) (५! -)...)... वि० 
चुलबुला', चचकछ 
चिलम (»;० सत्री० [फा ] चलम 
चिलमची (<क्ष८० ज्री० [तु] 
अदर हाथमों धोवान्नु एक वासण (२) 
चलम पीनार 
चिलूमन (..०«),० स््री०[फा, |चिक;चक 
चिछड ६-),० पुं० जुओ “चीलर! 
चिललपो (»»)-> स्री० शोरबकोर 
चिल्ला “0.० पु० [फा ] चालीस दिवस 
के तेनु ब्रत के पुण्यपर्व (२) प्रसवना 
चालीस दिवस, (३) धनुषनी दोरी 
“बॉँधना - चालीस दिवसले न्नत कर 
>सखींचना > चाकढ्टीस दिवस एकान्तमा 
ईशवरोपासनामा. गाठ्यवा.» चिल्लेका 
जाडा-खूब ठडी. बुमराण करबु 
चिलाना ४)... अ०क्रि० शोर करवो; 


९ 


१२५ चीलर 


चिल्लाहट “&-.५४;० सत्री० शोर करवो 
ते; चिह्नपों' [(३) चपटी 
चिहूँटी 25४»: ज्री० चूटी, चीमटी 
चीं (५-० खत्री० [फा.] चहेरा पर 
पडती करचोढी -ब-जबीं होना +- 
गुस्से थवु [जवाब आपको ते 
चीं चपड ० (८79 स्त्री० सामे 
चींठा ८४५...०. पु० ज्ञुओ “चिडँटा' 
(सत्री० -टी) [तेलनो मेल 
चीकट ४.४... वि० बहु मेल (२) पु० 
चीज़ (८४-० स्ली० चीस,.-ना अ०क्रि० 
चीस पाडवी [ चाखबुं 
चीखज़ना ०७:८-० सं० क्रि० “चरस्नना'; 
चीज़ >> ज्री० [फा.] चीज, वस्तु (२) 
जणस (३) गायन के राग (४) विलक्षण 
के महत्त्वनी वस्तु [साव (२) सरसामान 
चीज़-वस्तु “०. «« १)४-० ज्री०जणस- 
चीढ़ (-ढ) (.» ९-)9:--० ५० चीडनु झाड 
चीतना ४>४-० स० क्रि० चितबु, 
विचारबु (२) याद-करवु (३) चीतरं 
चीता ४० पु० चित्तो (२) चित्त 
चीथडाएरा) (5-)/88---० ४० चींथरु 
खीथना ५७-७-५-०७ स०क्रि०(कपडु)फाडबु 
चीदा «,७---० वि० [फा.] पसंद करेलुं; 
चेटेल (२) उत्तम 
चीनी (>/८-० सत्री० खाड [ओबल्ूखबुं 
चीन्हना "०-० स० क्रि० चीनबु; 
चीपड $..... पु० चीपडु 6: 
चीसड $----० विं० चवड; चामडा जेबु 
चीरफाड , ७१,४८७ खस्री० वाढकाप 
चील (>> सत्री०[स, चिल्ल |समडी पक्षी 
चीलर 2-० ४3० गंदा वस्नमा पढतुं जू 
जेबचु एक जतु 


चील्द कम 


चील्ह «४१० स््री० चील, समडी 
चुंगी («०2० जल्ली० चपटी जेटली 
वस्तु (२) टोल, दाण 
खुंगी-धर 366 57-2० पु०्टोलनु नाकुं 
चुदी (5०.०८० स्लरी० चोटली 
चुँधलाना 0॥» 0५१०, अ० क्रि० जुओ 
ॉधियाना' 
चुधा ७०-८० वि० चूधछु; चूखड़े 
डुँधियाना 0(८..००:०८०. अ० क्रि० 
जुओ “चॉधियाना' 
चुअना 07. अ० क्रि० “चूना; चूदु 
चुआन (/ स्री० खाई; नहेर [एक शाक 
छुक्रेदर ;७ ४2०. पु० [फा |गाजर जेबु 
चुकना ७४८०. अ० क्रि० चूकवराबं, 
चूकतु थवु, वाकी न रहेड, पतर्ब॑ (२) 
पूरे थ्लु (३) (प.) चूकबु; 'चूकना' 
खुकाई (62. त्ली० चूकते थवु 
चुकाना 0४2... अ० क्रि० चुकावडुं 
खुगद ०४४८ पु० [फा,] घुबड, (३) 
उल्लछ, मूख. [(नाम, “चुगाई स्री०) 
चुगना ५७४१०. स॒० क्रि० (पक्षी) चूगबु 
खुगलछख़ोर ; ५&४१#४० पुं०[फा । चुगली 
करनारो, (नाम -री स्त्री०) 
छुग़ा ० पुं० जुओ “चोगा! 
खुचकारना 0|४७०४०५ स० क्रि० (रव०) 
चूमवानो अवाज करी वोलबु,वहाल करत 
छुचकारी (८,552० ख्री० (चूमवानों) 
बचकार्ो! 
डुचाना ४७५2० अ० क्रि० चूबु, टपकबु 
डुटकी («2 ज्ली० चपटी (२) चूटी 
“भरना 5 चूटी खणवी -लेसा+-- 
मरकरी करवी (३) टोणों मारवो; 
कठाक्ष करवो 


चुप्पी 


चुटकुला !!४52... पु० मजेदार वात (२) 
दवानो सारो नुसखो, -छोठना > कोई 
मजानी वात छेडवी 

चुटिया 2८ ज्री० चोटली 

चुटीला ४.5० वि० चोट छागी के घा 
थयो होय एवु (२) सौथी उपर, उत्तम 

चुटेल ()-2४-. वि० “चुटीला', घायल 
चुडिहारा | 52% पुं० (स्री० “रिन) 
चूडगर 

चुड़ेऊ (॥१-. ज्ली० चुडेल 

चुनचुना ५७१५०2०, वि० चचणे एव 

चुनचुनाना ४४७१७०१०. अ० क्रि० 
चणचणवु [गडी 

चुनट(-न) ((५-)८...2-. स्ली० करचली; 
चुनना (2... स॒० क्रिं० चूंटबु, पसंद 
करबु (२) वीणबु (३) सजबु; ठीकठाक 

/ करवु(४) (दीवाल ६०) चणवु (५) चुटई 
(जेम के फू) (६) कपडानी कब्ली करवी 

चुनरी' ७5% क्ली० चुदडी 

चुनाँचे .5:(-2 अ०[फा चुनाचिह] 
दाखला तरीके (३२) एटले, अतः - 

चुनाई (> - लत्री०, चुनाव १० चूटणी 

चुनिंदा 505-...../-. वि० चुनदा 
चुनीटी (9८० त्री० चूनानी डबी 

चुनीती (5५०2० स्ली० उस्केरणी (२) 

. आहवान 

छुन्नी (2-७ ज्री० चुनी; चुनी 
(३) वहेर (३) अनाजनी कृणकी 

चुपका ४.2०. वि० चूपकी राखनार,मौनी 

चुपडना ५७३८०. सं० क्रि० चोपडबु; 
पोतना! ६: [ चुपका' जुओ 

चुप्पा ५५० वि० (स्वी० -प्पी) 

चुप्पी (०४-2० ल्ली० चूपकी, मौन 





चुमकना 


चुभकना ५७८३-2० अ*क्रि० डूबकी 
खावी हे 

चुभकी («58:£७ स््री० हृबकी 

चुमना ०७.० अनक्रि० भोंकाउुं 
(छुसाना, चुभोना प्रेरक) _ 

चुमकारना 0;४५०१८७ स०क्रि० प्रेमथी 
चूसवाना जेवो अवाज : 

चुस्मा ८७% पु० चूमी; चूमा' 
चुरकी («57% सत्री० चोटली 
चुरमुर ०४० पु० (रव०) दवावाथी 
थतो अवाज, जेम के चणानो, सूकां पाननो 
चुरमुरा 2०:१० वि० 'चुरमुर' अवाज 
करे एवुं (जेम के, पापड) 

चुरना ४/£- अ०क्रि० चडबु; सीझबु 
(२) खानगी मसलत करवी 


चुरमुराना ४। 5०४० अ०क्रि० चुरमुर' | 


अवाज करी तूठबु (२) स०क्रि० तेवा 
अवाजथी तोडबु 

चुराई (#|/2७ स्त्री० चोर ते 
चुराना ७।/० स० क्रिं० चोरबु (२) 
छुपाववुं [खंजवाल 
चुल(०चुली) (5४£००)१% ख्री० 
चुलचुलाना 0॥१७०९०. अ० क्रि० 
खजवाछ आवबी 

. खुलबुला [४..१... विं० चंच७(२)नटखट 
घुलबुलाना ७॥९..२.. + अ० क्रि० 
'चुलबुला' थवुं 

घुल्लू ,2०)९०- पु० अजलि, चागढ्ठु 


“ . घुसकी (४० स्त्री०चूसबु ते(२)घूटठडो 


चुसना ७....० अ० क्रि० चुसावु (२) 
शोषाबु, सार जतो रहेवो (३) खाली थबु 

घुसनी (०-० सत्री० वाककनी घावणी 
के दूधनी शीक्षी 


चेचक 


चुस्त «८ वि० [फा.] तग, कसेल्ल 
(२) चुस्त; दृढ (३) फूर्तिलं; तत्पर 
(नाम, -स्ती स््री०) रिसयुक्त 

चुहचुहा(०त्ता)(४०) १३५१० वि० चू तु; 

चुहचुहाना 0७८१८ अ०क्रि० रस 
टपकवो (२) पक्षीन्ु वोलबु, कलरव करवो 

चुहरू (|% ज्री० मजाक 

चुहिया ५८: र्नी० उंदरडी 

चूँकि ५9० अ० [फा.] क्योंकि: 
एटला माटे के [भवाज 

चँँ्ूँ ७ ३०५७ ३5 आ० चकलीनो 

चूकना 5)? अ० क्रि० चूकबु 

चूची ८5035 स्री०; चू चुक उु० 
[सं | स्तन 

चूज़ा 5; $:> ५० [फा.] मरघीजने बच्चु 

चूतड 59 पु० धगडो, कूलो .. 

चुदरी (53 4५१० स्री० 'चुनरी'; चुढडी 

चून (४१० १० चूर्ण, भादों 

चूना ७५०० पु० चूनो (२) आअ० क्रि० 
चूवु (३) नीचे पडबु; गरवुं 

चूसा (०५९० पुं० चूमी [(३) चकचूर 

चर -; 2१० ३० चूरो (२) वि० तल्‍लीन 
चूल )»- सत्री० सालमा वेसाडवा 
तेयार करेलो लाकडाना सांधानो भाग 
(३) चणियारामां फरतो बारणानो छेडो 
(३) पु० [स.] चोटली 

चूल्हा ५७११९- पु० [स. चुल्लि] चूलो 
चूहडा(-रा) (॥-$297> प० (ज्ली० 
“ड़ी) भेगी 

चूहा ५५७ १० डंदर 

चुहादान (४५५१० पु० उद्रियु 

चे »» अ० [फा] ७? [मातानो रोग 
चेचक ०-$5-- सत्री० [फा.] शीतका- 


पेताचनी 


चेतावनी (24५५० स्नी० चेतवणी, 
चितावनी 

चेना ०.०, पुं० चीणो 

चेप ०... १० कोई चीकणो रस;चीकाश 

- चेर(रा) (-);-» चेलो (३) नोकर 

चेरि(री) (.5)-),/-०ली०चेराजु'ज्ी० 

चेलिन ,... ० स््री०्चेली,“चेला'नु स्री० 

चेष्टा ८.४... च्लरी० [सं,] चेश, चाढ्णा 
(३) प्रयत्न; कोशिश (३) काम (४) इच्छा 

चेहरा ०7:/० ४० [फा] चहेरो (२) 
आगलो भाग -होना -फोजमां नाम 
लखावबु 

चैत ७४२८० ० चैत्र 

चैती (०-«» ख््री० रवीपाक (२) वि० 
चैत्र सबन्धी [करवी 

चैन (८-० पु० चेन, -उड़ाना >मोज 

चैला ॥..-.. पुं० फाचरो 

चेली (>> स््री० भूकरी, छोल, वहेर 

चोंगा 6?) ,> पु० वांसनी मूंगछी, जेवी 
के कलमदानीनी (२) मूल. [नबी 

चोंगी (>#39» ज्लरी० धमणनी हवानी 

चोंच &39% शत्री० चाच दो दो चोंचें 
होना -- बोलावोली थवी 

चोंथ «९--१,० पु० पोदको 

चोंथना ७.७५) +- स० क्रिं० फाडवु के 
तोडबु या डखाडवु 

चोआ > पु० एक सुगधी पदार्थ जे 
चूवा पेठे बनावाय छे.. [भूख इ० 
चोकर ;5,% घु० आटानु चलामण- 
चोक्ष 5,> वि० [स ] चोख्ख (२) 
पवित्र (३) तीक्ष्य,, तेज (४) प्रशत्य 
(५) दक्ष [चोक्ष' 
चोख(खा) (७४-)-६४,० वि० ज्ञुओ 





चोर 





चोग़ा “9 पु०[ठ, चुगा) चोगों, झब्बों 
चोचला ॥०५० 3० द्वावभाव; नखरां 
चोज ८» पुं० मजाकनो बोल 
चोट ८७५० ख्त्री० चोट; घा के आघात 
(२) टोणों (३) दगो; 'घोखा' (४) 
वार; दफा, -खाना >८चोट लागवी, 
“>-बचाना >घा चुकाववो, तेमांथी बच 
चोट-चपेट ७&....२५० »० स्त्री० चोट,घा 
चोटा ४५० पु० (तमाकुनो) शीरो; काकब 
चोटी कि स्री० चोंटली के चोटलो 
(२) शिखर, -दवना > लाचार थवु, 
-का वि० उत्तम 
चोद्दा ४४.८ (० चोट्टो, चोर 
चोबचीनी ८5४:7१५-०५० स्री० [फा,] 
चोपचीनी-एक ओऔपधि 
चोराचोरी 055 9०5 9०७ अ० चोरी- 
छपीथी; चुपकीथी 
चोलना ६ »० पु० चोला,फकीरनो जामो 
चोछा ॥ ० पु० फकीरनो चोछो- 
लावु मो जामा जेबु पहेरण (२) गरीर 
चोली (29० स्री० चोढी, -दामनका 
साथ - खूब घनिष्ठ सवन्ध 
चौंआलिस (0,५८० ((-० ३०) 
वि० “चौवालिस', चूवाल्दीस है 
चौंक ०£3,»«० ज्लो० चोंक -ना 
अ०क्रि० चोंकबु 
चौंतिस, चौतीस 
७४४०३ ५०५ वि० ३४, चोन्नीस 
चौंध ००७०५ ज्ली० आख अजावी 
ते; चकाचॉध! 
चौधियाना 0८००१, अ० क्रि० 
आंख अंजाबी (२) न देखाबु “5 
चौंर ,0,«- पु० चमर; चेंवर! 


न ही 


६3 


चौंरी 


चौरी (4:09 ख्त्री० चमरी गाय 
(२) चोटलानो दोरो 

चौंसठ “६४--) »:० वि० चोसठ, ६४ 

चौ »- वि० चार (समासमां) [चोवा' 

चौआ(-वा) (५-)],« (० जुओ 

चौक «४५८० पु० [स॒चतुष्क, प्रा 
चडउकक| चोक - चोकड़ 

चौकड़ा £४,«- पुं० कानमां पहेरवा्लु 

चौकडी (58४, सत्री० फाछ; फलग 
(हरणनी) (२) चार जणनी चोकडी 
(३) चार घोडानी गाडी चचकिले 
घोकन्ना ८४, वि० सावधान (२) 

चोौकस (४, वि०चोकस, सावधान, 
होशियार (नाम, -साहई, -सी) 

चौका ४५८० पु० चोको (२) चोखंडो 
टुकडो (३)रोठलीनी आडणी (४) चोक्‍्को 
(५)चार सरखी चीजोनो समूह -फेरना, 
देना, छूगाना ८ चोको करवो, लींपडईं 
-लगाना - सत्यानाश करबु 

चौकी (259 स््री० बाजठ के खुरशी 
(२) चोकी (३) नानी आडणी (४) 
पडाव, उतारो 

चौकोना(-र) (६-)४ »४ ,«-- वि०चोखड 
चौखट ८.0४). सत्री० बारणानुं 
चोकठु (२) ऊमरो 

चौखटा ८8४ ,<- प० चोंकढं, प्रेम! 
चौखानि ,० ५७४५-०० स्ली०चार प्रकारना 
(अडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज्ज) जीव 
चौखूँट ५४०» ,१३४ ,- पु० चारे दिशा(२) 
आखु भुमंडल (३) अ० चोपास; चोखेट 
चौजूँटा ५ ४०,१५४, वि० चोखडे, 
“चोकोना! 

चौगान (६, पुं० [फा] गेडीदडा 


3३३ 


चौबीस 


के पोछो या ते रमवालं मेदान-चोगान 
(२) नगारानो दांडियो 
चौगिदे ५ ,.४५८०- अ० चोगरदम 
चौगुना ५४ »८- वि० चोगणु 
चौगोशिया ८--०9०१८० वि० [फा] 
चोखंड; चतुष्कोण कर 
चौघड़ 585५०: ५० चौमर'; दाढ 
चौघडा 56८, पु० चार खानावाु 
पात्र-जेवु के पाननो डब्बों, मसालानु 
पात्र ६० ष 
चौडा | 9८० वि० चोड़; पहोछ 
चौड़ाह(-न) (७०७9४ ज्ली० 
चोडाई, पहोक्ाई 
चौतरा | 9:> १० चोतरो; चबूतरो 
चौथ ,७9»८० खत्री० चोथ (२) चोथाई 
चौथा ५७५८ चोथु (स्त्री० -थी) 
चौथिया ४:-७४५८- पु० चोथधियो ताव 
(३) चोथा भागनो हकदार 
चौदृह 5५५»८% वि० चोद; १४ 
चौपट ५८ »“> वि० बघेथी खुल्ल (२) 
पायमाल; वरबाद [चोपाई 
चौप(-पा)ह (5(४-)-०५०६  छ्ली० 
चौपड़ $$ »> खत्री०सोकरटां वाजी;“चौसर' 
चौपाया ७४ +:- ४० चोपगु 
चौपाल )४ +> पुं० चारे बाजूथी 
खुल्ली एवी वेठक (२) गामलोकने 


* बेसवानों चोतरो-चोरो (३) एक जातनी 


पालखी 

चौबाइन (#£५५-०- ज्जी० चोवानी स्त्री 

चौबारा ७ »:७ पुं० उपला मात्ठनी 
चारे वाजू खुल्ली मेडी (२) खुल्ली बेठक 
(३) अ० चोथी वार 

चौबीस _--»-० वि० चोवीस; २४ 


हैँ 


चौवे १३४ 





चौबे »_ »० पु० एक ब्राह्मणनी 
जात, चोबो 

चीौभद़ ६9): सत्री० 'चौंघड'; दाढ 
चौमज़िका ,/००५८०. वि० चार 
मजला के खढावाछु (मकान) 

चौसासा ००५८० पुं० चोमास 

चौमुद्दानी ल्ली०, (» 2०५८० चौरस्ता 
(3) 2:८०, चौराहा (| १८८ पु० 
चार-रस्ता 

चौरस (3) 9०» वि० सपाट; सरखु 
(३) चोरस 

चौरा |»: पु० चोरों (बोतरो, 
बैठक; ठेवढेवी के मद्ात्मानुं स्थानक) 
(स्नी० -री) 

चौराहई (५५० ज्ली० जुओ “चौलाई! 
चौरानवे «>|3 ५८७ वि० चोराणु, ९४ 


छग «5-४० पु० (प) उछग, गोद 

छैँटना (5.९०. अ०क्रि० छंटावु, कपाईने 
अलग थवु (२) अछग, छुट्ट पढवुं 

छकडा ५६५० पु० शकट, गाडुं 
छकना ४६८० अ०किं० धरा (२) 
नशाथी चकचूर वनवुं, छकवु (३) 
छक थवु 


छक्का ८४७० पुं० छक्‍को (२) छकडु , 


(३) दोशकोश, सूधबूध, छक्के छुटना - 
सूववृूध जती रहेवी (२) हिंमत हारवी 
छगड़ा ९0०. पु० (ल्ली०, -ढी) 
छग, बकरो 
छगुनी (०5७० ज्लरी० टचली आगढी 
छछिआ(-या) (७-),.७७० ज्री० 
छाण (२) छाश् ठेवालं मापियु के चासण 


छ्ठी 
चौरासी (०५८७ विं० चोराशी; 
८४ (२) पु० ८४ लाख योनि; 


लखचोराशी (३) पगमा वाववाना घुघरा 
चौराहा (५८० पुं० चार-रस्ता 
चौलाई (>7,«% सत्री० चोताई शाक 
चौचन (४3 »८०- वि० चोपन, ५४ 
चौवा ५ »८« पुं० हाथनी चार आंगढी 
(२) चार आंगछ माप (३) चोक्‍्को (४) 
चोपमगुं [४४ 
चौवालीस _>->! »«- वि ०चृवात्वीस, 
चीसर 9८% ४६० चोसर-सोगठाबाजी 
चौहद्ट,-द्वा (+-,८... 25 पुँ० चौड़; 
चोक (२) चार रस्ता 

चौहत्तर 72% वि० चुमोते, ७४ 
चौहदी (५५५ ५५७» ज्री० चोपासनी 
सीमा 


छजना («6-० अ०क्रि० छाजबु (३) 
शोसवु 

छज्जा ५ ४5४७० १० छजुं 

छटपटाना' 5 ४.५९-- अ०क्रि० वेचेन थवु 
तरफडबु (२) आकुलव्याकुल थवु 

छटपटी (“565 खसत्री० चटपटी; 
वेचेनी (२) आतुरता 

छटाँक ०£०£९०. सत्री० नवटांक, 
(पाका) शेरनों १६मी भाग 

छठा (६६७८ वि० छठ्ठू (स्री० -टी) 

छठी (26४७० स््री० छठ्ठी, जन्म पछीनो 
६ट्ठो दिवस -का दृध भनिकारूना- 
दम के ठूस काढवी -का दूध याद 
आना ८ एव हेरान थर्ड के वात्यपणनु 
सुख थाद भवे 


छुठ 


छड $६० स्त्री० धातु के लाकडानों द्ड्को 
छड़ा ।६0७ १०छडो (२) वि०छड,एकाकी 
छडिया ५ ६६० ४० दरवान; छटीदार 
छत्तगीर(-री) ((5)-);४7०-8% स्री० 
चद्रवो 
छतरी (५,6६० ज््री० छत्नी (२) मंडप 
: (३) समाधिना स्थान परनो संडप 
छतनार १५००-३० वि० फेलायेल; घटादार 
(झाड) हि 
छतियाना ५४.७० स०क्रि० छाती 
पासे लेंबु (२) बदकने फोडवा छाती 
* पासे लगाववी 
छतीसा '......६& वि० चतुर (२) धूते 
छत्ता ४:७० पु० छल्नी (२) मधपूडो 
छत्तीस (४>+6० वि० छतन्नीस 
उत्तीसा ४......७० पु० हजाम (२) 
वि० ज़ुओ “छतीसा' 
छत्तीसी (>«#>+8० स्त्री० भारे 
बदमास सर्री, छिनाछठ 
छदासम /#५-% ३० पैसानो चोथो भाग 
छन(०क) (०४०) ..६० पु० क्षण,छिन! 
छनना ७०७० अ०क्रि० चछाबु (२) 
छणावु (३) तक्याबु 
छप «६० स्री०छव एवो पाणीनो अवाज 
छपछपना ७-..६६७७-६०७ अ०क्रि० छब- 
छबबु (२) स०क्रि० छवछबावदु 
छपना «९८७ अ०क्रि० छाप पडवी 
(२) छपावु [स्नी० छप्परखाट 
छपरख(-खा)ट ०»»(४७४-).७४.-.३० 
छपरी (५ ,--६० स्त्री० छापरी 
छपाका ४५.४० पु० छबाको 
उछब्बीस (>« >-6० वि० छव्वीस, २६ 
छमना ५-०३० स०“क्रि०(प )क्षमा करवी 


छाॉँट 


 छमाही (» ५०३७ विं० छ मासिक 


छरहरा ४78० विं० (स्त्री -री) पातछ; 
हलकुं (२) तेज; फूर्तिलं 

छरछराना 0|,७०)६० अ०क्रि० चचचरजे 
(जेम के घा पर मीठं). [झाँझरनी घूघरी 
छर्रा ।,६० पै० बंदूकनो छरो (२) 
छछक(०न) ((५०)०-.४०७० स्त्री० छालक; 
छलकाबु ते 

छलकना (७०७० अ० क्रि० छलकाचवु 
छलकाना ॥६४)७० स० क्रि० छलकाववड 

छलछेंद,. ००७8०५७० . छलछिद्वग 
१५२७७०७० ४० कपट; चालबाजी 

छलछलाना ७/५५७०५७० स० क्रि० छल 
छल अवाज थवो(२)छलकाबु (पाणी इ०) 

छलनी (2७% ज्री० चालणी 

छलाँग ०£3॥५० स्त्री० छलग 
छलावा |१॥४० पु० (भूतप्रेत) देखा 
दहई अलोप थर्ु तें 

छलिया ८-8८ छेली (28% वि० 
कपटी; छकछ करनार ['छौना” ज्ञुओ 
छवना ४८,४६० पु० (स्त्री० ्ढ नी) 
छवाई «90८ स्नी० छावबु ते के 
तेनी मजूरी 

छवाना ४।,३० स०क्रि० 'छाना'जुं प्रेरक 
छवैया ८४,३९० प० छापरु छानारो 
छहराना ॥।|,०७० अ०क्रि०(प ) छवाईं; 
फेलाबु (२) स० क्रि० फेलावबु 


छट्दियों (८६३५ "छो (६०० स्री० 
'छाँद', छाया [तोडबी-कापवी 


छाॉँगना ७०७७७ स० क्रि० (डाली) . 
छोँगुर ;£० 0३० पुं० छ-आगरब्््यो 

छौंट ४0४० स्त्री० ऊलठी (२)काटब'ु 
के अलग करवु ते के तेम करेलीः वस्तु . 


छॉटना 


छॉटना ७५०४० स० क्रि० कापीने 
जुदु करबु (२) अछग करबु, जुदूँ पाढवु 

छोँद ५०५० स्री० ढोरना पग वांव- 
वानी रसी [वाधबु 

छाँदना 0५०७० स० क्रि० जकडवुं, 

छोवें (32 ७०५ छोह ८28०, स्री० 
छाया, छाोँह न छूने देना-पांसे न 
आववा ढेवु, छाह बचाना र पासे न जबु 

छाक ४ ७ स्री० तृप्ति (१) छाक, नशो 

छाछ ,6० ५३८ सत्री० [स, छच्छिका] छाश 

छाज ८६० ० सूपड(२)छज(३) खजु 

छाजना ००-७० अ०क्रि० (प) छाजबु 
घटवु 

छाता ५६७० पुं०छतन्नी(२)विलाडीनों टोप 

छान (५५७० स्लरी० छापरू 

छानना (3७७ स० क्िं० चालबु (३) 
अलग करई; छूद्ध पाडवु (३) तपासईु 

छानबीन (६ ०४६० खज्री० वरोबर 
तपास के विचार 

छाना ४६४० स० क्रि० छावु (२)विछावदु 
(३) अ० क्रि० प्रसरद 

छापा ४५७० १० छाप (२) छापु, बीचु 
(२) दाथनो थापो (४) छापो 

छापाख़ाना “७४० पु० छापखानु; 
मतवा'! [के धूछ 

छार )४७ प० खार (२) छार; राख 

छाछा ॥५५० पुं० छाल (२) फोल्लो 

छालिया (249) ५6९ पु० कासानु छाल; 
छालियु (२) जुओ छाली! 

छाली (28७ ज्री० सोपारी 

छावनी (० 9५६८ छाज (२) छावणी 
छावा 9५० प० [सं शावक] बच्चु 
(३) पुत्र 








छलिलना 


कछिछला ॥859-8० वि० छीछछझ 
'छिछोरा (३ $05५9० विं० छीछह, पामर; 
क्षुद्र, [नाम, र(-रा) पन| 
'छिटकना ४८-५० अ० क्रि० चोतरफ 
वीखरब (प्रेरक छिटकाना) 
'छिडकना ४३-६० स० कि० छाटबुं 
(छिड़कवाना प्रेरक) [के तेनी मजरी 
छिडकाई (४६-६० सत्री० छांटई ते 
छिड़काव (9४ ६-३० पु० छटकाव 
छिड़ना 0३$..६८-- अ०क्रि०्शरू थवु; छेडावु 
छितराना 0,-8० अ०क्रि० बीखखु, 
वेराब (२) सण०क्रि० बेर; विखेरबु 
छिदना 0०.७० अ० क्रि० छेदाबु, 
भोंकाबु (छिदाना-प्रेरक) 
छिदरा 5५.६० वि० बीखरायेल; छठ 
(३) जर्जर (३) छिद्वादु 
छिन (८.6० पु० (प) क्षण, छः 
छिनक ०५६०-७० अ० (प) क्षण वार; 
जरा वार 
छिनकना (6.6० स०क्रि० “छींकबु 
छिनना ००-6८ अ० कि० छिनाव, 
दरण थवु [पु० छिनाद्ु 
छिनाल है (७8० स्री० छिनाछ, >ला' 
छिपकली (<5-...8० ल्ली० घरोढ्ी 
छिपना ०-६० भ० क्रि० छीपडूं, 
छुपाबु, ढकायेल होई॑ [(२) ढाकबु 
छिपाना ॥१...३० स०क्रि० छुपाववु 
छिपाव 9४.६० पु० छुपाववु ते 
छिया --६० ज्री० छी, मऊ (२) 
घणित चीज (३) वि० गदु -छरद 
करना > छी छी करवु [छाल; छीलटं 
छिलका ४.३० पु० फललुं छोड़ - 
छिलना 6० अ०कि० छोलाब; छिलाव 





छींट गन 


छींट ४«०-३० स््री० छांट, सीकर 
(३) छींट ['छितराना' 
छींटना ७८६.....७० स०क्रि० जुओ 
छींटा ४»....३० पु० छांटो (२) छांठा- 
थोडो वरसाद [सीका' 
छीका ४...९० पुं० [स, शिक्य] शीकु; 
छीछड़ा |$95५-७:- १० मांसनो रही 


ठ्कडो [दुदेशा, बेहाल 
छीछा-लेदर $७५- ५ड०५३० . त्री० 


छीजना ७४-६० अ०क्रि० क्षीण थवु, 
घटवुं हे 

छीदा |०...३० वि० 'छिदरा?, छिद्राछु 
(२) आछु; छूट छूट,- पांखु 

छीनना ५०.३८ स०क्रि० छीनव, झूटबु 
(२) छूड करबं (३) (घंटी) टांकवी 

छीनाझपटी (<£6६०८-९० च्ली० 
छीनवी लेबु ते 

छीप ८5३० स्री० छीप, (२) छाप, 
डाघ, चिह्न (३) डाघा पढी जाय 
एवो एक त्वचारोग (४) भाछली 
पकडवानी लाकडी 

छीपी (««>8० पु०छीपो [फढी, सींग 
छीमी (5०४७३०६ स्त्री० [स शिबी] 
छीलरूना ५५...३० स9०क्रि० छीलबु,छो लव 
छीलर )....६- ५० (पाणीनो) छछरो 
खाडो 

छुआहूत ->११९० ?.6० स्त्री० स्पर्शा- 
स्पशनों ख्याल (२) अछूतने अडबु ते 
छुई्सुई ८5 «5४6० स्त्री० लूजा- 
समणीनो छोड ध 

छुटपन (2३० पु०नानपण;वाल्यावस्था 
छुटपुटा (४०८५० पु० समीसाज, 
संध्या 


ह छेड़ना 


छुड़वाना, 0|98१९० छुड़ाना 0820९ 
स०क्रि० छोडवब॒(२)नूर भरी पार्सल लेखु 

छुरा |6० पु० छरो (१) अस्तरो 
(स्री० -री) [छूना'नुं प्रेरक 

छुला(-वा)ना 0(/५-)/0३९० स०क्रि० 

छुहारा |३५१७० पुं० खारेक 

छुँछा (६5४»26० वि० खाली (२) 
निःसत्त्व (३) निर्घन 

छू ११९० पुं० मत्र भणी फूंक मारवानो 
शब्द -मंतर होना >छूमतर-अलोप 
थई जवु 

छूट »५१३० स््री० छुटकारो, सुक्ति (२) 
रजा, अवकाश; छुट्टी (३)लेणदेणमां जती 
कराती---छूठट अपाती रकम (४) कोई 
काम करवानु भूलथी रही जबुं, गफलत 
छूटना ५४,१६० अ०क्रि० छूटबे, मुक्त 
थवु (२) ऊपडबु; चालवा माडवु (३) 
छूद्ु-अलरूग पडबुं (४) नियम के ब्त 
तूटबु (५) रस छूटवो (६) वाकी बचत 
रहेव (७) काम करातुं रही जब॒-भूल 
थवी (८) फारेग थवु; बेकार वनथु 
छूत ०->/»१३० स्री० अडबु ते, स्पश (२) 
अस्पृश्यनो स्पशे (रोग, गदकी वगेरेनो) 
(३) वछंगण -का रोगनवेपी रोग 
छूतछात ००७० ००»९३० स््री० 
छुआछत' [स॒० क्रि० स्पशेवु 
छूना 0५१७० अ० क्रि० स्पर्श थवो (२) 
छेंकना ७४०३० स० कि० छेकबु (२) 
रोकबु; थोभाववुं (३) घेरवु 

छेक ०४.९० पु० छेद; छिद् 

छेड़ुना 0$-.6० स०क्रि० छेडबु; सतावबु 
(२) मरकरी करवी (३) खोदबुं (४) 
“छिडना', शरू करवु (५) फोल्लो फोडवो 


कं 


छेना 


छेना «६० पु० दूध फटवीने कढातो 
सावी 

छेती (०-६० ज्री० छीणी, टाकणु 
छेरी(-छी) (५५ 5९8० च्री० बकरी 
छेव ):-6% पु०छेद; घा(२)पढनार दुःख 

छेवना ७०),.४० स० क्रि० छेदबु (२) 
चिह्न करबवु जीव पर छेचना- जान 
जोखममा नाखवो 

छैला ॥...९०. पु० छेल, शोखी माणस 
छोटा ४,५६० वि० छोड़, नानु (३) तुच्छ, 
सामान्य सावारण 

छोटामोटा ४,५४,५०. वि० सामान्य; 

छोटी ह्वाज़िरी ८४ ,..-० )६० स्री० 
सवारनो नास्तो 

छोप «० »6० पु० जाडो लेप के तनो 


जंग (६... ज्री० [फा ] जग, युद्ध(२) 
क्षण”; काट 

जंग «६, पु० [फा.] लोढानो काट 
जगजू ,2७४-.०. वि० [फा _ लडायक, 
वीर 


जैगला ४०... पु० [पो जेंगिला] जाब्टी 
ज़गार ६5, पु० [फा] जगाल; 
तागनो काट (रिगलुं 


* जगारी (5;65; वि०्जगाली, जंगालना 


ज्ंगी (35, पु० [फा  शगवारनो 
वतनी; इसी 

जँचना (७०००, अ० क्रि० जांचना'नु ' 
कमंणि (२) ठीक लागबु, गमबु (३) 
माद्म पडबु; लछागबु.. [अचूक 
जँचा (६००, वि० वरोबर तपासेलं(२) 
ज़जीर ७०५; ज्री० [फा.] जजीर;. 


१३८ 


ज्ञक 


थर (२) बचाव; छुपाववु ते 
छोपना ५५ +6० स० क्रि० लेप करवो 
(२) लींपबु; छादी लेवु [क्रि० -ना) 
छोम ,७& »8७ ५० (प.) क्षोभ (अ० 
छोर 3५6८ ० सीमा, हद (२) धार; 
किनारो 
छोलदारी (5 3५४ »३०- ख्री० नानो तंवू 
छोह ०५6० १० ममता, प्रेम (२) दया 
छोहरा 985 पु० ोरा?, छोरो, 
छोकरा (च्री० “रिया,-री) 
छोक -£),«४० स््री० वधार -ना स० 
क्रि० वधारबु 
छीना 0५६० पुं० पशु बच्चु 
छीलदारी (५5७/,०६० श्री० जुओओ 
“छोलदारी' ३ 


सांकछ के वेडी (२) कमाडनी साकक 

जंता (<-« पु० जतरड, तार खेचवानुं 
ओजार-यन्न 

ज़बूर ; »2..3$ पु० [फा.] जबूरो, एक 
नानी तोप (२) तोपनी गाडी 

जम 6-८० पु० [स] दाढ (२) 
जडवु (३) वगासु है 

जैभाई ३-०० स्त्री० वगासु 
- लेना  'जंभाना! अ०क्रि० वगासुं 
खाडु (२) “जवारा' 
जड़े (>« स्त्री० जब जेब एक अन्न 
ज़ईफ़ ०-८-.००० वि० [अ] जईफ; वृद्ध 
(२) दुवछ “-डल्ू-बयान, ज़ड्फुक 
वयान >वयान करवामा दुबे 

ज़क _£3 स््री० [फा.] हार (३) हानि 
(३) पराभव 


ज़कात 


१३५९ 


जनाना 





ज़कात 5%3 ज्री०[अ.] जकात, कर 
(२) दान, खेरात 
ज़्कोवत ->)४७ ख््री० [अ.] बुद्धि 
भत्ता, नेकी, पविन्नता 
ज़की (४3 वि० [अ.] बुद्धिमान; नेक, 
पवित्र (वि०, -मी) 
ज़ख़म (७) पुं० जुओो जख्म, 
ज़़्म +2 पुं० [फा | जखम, घा 
ज़ज़ासत ०-०«*> स्री० [अ.] 
स्थूलता, जाडपंण 
ज़ख़ीम [पके वि० [भ ] स्थूल; जाडु 
ज़ख़ीरा 5-०७ पुं० [अ.] जखीरो, 
सग्रह (२) 'नसेरी', फूलझाड फल्झाडना 
उछेरनी जगा 
जगजगा ६&5४-. वि० झगल्नगतु, 
(-ना अ०क्रि०) [परथाछ 
जगत ०-४... स्त्री० कृवानो चोतरफनो 
जगना ४०. अ०कि० जागबु (२) झगदुं 
जगमग,-गा 6-५ ६०४... वि० झग्र- 
मगतु, (-ना अर्गक्रे०) 
जगमगाहट ०&.&५४... स्नी० झगसगाट 
जगह ८. स्रो० जगा (२) मोको, अवसर 
जगात «»६-. पु० जकात [तिनु काम 
जगाती (5४५ पुं० जकातदार के 
-जगाना ७६५ अ०क्रि० जगाडबु 
ज़च्चा “६ जस््री० [फा.] प्रसूता 
जज्ञा |, सत्री> [अ] प्रतिकार (२) 
फर, परिणाम [जजिया-वेरो 
जज़िया ४, पुं० [अ] दंड (२) 
जज़ीरा 5५ ,,० पु० [फा ] जजीरो, बेट 
जज़ीरा-नुमा ७४5०५,,० पु० [अ] 
द्वीपकल्प [((२) शोषण 
जज़्ब ००४० पु० [अ] आकषण 


जज़्बा ०» ४७ पु० [अ.] आवेश (२) 
प्रब् इच्छा 

जटना ४८£- स०क्रि० ठगी लछेवु 

जड जसमना «०६० पकड़्ना ४%४ 
“जमना; दृल थ्ु 

जडहन (5० (० डांगर 

जड़ावर $9$% (० [हिं. जाडा ] 
गरम कपडां | 

जतलाना, ७४..... जताना 0७४८ 
स०क्रि० जणाववु (३) अगाउथी सूचबदु 
ज़द ५३ स्त्री० [फा.] चोट; सार (२) 
हानि (३) चोटलु लक्ष्य 

जद॒ऊक () ०« ० [अ.] जग, युद्ध 
जदीद ०४ »«» वि० [अ] नवुं; नवीन 

जद ०७० पु० [अ] प्रयत्न, कोशिश 

जद्दी (5७ वि० [अ.] वापदादानुं 


: ज्ञन (३ स्त्री० [फा.] स्री (२) पत्नी 


बन 


ज़नख़ा ५७०; वि० [फा.] नपुसक 
जनना ४०० स० क्रि० जणबु (२) 
पैदा करें 
जनसघूँटी (250 926-/०० ज्री० गन्थूथी 
ज़न-मुरीद ०५ ,+० (०3 वि०[फा ]पत्नीवश 
जनरव ;:० ४० [से ] जनवाद; अफवा 
(२) लोकनिंदा, लोकापवाद 
जनवाना ४७|»»७ सक०क्रि० जनना' 
(जर्ण॑वु)नु, 'जानना' (जाणबु)चुं प्रेरक 
जनवास(-सा) (५०)(>०४%७ पु० 
जानीवासो [अफवा, लोकवायका 
जनश्रुति ,->7“(० चज्ली० [स] 
जनाई ,(>#४० ज्री० दाई के तेनी मजूरी 
जनाज्ञा ००० प० [अ,] शव (२) 
जनाजो 
जनाना ४४५० स०क्रि० जञुओ 'जनवाना! 


हे 
ज़नाना 


ज़नाना »४७॥ वि० [फा.] स्रीओनु (३) 


नपुसक (३) निवक (४) 9० पत्नी (५) 
जनानखानु मिहोदय; जनावे आली 

जनाबे मन (०,८०० ४क + मान्य 

जनाव “१५० पु० जणाववु ते; सूचना 

जनु ?.., अ० (प.) यथा, जेम (२) 
जाणो, मानो 

जनूब ०» 3०० ज्री०[फा | दक्षिण दिद्या 

जनेऊ(-व)(५-) $-> पु० जनोंई 

जनेत «««>«> ख््री० (प,) जान, बरात! 

ज़न्न (० पु० [अ.] छ्याल, विचार, 
(२) भ्रम 

जन्नत ०» ज्री० [अ,] स्वगे - 

जपनी (»-> स्त्री० माव्या (२) गोमुखी 

ज़फ़र ;४० पु० [भ] जीत (२) लाभ 

जफ्रा ४७ स््री० [फा,] सखताई (२) 
जुलम (३) क४, -कश वि० सहनशील 

ज़फ़ीकल )-> $ स्नी-[अ ज्ञफीर] सीटी 
के तेनो अवाज क्यारेक 

जब <-...> अ० ज्यारे -तब -क्यारेक 

जबढ़ा ।£--. पुं० जडबु 

ज़बर #४) विं० [अ] “जबरा'; जवद 
(२) मजबूत (नाम -रई ल्लरी०) 

जबरदरुत ०-3 )$ वि०[फा.] जवर- 
जहत, मजबूत, वब्यान 

ज़बरदस्ती (>£->५+३$ स्त्री० [फा.] 
अत्याचार, बलात्कार (२) अ० 
बलजोरीथी 

जबरन |; अ० वल्पूर्वक 

जबरा |;# वि० जब (२) पु० 
ज़िब्रा पश्ञु 

ज़बह &-४०७ १० [अ.,] झबे, कतल 
जबहा ५-७ पु० साहस; द्विमत 


१४० 


जमा(०भ)त 


ज़वान (/७॥ सत्री० [फा.] गीम(२)भाषा | 


ज़बान-ज़द ५३ (४४) वि० फा.] सौनी 
जीभे होय तेबु, प्रसिद्ध 

ज़बान-दराज़ $|$५ (५४; वि० [फा,] 
लावी जीभमनु; गमे तेम-अनुचित वकनार ' 

जवानी (>»४७$ वि० [फा.] मौखिक (१९) 
मोढामोढ [अपशुकनियाढठ 

ज़बून (9 »१॥$ वि० [फा ] बूरें, खराब 

ज़ब्त £<...> पु० [अ] जप्त करेल ते 
(नाम -ज़ब्ती स्नी० जपती) 

जब्वार $--०, वि० [फा | 'जब्र' करनार 


“ जनब्न ठ४5 पु० [अ.] जबरदस्ती, सखती, 


जुलम 
जबन्‌ ॥7-> अ० [अ.] 'जवरन' जुओ 
जब्र व मुकाबछा ४४५ 3 4-० 8० 
भअ ] बीजगणित 
जमघट .6४#५०-, पुं० जमाव, भीड 
ज़मज़म »7-०) ० [अ.] कावा पप्चेनो 
पवित्र कूवो 
ज़मज़मी (७०-०१ स्री० [अ.] ज़मज्ञम 
कूृवाना पविन्न जल्नु पात्र 
जमना ४-०७ स० क्रि० जामबु 
जमवबट ८००७“ )०७ स््री० कूवानुं चक्कर 
जमहूर $ 2६०० 3० [अ] जनसमूह, 
प्रजा (२) राष्ट्र 
जमहूरी (53 27६०० विं० [अ.] प्रजा- 
कीय; राष्ट्रीय -सल्तनत + प्रजातन्त्र 
जमा ८०5 वि०[भ ] जमा; एकठ, जमा 
करेछ (२) सत्री० पूजी; धन (३) महेसूल 
(४) सरवाल्दो (५) (व्या.) वहु वचन (६) 
समूहवाचक नाम -ख़र्च पुं० आवक 
खच झिड, समूह (२) श्रेणी, द्रज्जो 
_जमा(०अ)त ०»(£-) ५० स््री० जमात; 


जमादु 


जमाद ५५०७ पुं० [अ, जिमाद| पथ्थर 
जेवा पदार्थ (२) वरसाद वगरनो देश 
(३) कंजूस [माटी वगेरे पदाथ 

जमादात “»|५४५०० स्त्री० [अ ] पथ्थर 

ज़मानत ०-५|०-० स्त्री० [अ.] जमानी, 
जामिनगीरी 

ज़मानतन्‌ (80०० अ_[अ ]जामिनरूपे 
ज़माना “७; पुं० [अ] समय (२) 
लांबो समय, जमानो 

जमाना ४४५०० स०क्रि० जमावदु 
ज़मानासाज़ ,३५०४४०$ विं० [अ + फा._] 
जमानो जोई वर्तनार; कार्यदक्ष 
जमाबंदी (5०-५४ ८७०६ स्नरी० [फा.] 
“जमावंदी के ते अगेनु तलाटीचु पत्रक 
जमामार १७०८-०० विं० बीजानुं धन 
दबावी पडनार के लई लेनार 

जमारू ५७ ए० [अ.] सुन्दरता 
(वि० -ली) 


ज़मींकंद ७८०४-५.....$ पुं० सूरण 


ज़मींदार ०८०० $ 0० [फा.] 
जमीनदार (नाम, -री स्त्री०) 

ज़मींदोज़ ३१५८०८-०; वि० [फा.] 
जमीनदोस्त 

ज़मीन ८-०) ज्री० [फा.] जमीन, 
भूमि (२) एथ्वी (वि० -नी) 

ज़मीमा «०.०० पुं० [भ] परिशि४, 
जुओ “क्रोडपन्र' .. [(३) स्वेनाम 

ज़मीर ,---० पु० [अ.] मन (२) विवेक 
ज़सुरैद(रू) (५377१; पु० [फा] 
'पन्ना'-हीरो 

जमसुहाना ४४६८१.० अ०क्रि० वगासु खावुं 
जमैयत ०-.८-..०० खत्री० [अ. ]जमात; 
समूह (२) सतोष, शाति (३) फोज 


१४७१ 


हॉट 


्> 


ज़राफ़तन्‌ 


जमोगना ०४,५०० स०क्रि० हिंसाव 
तपासवा (२) समर्थनमां बीजाने साक्षी 
आपवो (३) देवाना जामिन आपवा 
जम्म - वि० [अ ] खूब (२) बच 
ज़र ;$ पु० [फा.] जर; पेसो (२) सोले 
ज़रकस( -सी ) ((“)०-)$ विश 
सोनाना तारकसबवाछु, कसबी 
ज़र-ख़रीद ०४,)-)$ विं? [फा.] (पैसा 
आपीने) खरीदेल (रखोज 
ज़रखेज ३:33 वि० [फा | फरूढुप; 
जरगा ८» पुं० [तु. जंग. जिर्गा, - 
“'जिरमा' (जरथुष्ध | 
ज़रत(दु)इत्‌  +“(3-53) एं० 
ज़रद्‌ ५३३ वि० जुओ “्षद! 
ज़रदा & ५); प० [फा ] खावानी 
तमाकु (२) पीछो घोडो 
ज़रदाल, 30357,$ पु० [फा ]जरदाछु, 
एक सूको मेवो 
ज़रदी (५५573 स््री० ज्ुओ “ज्दीं” (२) 
ईडा अदरनों पीको रस 
जरन(-नि) (,८-०१० ज्री० (प) 
“जलन, दाह. [चोट (२) ग्रुणाकार 
ज़रब -> ० स्नी०ण [अ,] आघात, 
ज़रबफ़्त ०-४७); 9० [फा] भरें 
रेशमी कपड ., [कसववालो 
ज़रबाफ़ ०5५३) 3० जरदोज, तार- 
ज़रबीऊा /...3$ वि० भसकदार, सदर 
ज़रर 3%-० १० [भ | हानि (२) आघात 
जरा ३० वि० [अ ] जरा; थोड 
ज़राअत ०«|5) स्त्री० अ] खेती के 
तेनी पेदाश [(२) बद्धिमत्ता 
ज़राफ़त ०:०|॥० सत्री० अ.] मजाक 
जराफतन्‌ ५४।;० अ० [अ ] मजाकमा 


जरायम 


जरायम («#)० पु० [भ. 'जुर्म'नु व व.] 
अनेक-विध ग्रुना 
ज़रिया >४,)० पु० [अ.] कारण; सबब 
(२) सबंध, छाग (३) उपाय; मदद 
ज़रीफ़ --४,)/० लि.] जरीफ-मजाकी 
के सम्जदार माणस 
जरीबव ०-२,)> चल्लरी० [फा] जमीन 
समापवानी साकर 
ज़रूर 337)» वि० [भ, जुरूर] जरूरी; 
आवश्यक(२ )अ० जरूर(नाम, ०त ज््री०) 
ज़रूरी (५5 $ 4० विं०जरूरनु,आवश्यक 
ज़क़ बता (2+४८553 वि० [फा.] 
झलकदार 
ज़दे ७, वि० [फा.] “जरद', पीछे 
-चोब स्त्री० हलदर (-दीं स्ली०) 
ज़फ़े ०-5 ;० पु० [अ.] वासण (२) 
बुद्धिमत्ता, समज (३) काल ने स्थान 
वाचक क्रियाविशेषण 
ज़बे ०» ]).० ख््री० जुओ 'क्रव! 
ज़बे-उल-मसल ,)..०/।१०..१..- ज्ली० 
[अ ] कहेवत(२)वि० जाणीतु, सर्वविदित 
जूर्रा 5,५ पु० [अ ] अणु, कण ((सेना) 
जर्रार ॥”|> विर्णुअ,]वहादुर(२) विशाल 
जर्राह ८! ,- पु०[अ ] सरजन; शरस््रवैद 
जर्राही (>>, स््री० शद््वेदु 
जुलक़ (>/$ स्री० [अ, जञल्क] हस्तमैथुन 
ज़लज़ला /५7$ पु० [फा ] धरतीकंप 
जलन (/» ज्त्री० दाह, ज्वलन (२)हर्पा 
जलना 2० अ० क्रिं० जब्बु, बढ्वु 
जलपान (/४)» पु० [स] नास्तो 
जलवा 5)० पु० जुओ “जलवा! 
जलछूसा >> (० [अ] जलसो (२) 
अधिवेशन, वेठक प 


१४२ जवाद(-हि)र 


जलद्दरी ८5% ()> स््री० जब्ध्धारी के 
लिंगनी बेठक 

जलापा ७ (७. पुं० बढापो; दाह्म (ईर्पानी) 

जलालऊू ()॥७ पु० [अ.] तेज(३)प्रभाव 

जलावतन ../>“१|०. विं० [अ.] निर्वा- 
सिंत, देशपार थयेल् (नाम, -नी ज््री०) 

जली (2० वि० [अ,] चोरुखा मोठा 
(अक्षर) 


जली-कटी (<& ०2०, जली-सुनी 
उक्ष 35». (वात) नद्वेष के 
क्रोधादिथी कहेली वात 


ज़लील ,):-/3 वि० [अ.] ठ॒ुच्छ (२) 
अपमानित 

जरूस (»०9१० पु० जुओ जुदस' 
जल्द 3८)०. आअ० [अ] (नाम, दी 
स्री०) जलदी, झटपट, -वाज वि० 
[फा ] काममां जलदी करनार 
जल्लाद ५८०. पुं० [अ] फासियों, 
घातक (२) कूर घातकी माणस 

जलवा «५१०. घु० [भ ]गोभा, वैभव 

जवॉमर्द 3,०४५ वि० [फा.]वहाहुर, 
जवरु, मरद 

जवाब --!»> पु० [अ ]जवाव, उत्तर, 
सामेथी प्रतिक्रिया (२)जोड, मुकावलानी 
वस्तु (३) नोकरी छूटवानी आज्ञा 

जवाब-दाबधा (599५ ००9७ ० 
[भ. | प्रतिवादीनी केफियत 

जवाब-देह 5,५००/»० विं० [फा] 
(नाम, -छी स्री०) जवावदार 

जवार $»- पु० [अ ]आसपासनी जगा 

ज़वाल (]|95 पु० अवनति (२) आफत 

जवाह(-हि)र /(6-)7 2० 8० [भ] 
जवाहिर, रत्त 


जवाहरात 


जवाहरात ०>| | “9% पु०[अ. |झवेरात 
जशन, (.,«> जइन (./-<-# पु० [फा.] 
उत्सव, जलसो(२)हष [स्थूलता,जाडाई 
जसामत «०.० --« ज्री० [अ.] शरीरनी 
जसीम («--# विं० [अ | जाड़ु; स्थल 
जसुत ०-८०» ख्त्री०[फा.]कूदकी; छलंग 
जस्ता (८... ५० जसत 
जहँड(-डा)ना 0(।$-) ६०.७७ अ० क्रि० 
खोटमां पडवु (२) फसाबु; छेतरावु 
जहद 5८८० ज््री० [अ.] कोशिश 
जहदना ४७ ७.८०. अ० क्रि० “जहदा' 
-कीचड थवों (२) थाकर्डं 
जहदा ७-८० पु० खूब कादवकीचड 
जुहन ,.. ७ पु० जुओ “ज्िहन' 
जहन्नम («5-६० प०[अ. |जहन्नम,नरक 
ज़हमत ०००३ सत्री० [अ ] जहेमत; 
मुसीबत 
क्षदर 2; $ स्री[फा | झेर (वि० -रीला) 
जहल (४-० पु० [अ. जहल] अज्ञान; 
नादान -जहान नु समासनु रूप 
जहाँ (/५० अ० ज्या (२) घु० [फा |] 
जहॉँ-दीदा 5 ०५ ,५-४ ५० पु०[फा,] भारे 
अनुभवी माणस 
जहाज़ १५० पु० [अ.] जहाज; वहाण. 
जहाज़ी 55५० वि० वहाण अगेनु (२) 
खलासी 
जहान (५५० पु० [फा. | ससार, जयत 
जहानत ०-५५ च्री० बुद्धिमत्ता, 
समजशक्ति निादानी 
जहारूत «»४५८- ज््री०अ | भज्ञानता, 
ज़हीन (०७ वि० [अ | बुद्धिमान 
जहूर 3५४० पुर[अ ] जाहेरात, प्रकाश 
जहेजू ६-० १० [अ ] वरने विवाहसां 
अपातु धन इ०, देज 


जानकारी 


जॉ-कनी (०४»७४- ज्ली० [फा.] मरण- 
काछठनी पीडा; खूब यातना 
जॉँगर 5० पु० शरीर (३) हाथ- 
पगलु जोर 
जाँच ८६०४५ खत्री० तपास [(२) जाचर्बु 
जाँचना ७७७४०. स०क्रि० तपासबु 
जाँत(-ता) (४.-.)०-..४ ७ पु० दव्ववानो 
मोटो घटो [खूब महेनत 
जॉ-फ़िशानी (9.२४ सत्री० [फा.] 
जा | वि०[फा.] उचित(२)ल्ली० जगा 
जाकड 5४४. पु० जागड दीघेलो माल 
जाग £| १० [फा.] कागडो 
जाज़रूर ; /,-० + ३० [फा.| जाजरू 


. जाज़िब ->,७० पु० [अ ] शाहीचूस 


(२) वि० आकर्षक 

जाजिम ४:०० जस्त्री० जाजम 

जाठ »#४- पुं० कोलनो वचलो लड्ो 
(२) तव्ठावनो वच्चेनो स्तभ 

जाडा !$४- पु० शियाब्रो (३) ठंडी 

जात ->|> स््री० [अ] जात; देह 

जात्तपाँत ०>..3७०७७. च्री० जाति 

ज़ाती (>5|७ विं० [अ ] वैयक्तिक (२) 
पोतानुं 

ज्ाद-राह 5|$ ५|; पु०[अ ] रस्तानो खर्च 

जान (५७ स्री० जाण, खबर (२) [फा ]) 
प्राण; जान (३) वल (४) सार. “आना + 
जीवमा 'जीव आवबो -क्रे छाले 
पड़ना >आवी बनवुे -पर खेलना ८ 
जाननी परवा न करवी, -ले जाना- 
सरबु 

जानकार $४४७- वि० जाणकार(२)तज्न्ञ 

जानकारी (5;6४७. ज्री० जाण (२) 
निपुणता 


जानना 





जानना ७७७. स«क्रि० जाणवु 
जान-पहचान  (/छट (४० स्तरी० 
जानपिछान; परिचय 
जा-नसाजू 3७७० स्री० [फा ] नमाजनु 
आसन; मुसब्लो 
जा-नजीन (८-०४ विं० [फा ] वारस 
जाना ४४० अ०क्रि० जबु (२) स०क्रि० 
(प.) जणघु तिरफ, वाज़ु 
जानिब -.... स््री० (१)अ० [अ.] 
जानी (5७ वि० [फा.] जान जोडे 
सवधवादु (३) प्राणब्रिय 
जापा ४७. पु० ज्ञुओ 'सौरी! 
ज़ाफत ०७८०० स्त्री० 
मिजवानी; “ज़्ियाफत' 
ज़ाफ़रान (2०) पु०लछ्ली० [अ,] केसर 
जा-ब-जा ७७४७ आअ० [फा.] ठेरटर 
जाबिर ,#- वि०[फा ] अत्याचारी 
जा-बेजा ७-० अ० [फा ] टाणेकटाणे 
ज्ाव्ता /3५- पु० [अ,] कायदो, 
नियम (३) जाप्तो, बढोबसस्‍त -दीवानी 
पु० दीवानी कायठो -फोजदारी पु० 
फोजदारी कायदों 
जामगी (>£०७ पु० जामगरी 
जामन ,,.०«- पु० वहीं माटेनु मेब्वण 
जामा »०« पु० [फा] जामो (३) वि० 
[अ ] कुछ; सब, जामेसे वाहर होना-- 
खूब गुस्से थबु -मसजिदजुमामस्जिद 
ज़ामिन, ०दार ($|५०) ०-० पुर्णूअ.] 
जामीन; बीजानी जोखमदारी पोता 
डपर कवूलनार, जवाबदार. (नाम, 
“नी सत्री० जामीनगीरी) [के जांबुडो 
जासु(,-स)न 0०(०-0*० ५. पुं० जाबु 
जामुनी (2७. व्रि० जांबुढियु 


जाफत; 


१82४ जावन 


>> लत वन +ज3 ५5 +5+०++++.3..> 


जाय »_ » अ० बथा (२) स््री० 
फा.] » «७ जा, जगा 
जायक़ा 2;:83५ पु० [अ] जायको, 
खावापीवानो स्वाद के लहेजत (बि०, 
-क्रैदार) 
ज़ायचा «5र्छ |$ पृ० [फा.] जन्मोत्री 
जायज़ |» वि० [अ] उचित 
जाय-ज़रूर )१,-००४ पु० [फा.] 
जा-ज़हर' इनाम 
जायज़ा 5, ० पुं० [अ.] तपास (२) 
ज़ायद ० |; वि० [अ.] वधारे पढतु, 
नकामुं; फालतु [मिलकत 
जायदाद ७।०-४४७- स््री० [फा.] माल- 
जाय-नसाज़ 3) ६६० ख््री० [फा] 
मुसल्लो, नमाजनी चटाई 
जायल ,)»;$ वि० [फा ] पडती थतु, 
नाग पामतुं; पायमाल 
ज़ाया ८-० वि० [फा.] वरवाद, न2 
जार ;|; पु० रश्ियानो झार (१) 
[फा.] 'जा', जगा, स्थान (३) अ० 
खूब -व क्रतार "सतत 
ज़ारी (533 स्ली०[फा.] रोब ते; रोककछ 
जारूब ०» 9१४ पु० [फा] झाड़ 
जाल )५० पुं० [भ, जअल] जा, 
दगो, युक्ति [वि० दगाबाज 
जालसाज़ $५०) जालिया ६२ 
जाला /४. पु० करेव्य्यानु जाछ (२) 
आख पर वाझ्मतु जाछु -एक रोग (३) 
पाणीन्रु एक मोड माटीनु वासण 
ज़ालिम ४ विं० [अ.] जालिम; 
जुल्म करनार; जुलमी 
जाली (2७ वि० वनावटी; कपटी 
जावन (४५७ पुं० 'जामन! ज्ुओ 


जाविदन्नी १४७ 


जाविन्नी (5,5,9७ सख्त्री० जावन्नी 
ज़ाविया »£,॥ पु० खूणो [दीर्थजीवी 
जाचेद ०५ १० वि० [फा] स्थायी; 
जासु ?(»» स० (प) 'जिसको', जेने 
जाह ०७ पुं० [अ.] उच्च पद (२) 
। प्रतिष्ठा 
ज़ाहिद ०7 पु० [भ.] जाहेंद; 
धमनिष्ठा, त्यागी माण्स 
ज़ाहिर ,7५ वि० जाहेर 
ज़ाहिरदार 5 /-7४ वि० [ा.] मात्र 
देखाडो करनारु 
ज़ाहिरदारी (5;5; स्त्री० [फा] 
मात्र देखाव के ते अर्थनु काम के वात 
ज़ाहिरा 7४ अ० [अ.] जाहेरमां; 
खुल्ली रीते [भभण 
जाहिल )>८> वि० [अ] मूर्ख (२) 
जिंदगी:-गानी (36-,,<6 ०23५ स्री० 
[फा.] जिंदगी, जीवन, आयु 
ज़िंदा 5७०» वि० [फा ] -जीवतुं 
ज़िंदा-दिक ],५००७०,; वि० [फा] 
खुश-मिजाज (२) हसमुखु (३) रसिक; 
विनादी 
जिंस («--० ख््री० [फा ] प्रकार (२) 
जणस, चीज (३) सामग्री (४) अनाज 
जिक्र “5.3 पुं० [अ.] जिकर; चर्चा 
जिगर ० पु० [फा] जीव (२) 
कलेजु (३) हिंमत (४) सत्त्व, सार 
जिगरा |#-«- १० जिगर; छाती; हिंमत 
जिगरी (5 #-० वि० [फा.] जिगरलु 
(२) दिलोजान [वविवशत्ता 
ज़िच,-घ -- ,,) स्री०[फा ] लाचारी, 
जित ०--«& अ० (प.) जे बाजु, 'जिधर! 
(२) वि० [सं.] जितायेले 


१० 


जियारी 


जितना ४-५७ वि० जेटलं 
ज़िद ०-० स्री० [अ ] जिद, इृठ, -दी 
वि० इठीड 
जिधर ,»०-# [अ०] ज्यां, जे वाजु 
जिन (+ पु० [अ] भूतग्रेत 
ज़िना ४; पुं० [अ] व्यमिचार 
ज़िनाकार ;४ ७, वि०[फा ] व्यभिचारी, 
ज़िना-बिलू-जत्र 5८५) ७, ० 
[अ०] ज्त्री पर बढ्ात्कार करनार 
जिनि ५7» अ० मत, नहिं 
ज़िबह €४,० पं जुओ “क्षबह! 
ज़िमसन (/०० पु० [अ] संबंध, 
अनुसधान (२) “दफा”, कायदानी कलम 
जिसाना ४०-०७ स० क्रि० जमाडवु; 
जीमना'जुं प्रेरक 
ज़िम्मा »०,७ पु० [भअ] जझुम्मो; 
जवाबदारी (२) देखरेख, रक्षण 
ज़िम्मादा(-वा)र ,(।:५-)|७०८०,७ [फा.] 
जिस्सेवार वि० जुम्मेदार (नाम, -री 
ज्री०) 
जिय >_.८-+ पु० (१) मन, चित्त, जीव 
जियरा 4-० एु० जीव, जीवडो 
ज़ियाँ (५, ज़ियान (७४५ पुं० 
फिा.] घट, तोटो, खोट [बहु, ज्यादा 
ज़ियादा 55७४; वि० [अ] वधारे, 
जियाना ४४..०- स० क्रि० जिवाडबु 
(२) पोषबु [जाफन, मिजबानी 
ज़ियाफ़त ०७४८... स्त्री० [भ,] 
ज़ियारत ०“>5४,) ज्री० [अ.] दर्शन 
(२) तीथयात्रा [(२) यात्री 
ज़ियारती <>3 ४४५ विर[फा.] दर्शनार्थी 
जियारी (53५-:७ ज्रो० जिंदगी (२) 
आजीविका (३) साहस; हिंमत 


जिरगा 





जिरगा कल पुर्गफा,] जुओ 'जरगा 
जिरद ८ ;-० स्री० [भ. जुरह] चर्चा, 
वादविवाद (5) ऊलट-तपास 
ज़िरह 55,; स्ली० [फा.] कवच, वखतर 
जिराअ(-य)त -०(४-25,; स्नी० [भि. 
ज्षिराभत] ज्ञुओ "ज्ञराअता 
जिम «० 9० [अ.] जतु, जम! (४) 
जिला £:०. स्री० [अ] चमक; प्रकाण 
(>) माजी के रंगी-करीने चमकावबु ते 
ज़िला (0-० ४० [अ] जिल्‍लो -दार 
पु० 'जिलेदार' जुओ 
जिलाना ७४.०. स०क्रि० जिवाडबु 
(२) पाछयु पोपबवु 
जिल्द ०-१० स्री० [अ ] खाल; चामढी 
(३) पुत्तकनी बाधणी (३) पुस्तक, ग्रथ 
जिल्दवंद ४० ७०),०.  जिल्दसाज़ 
३०० ०८१५० पु० [फा.] बुकवाइन्डर 
(नाम, -दी,-ज़ी त्त्री०) 
ज़िल्लत «««:/ 3 ज्री० [अ] अपमान, 
बेआवरू (२) दुढशा, “उठाना या 
पाना>अपमानित थबु॒ [माटेनु रूप 
“जिस >>» स० “जो'चु विभक्ति 
जिस्म /&..> ४० [फा.] जिसम; ठेह 
जिस्मानी (>-....... वि० [अ ]शारीरिक 
ज़िहन (/४,० पु अ] समज, बुद्धि 
(९) याददास्‍्त -ख़ुलना-बुद्धि खीलवी 
-लड़ाना-खूब विचार, मगज दोडावरु 
जिहाद ५५८५० पु० [अ ] जेहाद, धर्मयुद्ध 
जिदालत ०-० (५-०. स्री०जुओ 'जहालतः 
जी (०० पु० जीव (२) अ० जी. 
“करना-हिंमत करवी (२) जीव घालवो, 
इचछवु -का बुख़ार निकरना-- 
जीवनी कढापों बव्थापो इ० नींकली जीव 


१४६ जीस्त 


श 








ठरबा -म्बद्दा होना>मन फरी जबु; 
घृणा थवी, -टंगा रहना था होना 
चिंता थत्री -इबना>चित्त व्याकुल थवु, 
>पर आ बननाजआावी बन, -पर 
खेलना-जीव जोखममा . नाखवो, 
-मालिश करना-जीव गभरावों (२) 
“ऊलटीनी ह्वाजत थया करवी >से उतर 
जाना-मनथी ऊतरी जबु -से जाना 
मरी जद -होनान-मरजी द्वावी. 
जीजा ७, ० पु० मोटी वहेनना वर 
जीजी (>> (०० म्री० मोटी वहेन 
जीता ४---० वि० जीवतु, जीती मक्‍खी 
निगलना>जाणीवूजीने. अयोग्य के 
अन्यायी काम करत 
ज़ीन (,) प० [फा] घोडानु जीन (३) 
एक जाई जीननु कपड़, »पोश पु० 
[फा ] जीन परलुं कपड़ 
ज़ीनत ०. ५ व्री०[फा ] शोभा शणगार 
ज़ीनहार «&५-०४,) अ० [फा | हरगिज्ञ', 
कदापि | 
जीना ०५-०७ अ०क्रि० जीवबु 
ज़ीना »2,$ ४० [फा] जीनो 
जीमना ६..०....०- स०क्रि० [स जिम ]जमबु 
जीय ८-४:7+% 3० जीव, जी' 
जीवट ८७ ५:०० ४० [स, जीवथ] 
छाती, हिंमत, जिगरा! [जीवनमूछी “ 
जीवनमरि ,997० (४27६. छ्ली० 
जीवनी (>5--० च्री० जीवनचरित 
जीवरा 5 $--० 8० (प ) जीवडो; जीव 
जीवसू 4 कल दस्नी० [स ]जेनी सतत्ति 
जीवती द्ोय एवी जी प्रिणीमात्र 
जीवाजून (४५०० १-० पु० जीवजतु, 
ज़ीस्स ०<-२,) क्री" [फा] जिंदगी 


बी 5 ० 8 8 3 असल 


१४७ जुमला 





जीह(-हा,-ही) ((७-५०)व+ जी? 
(१) जीभ [गति (२) झुबेश 
जुबिश (>«-+ च्री० [फा.| चाल, 
जुआ (/ ४८ त्री० जूँ; जू 
जुआ ८ (/2-) जुवा; जुगढ़ 
जुआचोर 3 9० ८ पुँ० ठग, धुतारो 
जुआर )?८( 227०) ज्नी०जुओ 'ज्वार' 
जुआर भाटा (४॥७३१०)४ ७३१६ 
पु० जुओ “ज्वार भाठा! 
जुआरी (537८ पु० जुगारी 
जुदँ ४० स्त्री० नानी जू ४ 
जुकाम ४१ पु०[अ-] सकेखम, शरदी. 
मेंढकीको .ज़ुकास होना-न थई शके 
'एव थवु ,.. व्यिवद्दारदक्षता 
जुगत ०४“ ज्ल्री० युक्ति, उपाय (२) 
जुगनी 22£2० स््री०, जुगनू पु० आगियो 
(२) गव्णनु रामपगला जेब 'घरेणु [ भुगोव्ठ 
जुग़राफ़िया -५८-7#2० घु० [अ] 
जुगवना ७८,62.. जुगाना 062० 
स०क्रिं० साचवी सभाव्ठीने राख 
जुगालना ४. ६?-. अ०क्रि० वागोव्यवु 
जुगाली (26१. ज्ली०- वागोनदु ते 
जुज्ञ ० पुंण[फा |भाग,हिस्से(२) ८ के 
१६ पानानी थोकडी, फोरम 
जुज़दान (/७५ ० पु० [अ+फा.] 
पुश्तक वाघवानु कपड 
जुज़बंदी (०-० ४£> स््री०[फा |जुस- 
बांधणी, अनेक फोम सीवीने पुस्तक 
बाघवानी रीत 
जुज़्यी (5५2० वि०[फा.] जूज; थोड़ 
जुझ्चाऊ ?$६७७१- वि० युद्ध सबधी 
जुझार )६5८४० विं० झूझे एवं; लडवीर; 
बहादुर 


जुट ४.2«. ख्री० जोडी (२) जथो; टोब्ी 
जुटना ४६१०. -अ०क्रि० जोडावु, मत्ठई; 
एकत्र थबं, सगठित थवु 
जुटाना 0४४० स०क्रि० 'ज्ञुटना'नुं प्रेरक 
जुदारना ७,७१० २०क्रि० जूएुं छांडवु, 
छांडबुं ४७ 
जुठिहारा |$५६-८० १५० एठ खानार 
जुड़ना 0६2०. अ०क्रि०जोडाबु, 'जुठना' 
जुड़पित्ती (८-८ $० ज्री०शीर्स-एक 
त्वचारोग रे 
जुडवाँ (/५9$?० वि० जोडियु (२) छु० 
जोडियु जन्मेल्ल बावूक 
जुडवाना ४। ५६१० सन्क्रि० जुओ 
'जुडाना! (२) ज्ञुओं 'जोडवाना' 


: जुडाई (>$82- द्ली० जुओ “जोडाई 


जुडाना ७। $१०. अन०क्रि० ठड्ड के शांत 
थब॒ (२) तृप्त थबं (३) भ०्कि० ठडड 
पाडवु (४) तृप्त करब 

जुतना <४-. अग०क्रि० हल्े के गाडीए 
जोडाबुं; 

जुताई (५४८० स्त्री० जुओ “जोताई! 

जुतियाना ५४:२० स०क्रि० जोडाटवु 
(२) भारे अपसान करूं है 
जुनून (५ 97० [फा.]झनून,पागलपपुं 
'जुन्नार १:४१, पु०[अ ]कस्ती के जनोई 
जुफ़्त ०-४० वि०[फा ] बेकी (२) पु० 
जोडी; युग्म 

जुब्बा “० पु०[अ ] फकीरनो अब्यो 
जुमरा 5.०) पु०[अ |जथो,भीड(२) 
फोज-» 

जुमछा “-«“० पु० [अ] पूरूं वाक्य 
(२) जुमलो; कुल सरवाकछो. (३) बि० 
कुल, चधु 


जुमेरात १४८ 





जुमेरात ०-७ (23०८ स्री० [अ, जुमभ- 
रात] गुरुवार [हिंमत; साइस 
जुरअत ०»,१० ञ्री० [अ.] जुरत, 
झुरमाना 8७१० पुं० ज्ञुओ “जुर्माना' 
शराफ़ा ४।/१० पु०[अ जुर्राफ'४32] 
जिराफ पश्चु 
'शुरूफ़ ०5 2१५ पुर्णुआ, 'ज्र्फ'नु च० 
व० ] वासणकूसण 
'शुरूर )//०, छुरूरी (५3 372० 
[भ. | जुओ 'क्षरूर,-री” 
जुर्म (3 १० [अ,] गृनो, अपराध 
जुर्माना 5५१६. पु० [फा] ढढ 
जुर्रा ।//« पु० [फा]वाजपक्षी (नर) 
जुर्राव «०2५. ज््रीण[तु ]पगनो मोजो 
जुलू ()- पु० छक, कपट 
'शुलाल ]॥% वि०[अ.] सच्छ (पाणी) 
शुराहा (2० (० [फा जोलाह]|वणकर 
शुद्धत (५१४० पु० [भ] राजगादी 
पर आवधु ते (३२) सरघस के उत्सवनी 
धामधूम लिट-जुलफु 
'शुतक्त -४/, ज्लरी० [फा,] वाढनी 
'शुल्म (४ पुर भ,]जुलुम;भत्याचार, 
अन्याय -हूटना ८ आफत आववी 
“डाना> जुल्म करवो (२) भारे करवी 
जुल्मत ०.०१ ज्री० [अ] अंधाईं 
'जिल्मात ००५७-४७ - स्री० [अ.] 
अधारी जगा £ दिस्त, रेच 
शुल्लाब ०७४2- पु० [अ] जुलाब॑; 
वा | ५2० पु० जुवा; जूगटु (२) जूआ' 
जुओ _तपास; शोध 
जुस्तजू ५:७:८८.८० ज््री० [फा _जम्तेजू; 
जद्दारना ७)१० स० कि० जुद्धार करवो; 
अरणाम करवा (२) मदद मागवी 


जेह 


जुद्दी (>> स्री० [स, यूथी] जूई, 'जही' 
जूँ (2१० स्री०जू -कानों पर जूँ 
रंगना स्थितिन्ुं भान थर्ु 
जूआ 9» पुं० धूंसरी (२)[श्रा, जुआ] 
बुत, जुमड [ हाउ 
जूजू १2० ११० पु० वाब्कने डराववानों 
जूझना (६० ५१०, अभ० क्रि० झुश्नबु; 
लडबु (२) लडतां प्राण आपवा 
जूठन (५७ 9१० च्री०एढं खाबानु; जूठण 
जूठा |( ० वि० [सं जुट] (ब्री० 
“ठी) एठु 
जूडा | ५१० पु० जूट, वाढनों अत्रोडो 
जूड़ी (5६५१० च्ली० टाढियो ताव 
जूता 0५१० पु० जूतु; जोडो 
जूताख़ोर 9८5 ७५१० वि० निल्ज, हु 
शरम वगरजुं 
जूती (» 9१० ञ्ली० (स्लीनों) जोडो 
जूती पैज़ार ॥,-4 (० 9१० स्री०जोडाथी 
मारपीट , 
जून (५ १:० पु० समय (३) तृण, घास 
(३) जून मास (४)वि० जूनु; जीर्ण 
जूस (»०2:० पुँं> [से, जूष] दाल्लं 
ओसामण के सूप (२) [का जुक्त सँ० 
युक्त :] वेकी सख्या [रमवानु एक बुत 
जूस-ताक «४6६. 2१० पु० एकीवेकी 
जूह ८ )१० पुं० जूथ; समूह (२) जूस 
जूही ,-/ १7० स्री“[स. यूथी |जुओ “जही', 
जेंचन (४2:०० पु० भोजन; जमण 
जेंवना 0:9-..०, स०क्रि० [स जेनन] 
जमबु; जिवना' | 
जे _- स० 'जो'नु ब० व०; जेओ 
जेह | «०» जेड(-ऊ) (५)... स० 
जो', जे 


| 


जेठा 


जेठा (७६.७, वि० (द्री० -ठी) ज्येष्ठ.. 


मोद (२) सोथी सरस 

जेठानी >४४६:० च्री० जेठाणी 

जेठी मधु »००, 26८० ख्री० जेठी- 
मभेघ, 'मुलेठी” 

जेठोत(-ता) (४-०० 3८६८8 ० 
जेठनो छोकरो (सत्री० -ती) 

जेता ५. विं० जितना, जेट्ल (३) 
[सं] पु० जीतनार हि 
जेना ७.०, स०क्रि० जमबु 

जेब ०... ल्ली० [अ.] जेब, खीसं 
जेब “४ ज्री० [फा.] जेब, शोभा; 
सुंदरता 


ज़ब(बा) (७)... वि० [फा.] योग्य, 


छाजतु (२) शोभादायी (नाम, ज्ेबाइश) 
जेबकट ४.<....... पु० खीसाकातरु 
« जेबघडी (५5585 ०.> स्ली० खीसालूु 
घडियाल 
जेबी (>-# वि० खीसानु (२) घणु नाजु 
जेर ,>> सत्री० ओर, “अविल! 
ज्षेर ) वि० [फा ] नीचेनु; ऊतरतु 
(२) वि० जेर, पराप्त (३) पु० फारसी 
लिपिनु एक चिह्न जस्नरीना जोडा 
ज़ैरपाई (#५,१) ज्ली० [फा] हलका 
ज़ैरबार ;७४)१+ वि० [फा.] दुखी 
दवायेल (नाम, -री स्त्री०) 
ज़ेर-व-ज़बर 7)9%$ धु० फा] 
ससारनी सारी माठी दशा 
जैलख़ाना 2७ )»» पु० ,जेल 
जेवना ४“)... स०क्रि० जेंवना', जमा 
जेवनार ;७८,... स्ली० जमणवार 
ज़ेवर )») प० [फा ] आभूषण, घरेणुं 
जेवरी (553:% खत्री० रसी, दोरी 


जोड़, 


ज़ैहन (७ पुं० 'ज्हन'; बुद्धि, समज 


जेहि लत सो० (प ) जेने (२) जेनाथी 
जैतून ७५०४३ पु० [अ.] जेतून 
जननी (>#+ ४० जन 
जैयद 5८-.० वि० [अ] बब्ववान (२) 
खूब मोड (३) श्रेष्ठ. [में-नीचे 
ज़ैक (४७ पुं० [अ.] नीचेनो भाग, 
जैसा ६.०. वि० (स्री० -सी) जेवुं, 
जैसे का तैसा>पूववत्‌; जेमनुं तेम 


न्‍् जैसे ८3 आ० जेम, जैसे तैसे न 


जेमतेम करीने एः 
जैसो 9०८७ वि जुओं जैसा! 
जो (७० १फ भैं० जेम; जेवी रीते 
जोंक _.5) 9 स्नी० जो है 
जो 3७ स० जे (२) अ० (प.) जो, यदि 
जोइ | 9० जोहया ५... 3० स्त्री० 
जोरु, स्त्री 
जोखना ७४ )७ स०क्रि० [स, -जुप्र] 
जोबु; तपासवु; विचारवु (२) जोखबु 
जोख(-खि)म (85-88 4. च्री० 
जोखम [पत्नी (२) योगीपणु 
जोखिता (७65 9० सत्री० (प) थोषिता 
जोगडा ६६ ,>. पु० जोगटो,नकली जोगी 
जोगवना ४८, ,», स० क्रि० जुओ 
जुगवना [योगिनी; जोग्रण 
जोगिन( -नी ) ((०-)८४9% च्ली० 
जोगिया ५.० १८ वि० गेरु रगनु (२) 
जोगी स्वंधी (३) पु० जोगियो, योगी 
जोंगीडा ६.5 »० पुं० एक अ्रकारलु 
गायन के ते गानार देद 
जोटा ४५» पु० जोटो 
जोटी के स्नी० जोडी 
जोड | »७ पु० सरवात्णे के ते करवानी 


जोड़न 


क्रिया(२) जोडाणनी जगा, साथों (३) 


जोडीनी वस्तु (४) समानता; बरावरी 
जोडन (/$ ५० म्ली० मेब्यण, 'जावन! 
जोडवों (/9$ ५० वि० जोडबु (बालूऊ) 
जोढ़ा ५० पु० (ल्वी० -डी) जोडी, 
जोटो (२) जोढा (३) पूरो पहेरबेश 
जोडाई (५० ज्ली० जोडबु ते के 
तेनी मजूरी (२) चणतर 
जोडी (5६५० खत्री०जोडी (२) मगटछ- 
जोडी (३) वेल के घोडा-गाडी .[दामणु 
जोत «> $» ञज््री० जोतरु (२) त्राजवानु 
जोतना ६५5,० स०क्रि०्जोतरवु(२)खेडबु 
जोताई (8, ज्ली०'जातना'-ए काम 
के तेनी मजूरी [(देव आगदब्यनो) 
जोति 5८5 स्धी० जोत,घीनो दीवो 
जोती (>> स्री० जञुओ “जोति' (२) 
लगाम (३) त्राजवानी 'जोत'-दामणु 
ज्ञोफ़ ०६०४.० पु०|आ. .जुअफ बुढापों 


घडपण(२)निवेछता [सिदरता(३)रोनक - 


जोबन ,./ 9० पु० जोवन, युवानी (३) 
जोम (+ 5 पुर्णूञ ]|डमग,उत्साह (२) 
जोम; शक्ति (३) अभिमान; गुमान 
जोया ४४ »» वि[फा ] हृढनार,खोल्नार 
ज्ञोर 3५) पुर्ग[फा.]जोर (वि०, ०दार. 
“रावर) ज़ोरों पर होना- जोर पर 
आवबु के ह्ोवु -ज्ोरों पर -जोरथी, 

खूब वेगथी 
ज्ञोर-शोर ) ५८५३ पुं०[फा ]घूब जोर 
जोरू 3); ,७ सत्री० जोर, पत्नी 
जोश (५० पु०(फा.)जोस -खाना- 
ऊभरो आववो, ऊकलूबु -देना-पाणी 
साथे उकाव्घु -च-ख़रोश - खूब जोरशार 
जोशन (०५० पु० [फा जोशन] 


ज्वारी 





हाथनु एक घरेणु(२)कवच [क्वाथ,काढो 
जोगौंदा 55% (८५५ पु० [फा,] 
जोहना ६.३० स० क्ि० जोड (२) 
राह जोबी (३) खोब्यु.. विहत्पति ग्रह 
ज़ोहरा 5॥-#) पु० [ज .घुहराः] गुद- 
जोहार ॥. 3० पु० जुहार'; प्रणाम 
जा (५० अण् जा (३) “ज्यों! जुओ 
जी ५८० पु० जब (२) अ० (प.) जो 
-(३) ज्यारे 
जीक़ (१५८० पुं० [अ.] भीड, गरदी 
ज़ीक़ (9)४५७ पुं० [अ,] आनद -से 
सुखपूर्वेक [मोजभोय 
जौक नौक़ (9:००८३०५७ १० [भ] 
ज़ीजा 3) सत्री० [अ] जोर; पत्नी 
जीर ;५८० पु०,अ ] ज्ुलम, अत्याचार 
जीहर 72८ पु० अ] रल (३) 
सार (३) विशेषता, खूबी . [जमोर 
जौद्दर /9८- ए० [जीव +हर] जौहर; 
जीहरी (5; 5० पु० [फा] झवेरी 
ज्ञान छॉँटना ५£४१३०( ८-5 -पोतानु 
ज्ञान वताववा लाबीपहोढी वातो ठोकवी 
ज्यादती (53०७, $ ख्री० [का] 
अधिकता (२) अत्याचार, बत्यत्कार 
ज्यादा 550४ $ वि० जुओ “क्षियादा; 
ज्यादा जिभो 
ज्याफ्त ०.४... सत्री० 'ज़ियाफत! 
ज्यूँ, (, ११-०० ज्यों (3-० अ० जेम; 
जेवी रीते (२) जैसे ही', जेब, जे 
क्षणे; ज्या .[ज्री० रसोई (२) जाफत 
ज्यो(-ज्यो)नार 3( ८-०) ># 
ज्वार ॥५-० स्री०जुवार( २)जुआरू;भरती 
ज्वारभादा 0(७॥,-० पु० भरतीओट 
ज्वारी' (53१4:० पु० ज्ञुओं जुआरी” 
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झंकना 5 


लत 


' झक(-खोना ४(३४-)४2०७० अ० क्रि० 
जुओ “झीखना' 
झंखाड | ॥६४-..७० पु० घीच काँटावाब्ी 
झाडी के वृक्ष, झाखरु (२) रद्दी झाड- 
झांखरानो समूह 
झंझट 2.65०-०७० ज्ञी०.जुओ झाझद' 
झंझर ,65%-%४० क्ली० अज्ञरा, एक 
जातनु माटीचु पाणी ठड्ड करवानु वासण 
झेँझरा (85४०-8० वि० काणाकार्णांवाढुँ; 
जालछीदार [जाकीवाछी बारी 
झँसरी (5 308#6+ छ्ली० जाढछी, 
झंजझए,०दात ०>9० (५68४०३०५ पु० 
[स..] वढोकियो; आधी 
झंझी (०858-6० ज्त्री० फूटी कोडी 
झेझोडना ७ है »७७७४६० स० क्रिं० 
झसझेडवु , झटकाथी हलावबु(जेम के झाडने) 
झँडूछा ॥ :१५००-६० 9० (वानी) बाधा 
उतार्या बगरलु बाकक (२) घटादार झाड 
झंप ००७० १० [स] उछाको, छलग 
झंपना ७---०७० अ० क्रि० छूपाइ, 
ढकावु, (२) ऊछलवु, कूदवु (३) घसबु, 
“लपकना' (४) 'झेपना' जुओ [डोछी 
झंपान (५५०८-७० प० (पहाड चडवानी) 
कँवा (22-6० पै० झाँवाँ, झामरो, 
खूब पकवेलो इंट के ठींकरानों दकडो 
जे हाथपग घसवा वपराय छे 
झ्दँ(-ई) (४-४8 स्री० 'झाँई ; 
पडछायो; अधारु 
झक -५४0० सत्री० जक, धून (२) वि० 


साफ, चोख्खु [निकामी तकरार 
झकझक ०४७० ०. ४-३० सक्लरी० रकझक, 


१७१ 


(2 के 


झडप . 





झकझोर ; १३5४-६० पुं० झटको, घक्को 
(२) वि० झगश्नगतु 

झकझोरा |; १85४-६६ पु० झटको ;घक्‍को 

झकना ४६0०. अ० क्रि० जक करवी 
(२) गुस्सामा अघटतु बोलबु 

झकोर(-रा) (;-) 5 38० पु० हवानो 
झपाटो के 'लहरीं 

झक्‍्की (5:£6% वि० जक्की, हठील 

झख ,»6४-७० स्त्री० खिजाब ते (२) दुःख 
रडबु ते (३) माछली . [झकना, झीखना 

झखना ७७४७० अ० क्रि० जुओ 

झगड़ा पाक करना ४४० ४७।४६० 
-होना ४»- अघडो मटाडवो 
-मटठवो (कोईनो) झगडा पाक करना 
+(कोईने) मारी नांखवो [ढील कुरतुं 

झगा ४0०, पु० वालठ्कनी गगा के 

झज्झर ,78७-8० ज्लरी० जुओ 'झेझर' 

झज्झी (०-85%%0० ख्री० जुओ झल्ली 

झझक ०-५४£05७५७०, स्री० खमचाई ते 
(२) भडक, चमक * ' 

- झझकना ७८७७-७० अ०क्रिं०खमचावु 
(२) चमक (३) खिज्यबु (प्रेरक- 
झक्षकाना) [वढवु (२३) तुच्छकारबुं 

झझकारना ७३४५७७७०. स० क्रि० 

झटकना ७८७०, झटकारना ७४१७० 
स॒० क्रि० झाटकबु 

झड़ 56० जञ्री० झडी (२) पु? वे के 
वधारे कल्नु एक जातनु ताछु 

झडना 0 50७5 अग्क्रि० झरवु, गरवु 
(२) साफ थहु क्रोध, आवेश 

झडप «०» 58० सत्री० झपाक्षपी (२) 


झड़पना 


झापना 





झडपना ७३६७७ अक्रि० जोरथी 
हल्लो करवो (२) लडबुं (३) झडपी लेवुं 
झड(-र)बेरी (५ कर (9) 56० ख्तरी० 
रानी वोर झिटपट 
झदाझड $५०/९७० अ० लगातार (२) 
कझनझनी (०65०-७० ज़ी० झिनकिनी', 
झणझणी अिषनु झोकुं 
क्पक ०४-३० ल्लरी० पलक वार (२) 
क्षपकी (७-३० ज्री० पलकारों (२) 
झोकु झिपाठो 
झपरट ४.६०. स्त्री० हल्लो, हुमलो; 
झपटना ४४-९७ अ०क्रि० हल्लो करवो; 
तूटी पडचु 
झपद्वा ८४.७० पु० जञुओ  झपट!' 
झपना ४...९७ अ०* क्रि०ण आख 
पटपटाववी के मींचवी 
झपाझपी (2.8० ९० स््री० पडापडी; 
उतावठ, जलदी 
झष्पान (४०४..७० पुँं० जुओ झंपान! 
झष्पानी (2 (७० पु०झपान ऊचकनारो 
झवबरा | ३६७५ शखुआ ६० वि० 
लावा लांवा वाव्वाछु; जाफरियु (पशु) 
झबा(व्वा) (४/-) ४.७० पु० घरेणा के 
कपडाने छेंडे लटक्तु रखातुं शोभा 
फूमतुं के गुच्छ 
झसझम «8०/७० अ० खूब वर्षानो 
अवाज (२) छम् छम अवाज (३) 
झमक झमक (चरूकबु) [झरसर 
झमर पझमर 976० $०४०७ भओ० झरसर 


झमाझम (6०५४० अ० झमझम! 


वर्षानों अवाज 
झम्रा | 9०६० प० (रीछ इ० ) 
जाफरियुं पश्ञ (२) बाजीगरनो जवबूरो 


झमेला /....९०, पु० बखेडो; झघडो 
(२) भीड झिर्‌ं 
झरना 0,89० पु० झरणुं (२) अ०क्रि० 
झरी (5,68० ज््री० झरण (२) कर;छागो 
झरोखा (४४ ५,6७० पुं० झरुखो 
झल ,)६० पु० दाह; आच (२) तीज 
इच्छा (३) क्रोध 
झलका ५१५० पु० फोत्लो 
झलक्ष(म)ल ](५७-)-३४७४६० ल्ली० 
झलेमले (२) अ० झब्मझक 
झलझलाना 0 05३९० भ० क्रि० 
झलहववुं (२) स०क्रि० झब्कावबु 
झलना ७०३० स०क्रि० (हवा नांखवा) 
हलावबुं; वींझबुं (२) अ०क्रि० आमतेम 
हालवबु (३) झालना'नु क्मेणि 
झलार )/6० पु० शझाडी, गा वन 
झल्‍्लाना 0८५३० अ० क्रि० चिडाबुं, (२) 
स० ऋ० ड्वत्ु 
झोई (78० जत्री० पडछायो (२) 
दगो (३) चहेरा पर पडी जतु काछु 
चकामुं, “बताना - दगो देवो 
झौँक ०४०५०, छह्लरी०, झॉँकना अ० 
क्रि० आडमांथी के छूपु जोब॒(२)डोकावबु 
झौकी (>> ० स्ली० 'झाक; जोबु 
ते, झाखी (२) दृश्य 


/ औंझट &..७७०४ (६० ज्री० झझट, झघडो 


झाँझन(-र२) (5-)./8७४ ६०७ स्री० 
झाझ्चर -पगलु घरेणु [जीण, तूटबुफूट्यु 

झौँझर 65७2४ वि० (प.) भागे; 

झौँप ०...०।३६० सत्री० ऊघ (२) पडदो; 
चक (३) ढांकणनी कोई पण बस्खु 

झौपना ७... ७८७ स०क्रि० ढांकवुं (२) 
शरमावदु 


कं 


झाँवना 


झाँवना 0४ ७० स०क्रि० 'झाँवाँ थी - 
झामराथी घसीने (हाथ पग ३०) धो 

झॉवर(-रा) (-);:5%४७ वि० काहुं 
(२) मेल (३) सुस्त [इशारों -- नखरू 

झोॉवली (29०३७ खसत्री० आखनो 

हवा (%9०४४ ३० जुओ शवा 

झोँसना ४.....) ७८०० स०क्रि० ठगवु,द्गो 
देवो, छेतरबु 

झाँसा(०पद्दी) ((>:2०) ५००३८ पु० 
छेतरपिंडी; धोखाबाजी, दगो. -देना+-- 
दगो देवो, छेतरदु 

झोँसू 92... ७८० पु० दगाबाज 

झाग ४४७०, पुं० गाज, फोण 

झाड ९४० पु० छोड (घुंगा जेवो) (२) 
झाड (३) झुमर (४) च्लरी० झाउवु ते 

झाडखंड ०:»65१७% प० वन 
झाड़-झंखाड ९४:०६० $ ६४ पु० 
झाड-झाखरां, जुओ 'झखाड 

क्ाडना 0$० स०क्रि० दूर करव (२) 
बातो फेंकवी (३) झाडवु 
झाड़-फ़ानूस (»०2० ७९।७० ५० झंपर, 
हाडी, काचनों प्याला ३० (रोशनी माटे) 
झाड-फूँक ५ 5० »१2७७-९॥७८ स्री०मत्रथी 
झाडवु के फूकबु ते [सफाई 
झाड-बुहार )५० 3५% स्री० वाव्झूड; 
झाडा ९७० १० 'झाडफूक' (२)झाडो, 
तपास (३) विश या दस्त 

झाड 2१५० पु०झाड़ (२) पूछडियो तारो 
झापड़ ३१४० पु० झापट, थप्पड 
झाबा ७७०, पुं० टोपलो 

झास » ४० पु० एक मोटी कोदाब्डी 
झासमक ०5०३० पु०[स] ज्ञुओ 'झवा 
झायझ्ञाय (५9१६० » ५७० स्ली० झणकार 


झिलप्रिला 


(२) नीरव जगामां काने पडतो शुन्य- 
कारनो शब्द 
झार ;७७ स्री० झाठ; भांच (२) दाह 
(३) वढ्वतरा, ईर्षा (४) पु० समूह (५) 
वि० एक मात्र (६) कुल; समत्त 
झारना ४,४६७ स० क्रि० ओद्वु (२) 
जुओ 'झाडना' 
झाल ()|७७ १० झाप्न, छवलीका (२) 
स्नी० तीखाठट (३२) लहेर; मोज (४) 
वर्षानी कड़ी के हेली (५) झालवबु ते 
झालना ४-७० स० क्रि० झालवु; रेण 
करवु [छब्ली का 
झालर /५७ ज्री० झूल (२) झाझल, 
झार्वेझावें. (/3५७ (36% च्री० 
बकबाद (२) जक, कजियो 
झिझक ०-£05७-७८ स््री० चोंकवु के 
पाछा पडबु ते [ झझकना! 
झिझकना ७७७७-३८ अ० क्रि० जुओ 
क्षिडकना ४६-७० स०क्रि० झाटकव 
झिडकी (०6 $-8० ज्री* झाटकणी; 
ठपको (२) झटको 
झिड़झिडाना ७। ६-8० $-6० अ० क्रि० 
कढवु, ग्रुस्सो करवो [ झनझनी; झझणी 
झिनप्िनी 574 %007-69 ज्री० 
क्षिपना ४-...६० अ० क्रिं० शरमावु; 
'झेंपना' (प्रेरक -झिपाना) 
झिरक्षितगा |>6& 70% वि० झीणु, 
बारीक (कपडे) 
लेगा &:»)-५७ प०झोला जेबो खाटलो 
झिलमिल (|>०५6० खस्री० झवृक्तो 
प्रकश (२) वि० झबूका मारतु 
झिलमिला ॥.०).6० वि० पांख, आहछु, 
जालीदार (२) चमकतु (३) अस्पष्ट 


टैंकना १०६ 





टैकना ६५:८१ अ० क्रि० टकाबु 
(टेंकना'नु क्मणि) 

ट्की डर स्नी० टाँकी 

दैगना (.<.४ अ०क्रि० टंगाबुं, छठकवु 
(२) पु० वकछगणी के ते कामनी दोरी 

टैंगारी (56- द्री० कुद्दाडी 

टंड(-डै)छ )05-)5-/ पु० मजूरोनो 
जमादार, मुकादम (३) नाखुदो; टंडेल 

टक «४४ ज्ली० ठस, टकटक नजर. 
-वॉधना - एकटसे ताकवुं 

- दकठकाना ७४७७ स०क्रि० एकटसे 
ताक॒बु (२) ठक टक अवाज करवो 

टकटकी (०४5 ज्लरी० ट्स, एक 
नजर -चॉधना ८ एकटसे ताकदु 

टकटो(०र)ना 0()०))०७ सनक्रि० 
जुओं 'टटोरना! 

टकराना 0])5+ अ०क्रि० टक्कर खाबी; 
जोरथी अफब्यबु (२) स०क्रिं० अफाल्बु 

टकसार(-छ) ( )-))५..४७ स्नी० टकगाल 
“वाहर--न चाहता ( सिक्‍को ) (२) 
अभिष्ट (शब्द या प्रयोग) 

टकसाली (2.5 वि० टकशात्टनुं 
(२) खरू (३) शिष्ट, सवेसमत (४) पु० 
टकशाद्वी-टंकशालठ्नो उपरी' 

टका ६४ पु० जूनों सिक्‍्को, रूपियो (२) 
टको, ढवु (३) धन. -सा जवाब 
देना ८ कोरु परखावर्बु, साफ ना कहेवी. 
“सा मुँह लेकर रह जाना-झाखा 
पडठु; गरमावु ठका(-कीसी जान, 
टक्रासा दम“ एक्लों माणस 
टकासी 55 ४ द्धी० रूपिये ढयु व्याज 


टकी (०४ ज्लरी० “टकटकी; टस 
टकुआ 2 ४5 पु० त्राक [वाछु, धनी 
टके(-के)त «»(..<-):55 वि० ठटका- 
टक्कर का ४;:४४' वि० वरोबरियुं, समान 
ट्ख़ना ७«४ पु० घंटी; गुत्फ 
टगरा | वि० वाडु 
टटका ४४" विं० तात्कालिक; ताज, नई 
टटढ़ी (55% स्री० खोपरी 
टटपूजिया ८-9७०)१.४ वि० अत्यत 
गरीब, निधन थई गयेले 
टटोर(-छोना 0()-)) ४४ स०क्रि० 
स्पशे करीने तपासव॒ के हंढव (३) 
- पारखठु 
ट्द्र हि व््टा (८४१ पु० टाहूं 
दही (2: | सतरी० टी; टाद (२) चक 
(३) पातछी दीवाल (४) पायखानु, 
-की आढ़ (या ओट)से शिकार 
खेलना < कोई विरुद्ध छूपी चाल चालवी 
के बूह काम करवे, धोखेकी टद्दीऊ 
जेथी लोक फसाय एवी वात के वस्तु 
ट्टू 2: ४ पुं० टहु भाड़ेका टह्ठु ८ 
खाधियो 
टन (/' ज्ली० टनटन अवाज 
टनकना ४ अ० क्रि० टन टन 
वायवु के खखडबु (२) रही रहीने 
(माथामां) दढ नाखबुं [तदुरत्त - 
टनमन(-ना) (02७० वि० स्वस्थ, 
टनाका ४0! पुं० टनटन आवाज (२) 
वि० सखत (ताप) 
टप «...! पु० गाडीनी छन्नी जे पाडी 
के चडावी शकाय (३२) टवय (३) स््री० 


टपक 


टपकंवानो अवाज (३) सब्ठक जेब दर्द 

टपक ०-5 स्त्री० टपकवु ते (२) ठप 
टप पडवानो अवाज (३) सबके जेबुं दर्द 

- टपकना ७४. अ० क्रिं० ठपकबुं (२) 
गरबं (जेम, पाककुं फछ) (२) ठप दईने 
-ओवचिंतु आवी पडबुं के गरबु 

टपका ५. पुं० ठपक्व ते के टपकेली 
वस्तु (२) पाकीने खरे फछ (केरी)(३) 
सब्क जेबु दे, 

टपकाटपकी (०£#&./' सत्री० टपोटप 
टपकवचुं के पडरई ते 

टपना (...ह अ० क्ि० 'टापना', खाधा 
पीधा विना तप्या करबु-बेठा रहें 

टप्पा ८.४ पु० उछाको; फलंग (२) 
टप्पो, वच्चेनो फासलो(३) टक्कर; जेम 
के बोल बच्चे टक्कर खातो जाय छे ते 
(४) टप्पो गायन 

टब्बर ;>.४ पुं० कुटुंब; खानदान 

टसाटर #»' पुं० ठमेढ़; ठोमेटो! 

टर, #' स्त्री० कडबु के कर्कंश बोलबुं ते 
(२) देडकानु बोलबु (३) हठ 

टरकना ७४४ अ० क्रि० टछबु; खसबुं 
(प्रेरक टरकाना) [करचु 

टरटराना ४|/## अ० क्रि० बक बक 
टरटरी ८5% स्नी० बकवाट 

टर(-लछ)ना 0(-)# अ० क्रि० टलबु 
टर्रा |#' वि० अविनीत ने कठोर 
बोलनार; उद्धत 

टर्राना ७।“# अ०क्रि० उद्धत जवाब देवो 
टरूे 2१“ पु० “टर्रा-माणस(२)देडको 
रछा (४ चु> टल्लो; 'टिल्ला' 
टल्लेनवीसी ..... »०:-॥#' ख्री० टल्ले 
चडाववानी होशियारी 


१८०७ टॉग 


टस (४ स्री०भारे चीज खसवानो अवाज 
-से मस न होना ८ जरा पण न चसकतुं 
टसक ०.£..! क्वी० चसक (अ० क्रि० 
टसकना) 

टसुआ !? ४ पु० आंख; 'टिखुआ' 
टहना ७.# पुं० (स्री० -नी)डाछु,शाखा 

"टहल ()# ज्री० सेवाचाकरी(२)काम्थ॑वो 
टहलऊना ७७४ अ० क्रि० टहेलबु,फरवु, 
टहऊ जाना- खसी जवु 

टहलनी (>>. स््री० दासी, नोकरडी 
टहलछुआ, !,) रहल 30 पु० 
सेवक; दास 

टहलओ (28 ज्ली० टहलनी' जुओ 
टहोका ४५४ पुं० धब्बो के छात; 

“ झटको; धक्को 

टौंक -£»४ स्री० टांक वजन(२)टांक, 
अणियु (३) किमतनो अडसट्ठो; अंदाज 
(४) सीवणनो टाकी_ लिफगो माणस 

टॉकर ;£/४' पुं० बदमाश, छच्चो 

टॉकना ७४०४४ स०क्रि० ठांको मारवो; 
सीवबु (२) टांकी-लखी लेबू, टकावबु 
(३) साथे जोडबु (४) ठागबु; लटकावबु 
(५) (घंटी) ठांकवी 

लंका ५०४ पुं० पथ्थरनु टांकणु (२) 
पाणीनुं टांकुं (३) (सीवणनो के घानो) 
टांको (४) थींगड़ 

टॉँकी (-£>0 ज्लरी० नाजुं ठांकणु (२) 
फर्क चाखवा कपाती डगल्ी (३) पाणीनी 
ठाकी 

टांग "£/४ स्री० टांग; पणग, 
“अडाना >नकामी डखल करवी, माधु 
मारवुं, -तले से (या नीचे से) 
निकलना द्वार 


टॉगना 





टॉगना ५४» ४ स०क्रि० टागबु; टिंगाडदुं 

टॉँग -घ)न ७०(३४-)४२ (£ पु० टांगण, 
पहाढी टट्टु 

टॉगा 6०४७ पु० कुह्दाडो (२) टागों, गाही 

टाँगी (_>0४ बल्ली० कुहाडी 

टॉँच 62४ ब्री० जुओ “ठांकाः ३, 
४ अर्थ (२) वि० तकलीफ उनाह, 
ऊघी मतिलुं 

टाँचडा ६४४ बि० जुओ 'ठाच' 
टॉट £>» (४? पु० खोपरी 

टॉठ(-ठा) ((#-),७६४ ४ विं० कठोर 
(२) दृढ, मजबूत 

टाँड 5४४ ज्री० खेहतनों माको के 
तेना जेबी कोई रचना (+) मोईनो 
टोत्लो (३) सामान मृऊवानी अभराई, 
'परछत्ती' [माल, टांडु 
टॉडा 5४ पु० वणजारानी पोठ के 
टॉँय टॉय ०30 “_०४ ज्री० हेंढे, 


“नकामोी बकव्राद -फिस+> धामधूम 


खत पण फढ काई नहिं, खाली डफास 
टाइम-पीस _...... ४ थु० [इ. ] 
घडियात्नों डब्रो 
टाद ७४४४१ पु० ठाट, गृणपाट (२) 
साहुकारनी वेठक (३२) नात, जमात; 
विरादरी', -में पाटकी बखिया < 
मेछ वगरनों साज >उलटना -८ 
देवाढु काढवु 
टाटक 55७ बि० जुओं व्ट्का 
टाटवाक़ी (5०४०४ ज्री० भरतकाम 
टाटर #४* पु० राहु (२) 'टाट! खोपरी 
टादी (>४ ज्री० टाहुं 
टान (५४ ब्री० ताण, 'तनाव”; सेंच 
(स०क्ि० टानना) 





पृ७ज८ टिकोरा 


टाप ०४ ज्ली० घोढानी खरी के 
तेनो अवाज 
टापना ७४ अ०क्रि० घोढाए पग 
पछाडवों (२) आमत्ेम फाफा मारता 
के राह्द जोता तपवु, टपना! 
टापा 0४ पु० भेदान (२) छछग; 
कूदको (३) ढाकवा माटेनों टोपलो 
टापू 22४ पु० ठापु, वेट. [इुचको 
टासन (0 पु० हमण; वतरमतरनो 
टाल ॥ ज्ली० मोटो ढग (२) टाछबु 
ते (२) छाकडां भूसा इ०नी दुकान 
टालहूल ५४ )# बज्लरी० टात्रवानी 
युक्ति; बहानु 
टालना ५/४ स०क्रि० टाब्वुं [टालहल! 
टालमहल ]५2४,।४ ब्री० जुओ 
टाली (>!४# जञ्ली० ढोरना गढानी घंटडी 
टिंढडा 0०० पु० एक शाक् 
टिकट ४&<>' पुं० टिकिट. [टिकटक 
टिकटिक «£-%* आ० घडियालनी 


टिकठी (>६/०</ ज्ली० टिपाई (२) फटका 


मारवा माटे गुनेगारने बाधवानी घोडी 
टिकड़ा [६८ पुं० (स्नी० -डी) गोछ 
चपटो दुकडो (२) बाटी 
टिकना ७७ अ० क्रिं० टकबु 
टिकली (>४# ज्री० टीकडी(२)टीलडी 
टिकस ,_...४.. पु० टेंक्स, कर 
टिकाऊ 5 ४# वि०,टकाउ [के टकबं ते 
टिकान (६, सत्री० टकवानु ठेकाणु 
टिकाव 2४# पु० टकाव 
टिकिया («४ ज्री० टीकडी 
टिकेत ०.४ पु० टिकायत-पाटवी 
कुंवर (२) नायक, सरदार 
टिकोरा |) 2४” पु० आबानो सरवों 


टिका 


टिक्ता ८४ पु० 'हीका'; तिलक 
रिक्ती >४£# ज्ली० टीकडी “जमना, 
-बैठना, -लशना 5-टीकडी लागवी 
फावबु [ टिघरना 
टिघलना ०७४. अ० क्रि० जुओ 
टिचन (७ वि० [३ एटेन्शन] तैयार 
टि्ठा ।3. पु० तीतीघोडो 
टि्ट्डी 5 ०0) स्री० तीड 
टिपका ४.१ पु० टपकु, बुद [प्रेरक 
टिपवाना ७८... स० क्रि० टीपना'नु 
टिपारा |... पु० कलगीवाछ्ोो मुगट 
टिसटिसाना ७०.००. अ० क्रि० दीवो 
झाखो बढ्ववयों के बुझावा टमठ्सवों 


वटिरफिस हि सन्नी ० टडपड, 
डफासमेर विरोध कि. बच्चु 
टिलिया ७४ स्री० नानी मरघी 


कया की 


टिब्ला ४४४ पु० ट्ल्लो; घक्को 
टिसुआ !? ... पु० ट्सुआ', आसु 
टिहुनी (>-2<> ज््री० घूटण (२)कोणी 
टींटी (>> (>> अ० पोपटनों अवाज 
टीकना ५७७...» स०क्रि० 'टीका-तिरूक 
करवु (२) टीक-निशानी करवी 
टीकरा ।७:# पु० टेकरों (-री स्त्री०) 
टीका ४.7 पु० तिरूक, चाल्लो (२) 
सगाई कर्यानों के राज्याभिषेकनो चाल्लो 
(३) ढाघो; चिद्द (४) रसी मुकाववी 
ते; “इन्जेक्षन (५) [स.] टीका 
टीडी ८5३... स्री० 'ठिट्टी; तीड 
टीन (..../ ६०टिन के तेनु पतरुं या डब्बो 
टीप «......' ज्लरी० टीपबु ते (२) टीप 
नोंध (३) गावामा ऊचो सूर(४)जन्मपत्री 
टीपटाप «४... स्लरी० टापटीप 
टीपना ४... स० क्रि० टीपडु (२) 


्र 


१७५९ टगना 


दवावबुं, चापबु (३) दीप करवी 

टीबा (.....! पुं० टींवो; टेकरो 

टीसटास »£०/० त्ली० ठापटीप , 

टील ()-..) ख्री० नानी मरघी; 'टिलिया' 

टीका ६. पु० 'टीवा, टेकरों, टिंबो 
(२) डुंगरो 

टीस >> त्लीग चसक, “टसक', 
-ऊठना, -मारना ८ चसका मारवा के * 
नांखवा 

टीसना ०... अ०क्रि० चसका नाखवा 

दुंटा(-डा) ($-)४:-४* वि० हें; ढ़ 

डुक ०४” अ० थोड़, जरा 

डुकडगदा ०४ ९८६” !ु० टुकडा मांगी 
खानार; भिखारी 

डुकडतोड ५६४०४ पु० आश्रित; 
परोपजीवी [निर्वाह करवो 

ढुकडा तोडना ७६ »।| ६$£४# - बीजा पर 

टुकडासा जवाब देना साफ ना पाडवी 

टुकड़ी (5६£% स्री० नानो डुकडो 
(२) ठकडी 

इुच्या ८5४ वि० तुच्छ, छुद्र, हीन 

हुटका ४४% पु० टुचको, मन्ननो प्रयोग 

इुटपुँजिया ८-७४२०2-६४ वि० थोडी 
पूंजीवाछुं; वूटेल 

इव्रूँ ( परी पु० हाछी 

डदझँ हूँ (, 2४ (५35 सत्री० होलानी 
बोली(२)वि० एकल (३) दुबठ ने पातक्ु 
(माणस) हे 

डुनगा ४.2४ पु०, (टुनगी स्त्री०) डालीनो 
आगकनो-कूंपछवाको भाग 

टेंगना (०५४ स० कि० करपी खाबु 
(जेम के कूंपछझ) (३२) धीरे धीरे 
करपीने खाबु 


ना 


स्पु 


द््द 

हूँढ़ ६5 »४' पुं> मच्छर वगेरेने वे मूछो 
जेवु मों पर होय छे ते 

हूँढी (552, ब्ली० इंठी (२) इंगो; 
, फेणगों [टुकडो 

हक ०४99 हकर 5५४ पुं० हुक 

दका ४ »४' पुं० डुकडो (२) सीख 

टूट ४५४ ज्ली० तूही अल्ग पडेलो 
हक्डो (२) तूटबवु ते (३) लखाणमां 
रही गयेलो भाग जे पछी उमेराय छे 
(४) पु० त्तोटो; घट 

हृटना ५४५४ आभ»० क्रि० तूटबु (२) 
तूटी पडब॒ु; हल्‍लों करवो, हूट टूट कर 
बरसना > मुसव्धार वरसर्व (निधन 
हटा ४,४ बि० तूटछ (२) कमजोर (३) 
द्ृटाफूटा ४५2५४ ५४ वि० तृटथुफूट्थु 


हृठना ५67५४ अ० क्रि० (प) तूठबु 
प्रसन्‍न थवु [असन्‍्नता 
हूवनि ,..# 9४ स्री० (प) संतोप 


हम »25५ स््री० घरेण(२)महेणे; “ताना 
हूसी (>>3?' ज्लरी० फूलनी कछी 
डेंगना(-रा) (0)५४-...# ज्री० एक 
जातनी माछली जींडबु 
टेट ४... ज्ली० ओटी (२) कपासनु 
टेंटी (2४४ सज्री० 'करील'-केरडो के 
तेनुं केरड [हैडियो 
डेंदुवा #,१2० पु० ठोठो, ग्ठानो 
देक _&.# ज््री० टेक, टेको(२) इठ(३) 
._ आदत ल््री० टेको; टेकण 
टेक(-का)न ((४-)£+ धु०, टेकनी 
टैकर(रा) (),-):£+ पु० ठेकरो 


८४४ वबि> टेकीलुं; टेकवाछ्ध (२) 
जिद्दी 
टेकुआ ! £,/ पु० बराक 


; टोकरा 


हैंड ५2,0३० मच्छर कोरेने वे मूछो.. टेछरी (5,2८4 ज्री० दोरड भागवानी 


फरकडी के तकली [ओगलवुं 

टेघरना 0,७४० अ० क्रि० पीगढछबे; 

टेढ़बिदंगा. ६०. $.» 9.3. वि० 
वांकुंचूकुं 

ठेढ़ा ७$४ वि० वांकु (२) कठण 
मुर्केल (३) उद्धत, -टेढ़ी खीर ८ अघर 
काम. -पढ़ना या होना >गरम थद॒; 
“ना, ठेढ़ी सीधी सुनानार साई- 
मां संभव्यवचं 

टेढ़ा सेढ़ा ७$,-०७ ६.५ वि० वाकुचूंकुं 

टेढ़े >४ ९, अ० सीधुं नहि; वांकमां, 
फेरमां 

टेना ७.४ स० क्रि० धार काढवा पथ्थर 
पर घसबु (२) मूछ मरडवी. सिमय 

टेम (छल स्त्री० दीवानी टश (२)टाईम, 

टेर +/ स््ली०ऊंचों अवाज(२)पोकार; हांक 

टेरना 8, स० क्रि० ऊचे अवाजे 
गावु के बोलवबु, हांक मारवी 

टेरा (० वि० बाड़ (२) पुं० पडदो 

टेवना ७८)». स० क्रि० जुभो 'िना' 

टेवा (,. ६५० जनमोत्री 
रेवैया (८४५: पु० धार काढनारों 

टेसू अत पु० केसूडो के तेनु फूल 
(२) वाककोनो (दशेरानो) एक उत्सव 

टोंट &> #' क्री० चाच 

टोंटी (2509 खस्री० नाब्लु ( जेम 
झारीनुं ) (९) नकतनी चकली 

टोकटाक «४४ ४/ बल्ली० टोकणी 
खणखोद 

टोकना (४४ पु० टोपलों (२) मोटो 
हाडो-देगडो (३) स०क्रि० टोकवचु 

टोकरा ;5# पु० टोपलो; छाबड 


टोकरी 


टोकरी ८5,5# ज्री० टोपली; छावडी 


(२) वटलाई 
टोटका 5 £# पु० ठुचकों, “डुटका', 
- करने आना - आवीने तरत जता रहेदु 
टोटा ४# पुँ० कारतूस (२) घट, तोटो 
टोनहा (०या) (४०)५७ ५ पुं० दुवको 
करनारो-मूवों 
टोना ४५ पुं० इचको, जादू (२) 
विवाहनु एक जातजु गीत (३) स०क्रि० 
हाथथी स्पशी जाबु; टटठोलना! 
ठोष ०» पु० टोपो, मोटी टोपी (२) 
टोप, लछाढानी छश्करी टोपी 
ठोपा ४» पु० टोपो (२) टोपलों 
(३) मोटो ठाको; टेभो 


5 


ठंठ ३८-७४ वि० ठठ (झाड) 
ठंड(-ठ) (»3-5-#' स्री० ठडी 
ठंड(-ढोक ०४० ह-)००># स््री० 
टठडक ,(२) शात्ति, तृप्ति 
ठंडा(-ढा) (७३-)| ७०... वि० ढड़ 
(२) श्रसन्न, खुण (३) शात, निरातवाछु 
ठंडी सॉस>दु खी श्वास; आह उंढे 
ठेंढे > चुपचाप (२) खुशीथी -होना 
ठड्डु पडबुं, मरी जबु, -मुरूम्मा पु० 
विना तपाग्य करातो गिलिट. « 
ठंढाई (७००५-०४ सत्री० घरीरनी 
गरंमी शसावे एवी दवा के मसालाजनुं 
पीणु (२) रगडेली भाग 
उफनठक ०-£३&% ४ ख्री० 
अवाज (२) खटखट 
ठकठकाना ४ ४५०६५ स०क्रि० ठकठक 
करवु, खटखटावबु 


ठकठक 


१३१ 


ठटठ(-5)- 


टोपी (>> सत्री० ठोपी (२) बदूक 


फोडवानी टीकडी, 'केंप' 


टोबा(-मा) (॥७-)४ # पु० टोपा',टेसो 


टोछ ,|%» ह्ली० टोढी (२) पाठशाक् 
ठोछा !# पु० छत्तो, वगो; महोल्लो 
(२) रोड, पथरा के इंटनों ककडों 
टोली (>> स्त्री० नानो महोल्लो 
(२) टोढी 
ठोचना ७३ » स०क्रि० जुओ 'टोना! 
टोह 5/# जल्लरी० खोछ, तपास (२) 
खबर, सभाकठ [डटोलना' 
टोहना ४... # सन०्क्रि० खोल्वु (२) 
देन छूटना ७४ 9६० ८४ 57 स्टेशनेथी 
गाडी ऊपडवी 


ठकुरसुहाती >> की ख्री० 
खुशामत [(२) क्षत्रियाणी (३) वाब्द्ण 
ठकुराइन (#|:2£७' च्ली० ठकराणी 
ठकुराई (>:2% ' स््री० ठकराई, ठकरात 
ठकुरानी >7क्ष सत्री० ठकराणी 
(२) शेठाणी 
ठकुरायत «-4|;१४७ स्री० ठकरात 
ठगना ७४७ स० क्रि० ठगबु (२) 
अ०क्रि० ठगावु (३) चकित थबुं ठगा 
सा आश्रयचकित 
ठगनी (०, ठगिन(-नी) 
(७) ज्री० ठगणी के ठगनी रु 
ठगी (<##' सत्री० ठगनु काम के ठगविद्या 
उगोरी (5) ४ ज्ली० ठगविया जेवी 
करामत के मोहिनी; जादु 
ठद(-ठ) (-#-)०#' पु० ठठ, सीढ (२) 
ठाठ, सजावट -छूगना ८ ठठ जामवी 


ठटना 


सजबु (३) अ० क्रि० ठेखुं, थोभव॒ 
(४) सजाब 
ठटरी (5 :£७' ल्ली० हाडपिंजर (२) 
कोई वस्तु खोखे, फरमों (३) ठाठडी 
ठद्द ८.७! पु० ज्ुओ ठट! [मरकरी 
ठट्ठा ८६४३ पु० [स, अद्ृहास] ठठ्ो; 
ठठ »65७' पुं० ठठ5; भीड.. जिओ 
ठठकना (४&0£७१ अ०क्रि० ठिठकना' 
ठठरी ० आध्य्क्षी स्नी० जुओ टठटरी' 
ठठाना ४॥४!०७४१ स०क्रि० ठोकवु, ठाठों 
भांगवा (१३) अ०किं० जोरथी हसवु 
ठठेरा |,6£७# पु० कसारो उठठेरे 
ठठेरे बदलाई-जेवो माणस तेवो 
बहेवार, ठठेरेकी बिल्ली -विकट 
वातथी न गभरानार [कंसाराकास 
ठठेरी (5,-6£७' स्ली० कसारण (२) 
ठठोरू () »6*% पु० महकरो (३) 
महइकरी 
ठ्ठोली ८४ 38 ज्नी० मइकरी 
ठनकना ४ अ०क्रि० ठणकबुं (२) 
चसका नाखवा 
ठनगन (.#...' स्री० मगछ असगे 
दाएु लेनार वधारे लेवा करे छे ते दृठ 
ठनठन-गोपार ()४ 9६ ..६-# पु० 
ठणठण-गोपाठ; नकामी वस्तु के निर्धन 
खाली माणस 
ठनना ४>की अनक्रि० प्रारभ थवो (२) 
ठराव थवां; ठरब (३) तैयार थवुं 
ठनाका ४४.७४" पु० ठणकारों 
ठपंका ८५७ पुं० ठेस, घक्को; आघात 
ठप्पा ५.७ पु० कोई पण बीबु के 
तेनी छाप (२) नकसीदार फूलगोटो; थप्पो 


१६२ ठाढ़ा 
ठठना ७४७१ स०क्रि० ठरावबु (२) 


ठयना ७८-७४ स०क्रि० दृठताथी शह 
करडईु के करवा लागबडु (२) ठराबबु 
(३) अ«क्रि० ट्विर थबु; 'ठनना' जुओ 
ठरना 0,& अ०क्रि० ठ5रुं, ठंढीथी 
अकडाबु (२) खूब ठंडी पडवी . . 
ठर्रा ,क्षी थु० जाड़ सूतर (३) 
महुडी-दार झिठवानी रीत 
ठत्रनी 30 ज्री० बेसवा के 
ठस क# वि० ठस, सजड (२) 
ठोस; सगीन (३) आस (४) वरोवर 
न खखडतो (रूपियों) (५) कजूस 
ठसका &...३' पु० सूक्ी उम्रस, ठांसो 
(२) ठोकर [(२) ठरवु 
ठद्दरना 0,४३ अ9क्रि० ठेरडु; थोभवु 
ठहराव 53| 60 पु० ठराब; निश्चय 
(२) सविता. डिवडदेवडनों ठराव 
ठहरीनी («57४७ खत्री० विवाहमा 
ठह्दाका ४५७१ पु० अद्ृहास 
ठौंठ -९४£०७४१ वि० नीरस (२) वर्सूकिल 
ठॉयें (०४७ पु०, स्ली० ठाम, स्थान 
(२) समीप 
ठाँव 3०।७१ पु० ठाम, स्थान 
ठौँसना ७...>। स०क्रि० ठासबु (२) 
रोकवु (३) अ०क्रि० ठासबु, खांसतु 
ठाकुरद्वार ५५,2४७ प०, 
ठाक्॒रबाढ़ी (>$७।2४७ स््री०मदिर 
ठाद(-ठ) (.७#-)०७ # पु० ठा5 (२) 
ठाठढ (३) अविकता (४) 'साधन- 
सामग्री, साज 
ठाट-बाट ०»७ ०८७६ पु० ठाठमाठ 
(२) आडवर 
ठाढ़ा |? वि० तदन सीघु ऊंचु- 
खड़; टठार (३) लड्ट, हृश्टपुष्ट 


ठान 


ठान (७ स्री० कार्यनो आरंभ; 
प्रत्धान (२) ठराव; हृढ निश्चय 
ठानना ५७४४४, ठाना 0४४ स०्क्रि० 
तत्पर थई आरंभवु॒ (२) ठरावबु 
ठाछा ! (४ पु० बेकारी (२) कमाणीनो 
अभाव (३) वि० ठाछ, बेकार 
ठाली (2४ वि० ठाछ, बेकार; खाली 
, ठिंगना ७४-०७ वि० ठींगणु 
ठिकाना ७४.७१ पु० ठेकाण (२) 
स०क्रि० ठराववु [खचकाबु 
ठिठकना ५७८३८.७ अ०क्रि० खमचाबु, 
ठिठरना ४)४5-७, ठिदुरना ५ ,०९५६-७' 
अ०क्रि” टठाढे ठठरावु [खाई रोबुं 
ठिनकेना ७४०... अ०क्रि० डूसकां 
ठिर,०न (५०, >$& स््रो०ठार', खूब ठंडी 
ठिरना ४,-७४ अ०क्रि० जुओ “ठरबु 
ठिलना ७५.७४ अ०क्रि० ठेलाबं (२) 
घसतु 


ठिलिया ८....७' स्ली०, ठिल्ला पु० 
गागर, नानो घडो निठल्ला! 


ठिलआ ?? ७४ वि० ठालं; बेकार; 

ठिल्‍ला ४3.७ पु० ज्ञुओ ठिलिया! 

ठीक -£...#' वि० साचु, यथार्थ (२) 
योग्य (३) अच्छु (४) स्थिर; पाकु 
(५) अ० ठीक (६) पु० निश्चय; ठराव, 
-देना >मनसा नक्की करवु 

डीकठाक ४७०... पु० नक्की, 
ठीकठाक करेलु ते, वदोवस्त (२) 
ठराव (३) वि० वरोबर 

डीका ४... पु० ठेको; फत्नाट (२) 
पटो; इजारो 

ठीकेदार ,।०-<....७४ पु० ठेकादार 
ढुंठ 6६“ -2३१ पु० झाडनु ठूढु (२) ढूंठो 


१६३ ठोड़ी,-ढ़ी ' 


ठुकना ७४2७ अ०क्रि० ठोकाबु (२) 
मार खावों (प्रेरक, ठुकवाना) 

ठुकराना ४|,४£१७ स०क्रि० ठोकर मारवी 

ठ्डी 5०१७ स्त्री० चिबुक; ठोडीं 
ठुररी (5.१३ स््री० गांगड़ दाणो जे 
शेक्ये फूले नहि 

ठुसना ७...१७४ अ०क्रि० ठांसावुं 
ठुसाना ३४..१४ स० क्रि० ठासावबु 

हूँठ «6६०५१७ पु० जुओ “ुठ! 

हैंठा (७£०)१३ वि० दूढ्ध (झाड के 
माणस) [स०क्रि० ठासबु 

दँसना ७...)५१४ हसना ५७--> 

डेंगना ५७४-....४' वि० ढींगणुं 

ढेंगा 6-....४' पु० अगूठो (२) सोटो 

(-पी) (+).350#7«# स्ली० 

काननो मेल (२) (काननो) ढाठो. . 

ठेकना ७«..# स० क्रि० टेकबु (२) 
टकबु; ठेरबु 

ठेका &.#' ४० टेको (२) तबलानों 
ठेको (३) ठोकर (४) ठेरवानु ठेकाणु(५) 
जुओ 'ठीका [काढ्ठी पटी ठेकवी ते 
ठेकाई (> ४.७४ सत्री०कपडाने छापवामा 
ठेठ “6-७” वि० शुद्ध (२) बिलकुल, पूर 
(३) स्ली० बोली 

ठेला ॥..# पु० ठेलो (२) ठेलण-गाडी 
(३) धक्ृपका 

ठेयों (७... स्नी० 'ठायें!; ठाम, ठेकाणु 
ठोंकना ७४-39, स० क्रि० ठोकबुं, 
-बजाना - तपासबु; परखवु 

ठोकर खाना, लेना ७-/ (७७४६ ४,# 
>ठोकर खावी 

ठोड़ी, ८ १-८९.५ 3 ३9 स््री० 
चिबुक, हडपनची 


ठोर १६४ 


ठोर , 3७ पु० ठोर पकवान (२) चाच 

ठोस का >क्ष वि० संगीन, पोल नहि 
(३) इृढ (३) पु० ईर्पा, दाक्ष 

ठौर ) +“७#' पु० ठार; ठाम (२) अवसर 


डंक ०४० ९ पु० डख(२)कलमनी टाक 

डंका ४-०) £ पुर्णूस ढक्का] डेको, डंकेकी 
चोट कहना - दाडी पीटीने कहेडु 

डंगर 3 $ पु० ढांगर', ढोर 

डंठल ()४£० ६ पु० नाना छोडनु थढ 
के छाखब्ी 

: डँड ७० है पु० ढडो (२) दढनी कसरत 
(३२) ढड -पेलना-ढंड पीलवा 
डंडपेल ४ ०० ६ पु० पहेलवान (२) 
चव्यवान माणस 

बडी (५35 ६ पु० दढी, साधु(२)ल्नी० 
डाडी, नानो दडो (३) दाडी (४) हाथा, 
दस्तो -मारना>तोलवामां हाथ- 
चालाकीथी ढाडी नमावी ठेवी 

डेंटोरना 8; ५3५३ स>० क्रि० (प) 
हृढठु, खूब खोल्बु 

डात ८» ५००) $ अ० (१) ब्डवत्‌ 
डचींडोल ५) 3 ०४। 525 6 विं० जुओ 
डॉवॉडोल 

उंस 5 ६ पु० ढास (२)देशनी जगा 

डकार )४.३ पुं० ओडकार (२) वाघ- 
सिंदनी गजेना, -न लेना - पराय घन 
चुपचाप हजम करी जचु 


डकारना 0,४९१ अ० कि० ओडढकार 
खावो (२) गजबुं ' 
डकंत «-...& £ पुं० डाक, छटारो 


ड्दती द्ऊ5 दे ज्ञी० डकादी 


ठब 





+न आना > पास न आवबु,-रखना < 
ठार करवबु 

ठीर कुदीर 3 ०६६४६, »«ी अ० कठे- 
काणे (२) अवसर वगर, कवखते 


डग ४३ पु० डगछ, पगलछ- - देना, 
भरना > डगलु_भरव॒ु, आगढछ चालव॑ 
-मारना ८ पग्र उपाइवा, जलदी ज्वालबु 
डगडौर ;»४३ वि० डामाढोछ, 
टशुमसु 

डग़ना ४४ $ अ० क्रि० जुओ 'डिभनता! 
डगमगाना 0६५६ ६ अ०क्रि० डगमगब 
डगर 56६ ल्ली० रस्तो, माग 
डगरा [7६ पु० डगर! (२) छाबड़ 
डटना ४४ * अठक्षि० लछागबु; मडब॒; 
जारी रहेवु डटा रहनान--लाग्या 
रहेवू, न दृठवु, डटकर खाना खूब 
पेट भरीने खाबु 

डट्टा (४ ६ पु० हकानो मेर (२) ड्टो 
डढार(-रा) (॥-)) ७९.१ वि० दाढ 
के दाढीवादु 

डपट ८.३ ६ स्त्री० वढवु ते (२) 
घोंडानी रपेट --- जीरदार चाल 
डपटना | ६ स० क्रि० बढडु, ऊचो 
अवाज काढवो [मारनार (२) ढफोब्ड 

डपोरसंख ,86४०..... «6 ह५० ढिंग 

डफ(०७छा) (#/०)-७ ४ 3० ढछफ (३) 
चेग; एक वाजु 

डफली (2068 ६ ञ्ली० खजरी 

डफाली (2५६ 6 पुं० डफ वजावनार 
(२) डचवगर 

डब ->»<३ पु० थंलों, खीसु ६ 


डबडबाना 


डबडबाना ४७ 5| ६ अ०क्रि० डबडब 
आंसु आववां [होज या कुंड 
- डबरा || पु० पाणीनु खाबड के 
डबोना ७» ६ स०क्रि० 'डुवाना' जुओ 
डब्बू 92० ६ पु० पीरसवानो डूघो 
डमरूमध्य. «<:»०७ 3 है. पु० 
सयोगीभूमि. * ढ़ ा 
डरावना 07); ६ वि० भयानक 
डरावा 3६ पुं० डराववा कहेली 
वात (२) (खेतरनो) चाडियो 
डलना ७४ £ अ०क्रि० पड, नखाबु 
डलवाना 59 ६ स०क्रि० नंखाववबु; 
डालना'नु प्रेरक [कि छाबड़ 
डला ॥* पु० गांगडो (२) करडियो 
डलिया <- ६ पु० 'डला', छाबड़ 
डली (> ६ ल्ली० गांगडी (२) सोपारी 
डहकना ४५४, | स०क्रि० ठगबु, छेतरबु 


(२) आअ०क्रि० बिलाप करवो (३) 


दु खथी डसका भरवा; डसकवु 
डहकाना ५४, £ स०क्रि० खोडु; युमावत्ु 
(२) अ०क्रि० ठगावु (३) स०क्रि० ठगी 


लेबु; छेतरवु प्रिसन्न, आनदी 
डहडहा ५०५८ विं० ताजु, लील (२) 
डहडहाना ७५०५६ क्रि० 


(वनस्पतिनु) लीछ, ताज्ञ होबु (२) 
प्रसन्‍न हो 

डहना ७०६ अ०क्रि० बत्यवु (२) दाझे 
वव्धवु(३)स ०क्रि०वालबु (४) दुःखी करवु 

डहर ४४ खसत्री० डगर', रस्तो 

डॉक ०४०४ < स्ली० डाक, नग नीचे 
जडातु त्रावा सोनानु पातछं पतद (२) 
ऊलठटी, ओक [करवु(२)अ०क्रि०ओकबु 
डॉकना ५४० ६ स०क्रि० कूदीने पार 


डा 


डींग -६»|£ पु० जंगल (२) 
डाग, लाठी [((२) तेनी लाश 
डॉगर £»|६ वि० “डगर'; चोपगु 
डॉट ८£<| ६ स्री० कावू, वश (२) 
धमकी [धिमकावबु 
डीटना ४55 $ स० क्रि० वढबु, 
डॉड $2६ पुं० दंढो (२) हलें (३) 
सीसा, हद (४) दंड; जुरमाना' 
डॉड्ना ७६०| ६ अ०क्रि० दंड करवो 
डॉडा |$5। ६ पु० जुओ “डांड १थी ३! 
डॉडा सेंडा |६-....०६०| ६ पुं०, -डी 
स्ली० बे मालकी वच्चेनी हद (२) 
झघडों; अणबनाव 

डॉडी (५5६०४।| ६ स्त्री० दाडी 

डावरा |55४।|६ पु० (स्ली० -री) 
छोकरो; पुत्र [वि० डामाडोक 
डॉवा(बॉ)डोल () »5(०५)/9। 5 
डाइन (6 सत्री० डाकण 

डाक «४।| ६ सत्री० टपाल (२) 'डॉक'; 
ऊलटी -ख़ाना, -घर पृ० टपाल- 
ओफिस -गाडी > मेलगाडी 

डाकना ५७<। $ स० क्रि० (२) अ०क्रि० 
जुओ डाँकना' 

डाका »6।6६ १० डाको, धाड 
डाकाज़नी (2$»|6 खत्री०धाड पाडवी 
ते, डकाटी 

डाकिया ४-४६ पु० टपाली 

डाट &»| ह ज्री० टेकी(२)दाटो(३)डाँट' 
डाटना ५४ |* स० क्रि० ढांटो मारवों 
(२) डांटना' (३) डठकर खाना; 
खूब खाबु (४) जोर करीने धक्लवुं 
डाढ़ हु हर स्री० दाढ 

डाढठा »९। $ स््री० दावानछ (२) ताप 





ठोर 3६४ 





ठोर ३3७ पु० ठोर पकवान (२) चाच 

ठोस (४ की वि० संगीन, पोल नहिं 
(२) दृढ (३) पु० ईर्षा, दाक्ष 

हौर ; “७ १० ठार; ठाम (२) अवसर, 


डंक ०52 ६ पु० डख(२)कलमनी ठाक 

डंका ४० ६ पुर्गूस ढक्का] डंको, डकेकी 
चोट कहना - दाढी पीटीने कहेव॒ 

डंगर ,#० ६ पु० ढांगर', ढोर 

डंठल (९४४५ ६ पु० नाना छोडनु थद 
के डाखबी 

डंड ८ ६ पु० दडो (२) दडनी कसरत 
(३) ढड -पेलना-ठड पीलवा 

डंडपेल ० 555 5 पु० पहेलवान (२) 
बब्ववान माणस 

डडी (555 है पु० दडी, साधु(२)श्ली० 
डाडी, नानो दडो (३) दांडी (४) हाथो, 
दस्तोी -मारनार>-तोलवासा हाथ- 
'चालाकीथी ढाडी नमावी देवी 

डेंडोरना 0; 3००७ | स» क्रि० (प) 
हढवु, खवखोलबु 

डे डौत ८» १५०) £ आ० (प) दडढवत्‌ 

> ७ 

देंवीडोल ) 30४, $ वि० ज्ुओ 
'डॉवॉडोल' 

इंस “3 $ पुं० डास (२)दशनी जगा 

डकार ३४६ पु० ओढकार (२) वाघ- 
सिंहनी गजना. -न लेना >परायु घन 
चुपचाप हजम करी जब 

डकारना ४,४६ अ० क्रि० ओडकार 
खावो (३) गजेबु ' 

डकेत ०-४ 5 पु० डाकु, छटारो 


डकैती (5-#6६ ज्री० डकाटी 


-न आना >पापे न आवबु,-रखना ८ 
ठार करवु 

ठौर कुठौर 3 >:8४४; »«क अ० कठे- 
काणे (२) अवसर वगर, कबखते 





डग ४३ पु० डगछ, पगल. “देना, 
भरना > डगल भरवु, आग चालवबु 
-मारना ८ पग उपाडवा, जलठी चालबु 
ढगडौर 5५5६ ३ वि० डामाडोछ, 
डगुभगु 

डगना ४६ ९ अ० क्रि० जुओ 'ढिगना! 
डगमगावा ७६५6 ६ अ०क्रि० डगमगबु 
डगर 86६ ज्लरी० रसस्‍्तो, माग 
डगरा | पु० 'डगर” (२) छावडइ 
डटना ४४ ६ अ०क्ि० लागबु, मडबु, 
जारी रहेवु डटा रहना -लाग्या 
रहेवु; न दृठवु, डटकर खाना खूब 
पेट भरीने खादबु 

डट्दा (४ ६ पुं० हकानो मेर (२) डट्टो 
डढार(-रा) (॥-)) ३६ ६ वि० दाढ 
के ढाढीवादु 

डपट ८.५ ६ स्री० वढवु ते (२) 
घोडानी रपेट --- जोरदार चाल 


' डपटना 6 # स० क्रि० वढवु, ऊचो 


अवाज काढवो [मारनार (१) डफोल 
डपोरसंख ,७४-..... $ ६ पु० डिंय 
डफ(०छा) (/०)-४४ ४० डफ (२) 
चैग, एक वाज़ु हैं 
डफली (28 ६ स्री० खजरी 
डफाली (2५४ ६ पुं० डफ वजावनार 
(२) डवगर 
डब ->६ पु० थेलों, खीस 





ही 


डबडबाना 


डबडबाना ४७४ ७४ ६ अ०क्रि० डबडब 
आंस आववा [होज या कुंड 
डबरा || « पु० पाणीनु खाबड के 
डबोना ७» ६ स०क्रि० 'डुवाना' जुओ 
डब्बू 92० ६ पु० पीरसवानो ड्ूघो 
डमरूसध्य »००११ ७ ४० 
सयोगीमूमि. * हट २ 
डरावना 0८); ६ वि० भयानक 
डरावा 9.६ पु० डराववा कहेली 
वात (२) (खेतरना) चाडियो 
डलना ४४ ६ अ०क्रि० पडबु, नखाबु 
डलूवाना ७४।) ६ स०क्रि० नंखावबु; 
'डालना' नु प्रेरक [के छाबडु 
डला / € पु० गांगडो (२) करडियो 
डलिया ५...) ( पु० 'डला”, छाबड 
डली (६ सत्री० गागडी (२) सोपारी 
डहकना ५४. + स०क्रि० ठगबु, छेतरव 


(२) अ०क्रि० विलाप करवो (३) 


दु खथी डसका भरवा, डसकबु 
डहकाना 0४, £ स०क्रि० खोबु, गुमाववु 
(२) अ०क्रि० ठगावु (३) स०क्रि० ठगी 
लेवु, छेतरवु (प्रसन्न, आनदी 
डहडहा ५०५४ वि० ताज्ञु, लीछ (२) 
डहडहाना 5५०७३ अ० क्रि० 
(वनस्पतिनु) लीलछ, ताहु होब (२) 
प्रसन्‍न हो 
डहना ४.३ अ०क्रि० बल्बु (२) दाझे 
वन्‍्बु(३)स ०क्रि०वाल्ूवु (४) दुःखी करबु 
डहर »( सत्री० डगर', रस्तो 
डॉक -&£3।| £ ज्ली० डाक, नग नीचे 
जडातु ज्रावा सोनानु पातकछुं पतरु (२) 
ऊलटी, ओक [करबु(२)अ०क्रि०्ओोकबु 
डॉकना ५८४ ६ स०क्रि० कूदीने पार 


डादः 


डीग ०-६०४।|६ पु० जंगल (२) 
डांग, लाठी [(२) तेनी लाश 


डॉगर ;०|६ वि० डर; चोपगु 
डॉट ४&»| ६ स्लरी० कावू; वश (२) 
धमकी [धमकावबु 
डाटना ७८०। ६३ स० क्रि० वढबु; 
डॉडढ ६४। ६ पु० दडो (२) हलेस (३) 
सीमा, हद (४) दंड, जुर्माना 
डॉडना 0६७| ६ अ०क्रि० दंड करवो 
डॉंड़ा | ६४। ६ पु० जुओ 'डांड १थी ३' 
डॉडा सेंडा ६-2... $०| ६ पु० -डी 
क्ली० बे मालकी वच्चेनी हद (२) 
झघडो; अणबनाव 
डॉडी (5$०।| ६ स्री० ढाडी 
डाीवरा 59४|६ पु० (स्लरी० -री) 
छोकरो; पुत्र [वि० डामाडोछ 
डॉवा(-वॉ)डोल () ५ ६((/|५)।9०| 


- डाइन (| 6 ल्री० डाकण 


डाक «४|<६ सत्री० टपाल (२) 'डॉक', 
ऊलटी -ख़ाना, -घर पुँं> ट्पाल- 
ओफिस -गाडी > मेलगाडी 

डाकना ५४। # स० क्रि० (२) अ०क्रि० 
जुओ 'डाँकना' 

डाका <४६£ पु० डाको, धाड 
डाकाज़नी (2)/ ६ स्त्री०धाड पाडवी 
ते, डकाटी 

डाकिया ४..४ ६ पु० टपाली 

डाट ४| + ज्ली० टेकीा(२)टाटो(३)/डांट' 
डाटना ७४) ६ स० क्रि० दाटो मारवों 
(२) डॉटना' (३) “डटठकर खाना; 
खूब खाबु (४) जोर करीने वकेलवुं 

डाढ़ »१।₹ स्ली० दाढ़ 

डाढा »$।६ च्त्री० दावानक (२) ताप 


डाढ़ी 


डाढ़ी (>»$|& च्ली० दाढी 

डाबर #| हैं पुँं० नीची जमीन (२) 
तनावड्ध (३) हाथ बोवानु वासण; 
“चिलमची' (४) मेल पाणी 

डाभ ,७।| ६ पु० दम, डाम(२)आवानो 
मोर (३) लील नारियेर 

डासर ,० 6 पु० [स.] धामधूम (२) 
ठाठमाठ (३) चमत्कार (४) ढामर 

डामर ()»6 सत्री० जनमकेद; काछा- 
पाणीनी सजा ० 

डायन (४६ ल्ली० ढाकण 

डार(-छ) ()-)| ६ सत्री० ढाक (२) 
“'डलियाँ , छाबडं 

डालना (६ स० क्रि० नांखबु 

डाली (2३ खत्री० डाढी (२) 'डलिया' 

टावरा |४,।६ १० “डाँवरा? जुओ 

डढासन ,... | ६ पु०*(प,) विछानु, पाथरणु 

डासना (५... ६ स०क्रि० विछावबु 

डासनी («० | ज्ली० खाटलों, पलय 

ढडाह 5|$ स्री० दाह (३) हा 

डढाहना ५.४ स०क्रि०्वाटबं(२)सतावशु 

डिंसर 5 £ पु७ छोरनो डेरा 
डिंगल 2 ,£ बि० नीच (२) श्ली० 
रजपूतानानी चारणी भाषा 

डिंच -.3,6 [स] पु० ईड (२) दगी- 
फिम्ताद (४) शोरबकोर 

डिंस ,8--3 .७ पु० दंभ, घमड (२) [स] 
चच्चु केटवाकफ (३) मूर्ख 

डिगना ५६,६ अ० क्रि० ढणबु 
डिसरी (5 5,६ स्री० [ ढित्री, ढिक्की) 
वी (२) हुकमनामु 

डियार की हर डिठियार 5 ००की े 
7० डेस्पनार 


डेढ़ 


डिटोना ४»-४ ,६ पु० नजर न लागे 
साटे करातु काछु ठपकु [अमलदार 
डिपटी (<“5%,6| पु० डेप्युटी-नायब 
डिविया «&/,$ सत्री० डवी 
डिब्वा ४ ,६ १० ढवो (२)एक वाब्यरोग 
डिभगना ७४७,६ स० क्रि० (प.) 
मोहित कर; डहकना! 
डिमडिसी मिल 4 जत्री० डुगड़गी 
डिंडिम (डिंग; शेखी 
डींग 5 5,६ खत्री० [सं ढीन? | 
डीठ «९६% ,$ स्री० दृष्टि, नजर (२) समज 
डीठना ५.8४,३ अ० क्रि० देखाओुं 
(२) स० क्रि० देखबु के देखाडबु 
डीठवंघ &0<.3,६8 ९ पुं० नजर- 
वेधी के ते करनार जादूगर 
डीमडाम «००१,६ स्री० ठाठमाठ 
ड्ीरकू (),६ ४० कद (२) डिल, शरीर' 
रथारीरनु कद) काठ 
डीह &#,+ पु० वस्ती, गाम (२) 
ऊजड गामनी जगा (३) आ्रामदेवता 
छुक,-क्ा ८४-.४?७ पु० घुम्मो 
डुग्गी (2 7६ स्री० ड्गडुगी, ढोलकी 
छडुवाना 007५ स०क्रि० डुबादवु 
(्रवना' नु प्रेरक) 
डुबाव 3७१९ पु० छडुवाय एटलु ऊडाण 
डुबोना 0»?६ स० क्रि० ज्ञुओ 'डबाना 
ढंगर ,£597% ५० डुगर (३) टेकरो 
डेडह्ा ५०४ ६ पु० डेंडर्यू साप 
डेढ़ ४9 $ वि० दोढ -हट की 
ससजिद बनाना>मीने काम न 
करवु; अतड़ु रहेवु -चावलूकी खिचढ़ी 
एकाना > जसाऊुमाईनो जुदों चोको 
क्रवोी; बधाथी जुदा पदचु 


डेढ़ा 


डेढ़ा हर हर वि० दोहु 

डेरा )/ ६ पु० डेरो, पडाव (२) तंबू 
इ० पडाव नांखवानो सामान (३) घर 
-पडना ८ डेरो नंखावों 

डेल(-ला) (7-).४ ६ १० रोड 
डेला [6 ७, पु० आखनो सफेद डोछो 
(२) रोड (३) ढोरनो डेरो 

डेवटा ७९7)! ६ वि० डेढ़ा (२) 
पु० दोढाना आक 

डेवटी (०»$» 6 ज्ली० डेली; डोढी 
(२) फाटक, दरवाजों 

डेना ४६ पु० पाख 

डोंगर 9 ० पु० डुंगर 


डोंगा &; 5 पु० होडी (ल्ली०-गी).. 


ढोई(ही) (23 4 ज्ली०डोयो,इचो 
डोडी 5६ $० स्त्री० जींडबु 

डोडा ।|७»० प० भोद्ु जींडबुं 
डोब(-बा) (७-)-०१ ० पु० ड्ूबकी 
डोस &9 ७ डोसड़ा 5६०५५ ० पु० 
एक अस्ुइय जात [ख््री० डोम ऋ्ली 
डोसनी (2-०७०, डोमिन (०३७ 
डोर )३) हि सत्री० [सं. | दोर, -पर 
लगाना > रस्ता पर आणबु 


$. 3&%४| ४ 
॥२ 


ढंग ०६>-»७ पु० ढंग (२) उपाय, 
युक्ति (३) ढाग, वहानु, -का> 
ढगवाहु; चतुर 
ढंगी (>-» ७ वि० चतुर, चालाक 
ढेढोरची (25339 ०४०» ० पुं० ढढेरो 
पीटनार 
ढेंढोरना 0; »४ ७०५० ७ स०क्रि० हूंढब॒ 
देंढोरा | +०४५०-४७- पु० ढढेरो 


१६७ ढकोसना 


डोरा |39 ० पुं० दोरो (२) छीठी, 
-डालना ८ (रजाई इ०ना) दोरानांखवा 
(२) प्रेममा फसावबु--आकषवु 
डोरी 5)3० सल्लरी" दोरी (२) 
पाश, वधन 
डोछ )» 5 पुं० डोल, वालटी (२) 
हींडोछो (३) डोढी (४) वि० चचलू 
डोलची (58४3० स्त्री" डढोलचु; 
नानी डोल हिल्‍्लो 
डोला ! » ७ १० मेनो (२) हींचकानो 
डोली बट 4० स्नी० डोब्छी 
डोही (22० सत्री० जुओ ोई' 
डोड़ी (5६5 ५० स्लरी० दाडी पिठाववी 
ते. -देना, बजाना >-दांडी पिटठाववी 
डोआ [5७ पु० छाकडानी कडछी 
डौल ) ४५७ पु० ढग; ढव, रीत' (२ 
युक्ति; उपाय -बीधना, -ऊछगाना> 
उपाय के तजवीज करवी -पर 
लाना ८" ढगमा आणबु, ठीक स्वरूप घडवचु 
ड्योढा ७॥६ ५७ वि० दोहे (२) पुं० 
ढोढा; 'डिेवढा! 
ड्योदी ८७» 3४७ स्नी: जुओ 
डेवढी ” -दार, -वान पु० दरवान 


ढेंपना ७.००» 3, ढकना ५४४» 
अ० क्रिं० ढाकबु, छुपावबु(२)पु०ढाऋणंं 
ढई (>» ० सत्री० धरणु, त्रागु -देना - 
धरणु घरीने वेसबु॒ [ब्ली०ढांकण;ढाकणी 

ढकनिया ५....४» 3, ढठकनी ०.» ७ 

ढकेलना ५0.४» ७५ स० क्रि० धकेलवु 

ठकोसना ७-० )४७ ७ स॒० क्रि० एक 
साथे खूब ढींचवबु-पीडु 


डकोसका १5« 


ढकोसछा !... ,४£» 5 पु० टोंग; पार्खड 
उक्कन (./:£» ०७ पु० ढाकण 

उढक्का  ४४»० साद्ध ढाल, नगार 

ढचर ३७» 5 पु० साहित्यसामग्री (३) 
बसेडो (३) टॉग 

ढड़्टठा ७ +>»० वि० व्रत ने मोह 
(०) पुं० खोख, रूपरेखा (२) जूठों ठाठ 

ठपना ५७.» ० अ०क्रि० (३) पु० जुओ 
टेंपना प्रिक्चनि (३) युक्ति 
ढब ०..»७ पु० ढव (३) 
ढयना ६.७ ७ अ० क्रि० (दीवाल इ०) 
बसी आवडु-पढतु (२) व्वस्त-जमीन- 
दोस्त यवु 

ढरकना (6.०० अ०क्रि० ढल्वु 
ढरका ४,» ८ पु०दोरने काई पाव्रानी नाव 
दरकी (७6,» ० स्ली० वणवानो काठलो 
ठ्रा ! 39 ० पृ रत्तो, मांग (२) 
युक्ति, डपाय (3) टग, चाल, टेव 
डल्यकना (&)> 3 अ० क्रि० ढलछव (२) 
गयदबु 

ढलका ४0७ ८, पु० आखनो एक रोग 
टछना ७००४७ अ० क्रि० ढछवु (२) 
गबवटवु (३) वीवामा ढब्याबु 

ढलवा (9०७ विं० भरतर, डालेल बु 

' इलवाना 0॥)9 3, ढलाना ७ठै 
स० क्रि० टालना'नु प्ररक्कत कि भजूरी 
लाई (# 79% ० ज्री० टाब्वानु काम 
दहना ७६०७ अन्क्िं० जुआ 'ढ्यना 
डिद्ववाना, इहाना प्रेरक] 

दंचा ७४७०७ पु० बीबु; फरमों (२) 
मोजना, ख़रडा 

ढास 5७७ १० ठामो, यृकी स्वासी 
हॉलना 5०. ०७ क्रि० ठासवु 


दिल्लड 








ढाद् (४० वि० अठी 

ढाक ४>७०७ पु० पलाणनु झाड; 
खाखरों -ऊे तीन पात-सदाय सरखु 
(निर्धन) [-मारना >पोक मूकीने रडदुं 

ढाड (४० ज्ली० राड, चीस, गजना 

ढाढ(-र)स (,(3) »$ ७४ पु० जब 
(२) हिमन; हढता 

ढाना ७७७ स॒०क्रि० बसावी पाढवुं: 
गवडावी नाखड, “ढाहना 

ढावर ४४७ हछ० मेल; गदुं (पाणी) 
ढारना ७)७ ७ स०क्रि० 'ढालता! जुओं 
टाल (]७०७ म्लरी० ढाल (२) छांक 
( ) ढंग, रीत 

ढालना (७: स०क्रि० ढानवबु (आस 
के आकार) (६) ढोछहु, रेडबु (३) 
दारू ढींचवो डिब्व्तु, ढोब्ब्नाद्ु 
ढालवा (/# ७ ७ ढालू 2१७७५ बि० 
ढासना ०७०७ पुं० अठींगण, तकियों 
डाहना ४.७ स०क्रि० जुओ ढाना 
ढिटोरा |; +» ७००.» ८ १० ह्ढेरों के 
ते पीटवानु टोल 

दिग «£.»0 अ० पासे (२) ख्री० 
क्नार (३) तट, किनारो 

ढिठाडे (७६०२० चज्री० वृश्टता, 
निल्नता, अधटित साहस 

डिबरी (५ 3 ० ख्री० दीवानों स्वियो 
के कोडियु (२) लोढानी चाकी 

दिमका ४.» स० (ल्री० -की) 
फलछाणु, अमुक 

टिलाई (3 ,०४ ज्ली० ढीलाण (२) 
सुस्‍्ती (३) ढीछ करबुं न. प्रमिरक 
दिलाना 0॥;» ७ स॒०क्रि० ढीलना'नु 
दिल्लद ६:०0 वि० ढील करनार, मद 


ढीचूँढीचेँ १६९ ढोचा 
का 3 पक मर ३१३०० > ल आह 03 टन 5 2 रा लय क म अ सब 
ढीचूँठीचूं (, 2 कुक ५ (>द्बपओ ५... ढेर >»४3 पु० ढेर; ढंग (२) विं० 


अ० गधेडानो अवाज-होंची होंची , खूव -करना मारी नांखबुं। ठार 
ढीट(-ठा) (५४-).३१०-० ७ वि० घीट वु -हो रहना या जाना>मरी 
धृष्ट (२) साहसिक [माटी लु) जबु (२) थाकीने लोथ थई जब 


ढीस ०० पु० ढीसचु (पथ्थर के. ढेलवाँस ०००५ सछ्री० गोफण 
ढीसर +०८--४० ० पु० ढेकवो (कृवामाथी. ढेला (०७ पु० ढेखलो, दगडु 
पाणी खेंचवानो) -चौथ - दगडाचोथ, भाद्रवा सुद ४ 
ढील ०७ स््री० जुओ 'ढिलाईः.. हैया ७...» ज्लरी० अदीशेरियों ( 
-देना >ढील मृकव॒ु, जाप्तो के पकड , अढिया 


ढीला करवा [((२) छोड... ढोंढ » ००५» ० प० कपास इ०नो दोडो 
ढीरूना ७०:०७ £ स०क्रि० ढीछु करतु_ ढोंदी ८59०० »»० स्त्री० + सिद्टरी 
ढीला ॥...» > वि० ढील ढोटा(-गैना) (४,४.)४ ,»४ पुं० 
डैढवाना ७। ५)» ०:४४७ $ समक्रि० (स्नी० -टी) पुत्र (२) छोकरो 

द्रेंढना' नु प्रेरक भाडमा सताव ढोना ४ +»० स०क्रि० भार वहवो 


हुकना ५४६2» > अन्क्रि० घूसतु ( २) (२) उठावीने रूूई जबु 
हुरहुरी (5:779०, हरी (६/»० . ढोरना 0; ५०४ स० क्रि० (प) ढोलबु 
ल्री० पगदडी, पगथी ढोरी (5;9»० ज्लरी० ढोलवु के ढलवु 
हुलकना (७ ७ अ०क्रि० गबदढवु ते (२) धून; लगनी 
ढुलूना ७/१७७ अ०क्रि०ण ढकवु (२)  ढोलना ७४ »» 0 पु० ढोलना आकारनु 
रेडाबु, ढोव्ठावु हे सादल्यु 
हूँठ 23)2»७ ख्री० तपास, हृढवु ते » ढोलनी (४ »७४. ल्ली० पाल्णु, खोयु 
हृद(-हा) (५-)० 2१» ७ पु० ढगलो ढोला | )»० पु० सडेली वस्तुमा 
मे टेकरो हु पडेलो धोछो कीडो-इयक (२) गामनी 
ह् (७४०--» ७ खस्ली० ढेकवों (२) सीमने त्तिशान (३) ठेह; शरीर (४) 
पाणीना ढेकवा जेवी युक्तिनो खाडणियो मूख-जड माणस (५) पति (६) एक 
(३) गोटसडड है पजाबी गीत-प्रकार 
/“+५+०७ खत्री० 'ढेंकली'; ढोली (2 ५9»३४ स्री० २०० पाननी 
एक जातनो खाडणियों , [पेसो.. थोकढी (२) मश्करी 
देबुआए-वा) (/५-)?, »|ई पु० ढौंचा ७५८०७ पु०साडा चारना आक 


संग ०5: (० (३) वि० [फा ] तग, 
>आना, होना >थाऊी जबु। कायर, 
देरान थई ज३ -करना -सताववुं 
हाथ तंग होना द्वाथ भीडमा होवो 

तग-ख़याल ४-८-०६-० वि० [फा ] 
सफकुचित विचासवादु 

संगदस्त ७-७० ६- बि० [फा] 
(लाम,-सती) ऋजशूस (२) गरीब 

नंग-उिल (|,3०४-5 वि[फा |प्ाकटा 
मननु (२) कजृस [(०) सक्व्म्रत्त 
तेगहाल (|७-०४६-० वि०[फा ] गरीब 
नंगी (्य सील फा ] ताण, ठाच 
।२) गरीबी (३) दु रा 

तंद ८५ पुर [के] टोणा, व्यग 
तक़य ०२), /2 री्[फा,] एक जातनु 
पीएु सरस साय्मण 

मरासेस ०.०..७ ८०८४ पु० जतरमतर 
तलुयापघ 2-०5 पु० [सि] 
ग्रभार, ताप, 

शंटुरसत ००८... ७-७ बि० [फा] 
सदाम्स, गीगंगी (सास «वी स्ो०) 
दूर 3४ -ल ५१० छा तमूर] एफ 
प्रपृपन्त गो वही, दम रोटरी अकाय 
४१ (दि० -री) 

शपदी ०,5३४ लोन (पा) तनडिह्ी) 

गदीगग, पा+तत, मगर निसियन 

क्यीद .....०8 कील श्ष | नाग. 

शपर्धी ०-3 ३ज्ओआ पूल सबृगाड़ों 

खप्पजुद 3 ज्र्ण पृ [थि ]8।सी, 


श 
की वें ८ 


तक़रीरन्‌ 


तअल्छुक्त 
आवार 
तमल्‍लुक़्(-क्रा) (5-) 52:) पु[अ.] 
अनेक गरामनी जमीनदारी (२) तालको 
तअस्सुब ०-८“ पुं० [भ]ताखुबी; 
घर्मीधता [विछान 
तआरुफ «४७ पु० [छ.] परिचय, 
चआला «७ विष [अ] सर्वभ्रष्ठ 
(डदा० खुदताड) [भ० वास्ते 
तईं (,# (्रत्यय) प्रति, तरफ (२) 
तह (<४ त्री० जलेबीनी कढाई [' तैनात 
तहनात ०७(..2५४...5 वि० [अ०] जुभो 
तक «55 ० सुधी, पर्यत 
तकदमा »०,5:55 पु० [अ तक्दिसा] 
अदाज, “बजेट 
तक्नदीर 2,०८5 ज्लीन[अ ]तफ्दीर, नत्तीच 
तक़दीरवर 34)2,०८% वि० भाग्यवान 
तकना 5 अन्क्रि० ताकव, जोबु 
(१२) शरण लेपु 
दकबीर +--४ छी० [अ,] आदर 
के प्रमसा क्‍रबी ते (३) इईशरखुति 
(3) थअल्छाहों अवबर! के एवा सूतन्ननु 
बारवार बोलछु त॑ घिमट 
नकब्चुर 2८..४5 पु० [अल] शभिमान 
मकमील (|--०:४5 सत्री० [भ] पृणता 
फ़रीप “२,३7४ स्री० (कि ] सनीपता 
(२) शुभ अवसर लगभग 
सपऊरीवन (उप आ० [थष] प्राय, , 
तक़्रीर 52, शी सी० [छ] बादलीत 
(२) भाषण िरिफ 
उवरीरन ]2, ज० [ल गो: 


(32४७ पु० भि ] सवध (२) 


तक़रुर, 





तक़रुर, #,# १० [अ., तकरेर] +री' 


सत्री० निमणूक 
तकलरा /४५ पु० न्राक (च्ली० -ली) 
तकलीद ०५.--% ल्ली०[भ ] अनुकरण, 
नकल न्‍ विनावटी 
' तक़लीदी (५५५.)/-% विर्णुअ.] नकली; 
तकब्लुफ़ .४?:)४5 पु० [अ ] शिशचार 
(२) ठाठ; डोछ, देखाव 
तक़वा (5 १-४ पु० [अ ] सदाचार 
तक़वियत ०-४,१-४ स््री० [अ.] 
ताकात देवी ते, पुष्टि; समर्थन 
तक़सीम ६-८४ ख्त्री० [अ ] वहेंचणी 
(१) भागाकार [भूल 
तकसीर ;---“# खस्त्री० [अ ] तकसीर, 
तक़ाज़ा (के पु० [अ.] तकादो (२) 
वचन प्रमाणे करवा कहेवु ते (३) प्रेरणा 
तकान (/ # स््री० थकावट, “थकान! 
तकिया «555 पु० [फा ]ओशज्ञीकु (२) 
तकियो (३) फकीरनो तकियो 
तकिया-कछास /#/०४४ ४० 
चोलवासां केटलाक अमुक शब्द के 
शब्दों वारवार कहें छे ते उठा० छते, 
समज्याने 
तकुआ 55 पु० त्राक [कमी; न्यूंनता 
तख़फीफ़ ०.०. ८७४ ज््री० [अ.] 
तख़मीनन्‌ू ०--०छई अ० [अ] 
अदाजथी, लगभग [अनुमान 
तख़मीना >->& पुं० [अ.] अंदाज; 
तसख़लिया ८55 पु० [अ] एकांत 
स्थान [विशेषता, खासियत 
तख़सीस (०००८5 ख््री० [अ]] 
तख्त “-«छईं पु० [फा] राजानु 
सिहासन (२) पाट 


७१ 


का 


तड़का 


/ है है 
तख्त-ताऊस (»०१$ ४७ «जूक पुं० 


[फा +अ.] तख्तेताऊस, मयूरासन 

तखता ><क् पुं० [फा.] तख्तो (२) 
पाठ (३) ता, एक कागढछ (४) ठाठडी, 
-डलटना - तैयार काम कथकवु -हो 
जाना ८ अकडाबु 

तख़्ती (>«# ख्त्री० नानो तख्तो (२) 
सलेट तरीके वपरातु पाटियु 

तग़य्युर ,१“# पु० [अ ]' मोटो भारे 
फेरफार [बेदरकारी 
तग़ाफ़ुल - ):४४७ पुं० [अ] डपेक्षा; 

तग़्ार ;७४ पु० [अ], तगारी बल्ली० 
चणवा माटे चूनों के गारो तैयार 
' करवानी जगा (२) तगारु 

तवचना (४.७४ अ०क्रिं० तपवुं, गरम थबुं 

तज ८४ पु० तज के तेनु झाड 
तज़किरा 5,50५ पु० [अ.] चर्चा 

तजम्मुझ ()ै- «७ प० [अ.] शणगार 
(२) शोभा 

तजर(-रि)बा ०(.-)--क पु० [भ] 
अनुभव (२) अजसायश; प्रयोग 
०कार पुं० अनुभवी माणस 

तजल्ली <-5 स्ली० [अ.] प्रकाश (२) 
ईश्वरी नूर, जेबु मूसाने प्त पर मब्ले 

तजवीज़ #, 3-८४ खस््री० [भ] मत 


(२) फेंसलो, निर्णय (३) बदोवस्त; , 


तजवीजं 
तजाबुज्ञ १५७४ पु० [अ] मर्याव्नु 
उल्लेघन, हृदपार करवी ते [ब० चु० 
तज्जार ;८5७ पु० [अ] 'ताजिर'नुं 
तज्ञष 0.5 वि० तज्ज्ञ, तत्त्वज्ञ, ज्ञानी 
तडका ४ क पु० सवार (२) वघार 
३) तडकों 


€ 


सड्प(क)ना १७२ 


तनेया 


>..... >> कऑनजिओजजऊज ऑऑिओ-++ अआऔिण आअजणिडज कली जी ४5 जज * निज +न- कनत++ 


तग्प/फोना ४(-:-)८० $ आ० क्ि० 
दुपथी तझफ३ [जवा त 
सह बंदी (5०-०४ क्र स्री० तड बवाई 
तटाया ब्पटाक) (४9०)५-४। ६ 
तेटाक्मटाऊ, तुस्नत, तडाक ठहने 
सटाका ४॥9 पृ० सढाकों (२) अ० 
पणक, तरत [मगहरी 
साया 5क्ष पु० उपरनो रोफ के 
सी (६5 ऐट छी०वोल, तमाचो(२) बहानु 
सतारना 0५४० स० द्वि० गरम पाणीर्थी 
स्पा 
मतेया |... स्ला० मिटा, भमरी 
ता एस दिल एप) लम्त, गरम 
तदरीत €४,) ०४ ररी० [शत ] क्रमिकता 
सदररीस ६-०४ स्टी०[थ ]मणाववु रू 
तदामीर >> सी० झि] तदबीर'न 
सके 25 
घारए ८ प० [अं] बदोउ्स्त 
२॥ 27 सांग (३) जाव तपास 
छेने ६ १९ तन, ड़ (+) ८7० (प) 
सये -वो रछगना <खसर पटयी (२) 
सिर रहो इमीरते फायों ७देना८ 


रण 


हु 


दान 


7४ * इस ख्र्ड 
धन तीए ७ >-- ० रपा० जि] तपास 
हि #प इक तल नया सुर, हट 


हक्नाद 5 प3).7 है] ड्ज्न खरा फा ! 


«तय 7१,/: मिन्ेणानप 
5 
अऔमा 7पर ॒ | शर्ट ॥;' प्रा फ्रटा गदर, 
9%७७ न्‍् 
ले हा 24. 5 . 
न् वस ७० ही6 परगीम्र, संगठन 
खइापपएर हि है कह दिन 
अ्चत नर है जे. ३४४ हे र्ड १7 2 द्रा८ 
न. ०» 
स्‍ कं ्न्र ? 
का +प्राच ५ न 7 हू दुल्ह्ू 
५ ् कं हू :: पक + का 26 कप | ५ ६2 
दर 
बज 
कप हा ज+ __+ 5» (45 300 ४ अं 0 के 


तनतनाना ७५५७ अ० क्रि० रोफ 
के क्रोध डेखाडवा 
तनदिह 5,3५,.४ वि० [फा] तन दईने 
काम करनार 
तनदिही (<ध,०(४ स्री० जुओ “तदेही 
तनना ७-3 अ० क्रि० तणाई (२) अकड 
के टदार यबु (३) गत्रे के क्रातरथी 
रीसमा के अक्ड रहेवु 
तनसीफ़ ०.६... ज्री०[अ ] दुभागवु 
>अववारबु त (२) भाग पाडवा ते 
तनहा (४ वि० तन्‍्हां, एकक्‍्छ, एकाकी 
तनहाई (० (» सख्री० [फा,] एकाकी- 
पणु (२) एकात [अ० तरफ 
नना ५5 पु० [फा | झाइनु यह (२) 
तनाजा »>£ 3; ४४ पु०[अ.] भ्घडो (२) 
बेर, भद्यता रिसी 
तनाव ०७५5 न्नी०[भ,] तथू बाथवानी 
तनाव 30३ पृ० तगायत ताण (२ 
दोरी, रम्सी 
तनावर ;9४5 बि० [फा.] मसोट/२)जबरू 
तनावुल (]?५५७ पु० [अ] ग्रहण करवु 
त२)साउ ते 
तनासुख़ ८४४. पु० [भ,] बिनाग 
(२) रझरूपातर के प्रीजु गरीर लेवे त 
तनाखुछ ७-४७ १० [भ ] प्रजात्पत्ति 
ननि/०की) (४०),४ बि० थोड़े, जरा 
तमिया ४०७ ख्री० लगोंटी (२) 
नाउड, (३) सोबछी 
सनी ४ स्रो० कपठानी कंस (२) 
जुला तिनिया (3) अ० लिनिय' 
तनूर $उ्ण हु० का) जुल्षा कदर 
सने ....उ गृ७ (प्‌) तन 
समय 0. पप्रीौन पि $» ननया 


१७३ तमतमाना 
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तनन्‍्ज़ीम («-४८- ख्री० [भ.] जुओं 
“तनज्ञीम! 
तज्ना (७ पु० ताणो.. [अक्ड थवु 
तन्नाना ७७७ अनक्रि० तणावु (२) 
तन्‍नी (८-४ र्री० त्राजवाना दामणा 
तप «5 पु० तप (२) ताव 
तपाक ४६5८ पु० [फ़ा| आवेण, 
जोश (+३) वेग 
तपिश ७-४ ज्री० [फा ] गरगी 
तपे-दिक (3$,५ ,<.-४ पु० [फा ] क्षयरोग 
तपे-लरज़ा «$४#,५--४ पु०[फा ] टाढियो 
ताव, मलेरिया श्रिष्ठता; मोठाई 
तफ़्ज़ील हि 22] स्री० [भ ] 
तफ़तीश ४४-८9 स्त्री० [अ ] तपास 
तफरक़ा ७5,-% पुं० [अ. त्तफरिक'] 
अतर, फरक (२) फासलो (३) वियोग 
तफरीक़न (9,,-४ ख्त्री० [अ.] वहेंचणी 
(२) वर्गीकरण (३) फरक (४) बाढवाकी 
तफ़रीह €&४,5-४ सत्री० [अ] खुशी, 
प्रसन्‍नता (२) हासी (३) सहेल 
तफ़्सील )--“४ स््री"[अ ] तफसील, 
विगतवार वर्णन (२) टीका; “तशरीह! 
तब ०... अ० ते बखते त्यारे (२) तेथी 
तबअ &-+ ख््री० [अ] ग्रकृति (२) 
छाप, सहोर (३) अथनी आवृत्ति 
तबहई (० वि० [अ] प्राकृतिक 
तबक (>-+ १० |] पृथ्वीनी उपर 
नीचे कल्पातों छोक (२) तबक, 
तासक (३) (सोनाचाँदीनो) वरख 
तबका &.. पुं० [अ.] तबक्की; कक्षा, 
द्रज्जो; (२) तह, थर (३) लोकसमूह 
(४) सकाननो साछ [-ली) वदलायेलुं 
तबदीक (५४,०-३ वि० [अ] (नाम 


तबदल )”>..5 पु० [अ | तवदीली' 
परिवर्तन 
तबर , पु० [फा.] कुहाडी (२) फरसी 
ठबर्रा | 5 पुं० [अ] घृणा 
तबरुंक ४7”... पुं० [अ ] आशीर्वाद 
(२) परसाद, तबरूक . [(२) नगाई 
तबल ()-+ पु० [फा] मोद्ध ढोल 
तबलची (०58८0- तबलिया ८....+ 
पु० तबलची... [घर्मान्तर कराववु ते 
तबलीश ट्री पु० [अ] तबलीघ 
तबस्सुम «“---.5 पु० [अ ] मद हास्य 
तबाक (१४-७० पु० [अ.] एक मोटी 
थाली, तबट [परिवर्तन 
तबादला /3४० पु० [अ. | 'तबदीली! 
तबाशीर ,-०५ स््री० [अ] वास- 
लोचन ओषधि [स्ली०) बरबाद, नष्ट 
तबाह 5४5 वि० [फा] (नाम, -ही 
तबीअत ००... स्त्री० [अ.] तबियत 
मन, प्रकृति (२) समज. (किसी पर) 
तबीअत आना ८5 चाहबु >लूगना ८ 
चाह पेदा थवी(२)ध्यान चोंटबु, -फडक 
उठना ८ खूब उत्साही के प्रसन्‍न थवु 
तबीअतदार ;|७०००८--+ वि० [फा ] 
समजदार (२) भावुक, रसक्ष 
तबीब ०.० पु० [अ ] हकीम 
तब्दीक ४,०८5 बि० जुओ 'तवदील' 
तसी («8-४ अ० ए ज वखते, त्यारे 
ज (२) तेथी ज 
तसक ०-£> पु० जोस; तीव्रता (२) 
क्रोध (३) [स ] दम रोगनो एक प्रकार 
तमगा >» ४० [तु ) चाद (३) महोर 
तसतसाना ४४७..७ अ० क्रि० ताप के 
क्रोधधी चहेरो लाल थवों 


तमदुन 

तमइन ७ पु० [भ ] नागरिकता 
(२) स्कृति [(२) उपमा 

वमसील ,)--- ख््री० [भ ] उदाहरण 

चमस्वर ४-5 १० [अ] हासी 

तमस्सुक ०.5८:... पु०[अ दस्तावेज 

तमहीद >--.६-» स्री० [अ] भूमिका, 
प्रस्तावना 

तमो(-मा)चा >(५-) /५४ पु० [फा ] 
तमाचो, -जढना - तमाचो देवों 

तम्ा («०० ज्री० [अ तमआ] लालच, 
लोभ (२) इच्छा 

तमाकू 2४४४ पु० तमाकु -चढ़ाना, 
“भरना चलम के हको भरवों 

तमाम करना ७/४ (*+र पूर करदु (२) 
भारी नाखउ होना-पूर थबु (२) मरी जबु 

तमी (० ख्री० [स.] रात (२) हत्ददर 

तमीज >-» ल्ली०[अ ] सारासार विवेक 
(२) पारख, पिछान (३) ज्ञान (४) अदब 

वमोली (2! +» पु०तवोब्दी(स्री०-लिन) 

तय >> वि० [अ] समाप्त (२) निश्चित 
(३) निर्णीत, फेंसलों करेलु 

तर $ विं० [फा ]भीनु (२) चीकट्वाहु; 
सालदार (३) ल्ली० काकडी 

तरकश (४5 % पु०फा ] तरकस, भाथो 

तरका &+ थु० [अ.] वारसो 

तरकारी (5)6% ख््री० [फा] शाक 

(२) (द्विंदु लोकमा) मास 

तरकीब -......४”+ ज्री०[अ,] मेरठ (२) 
रचना (३) युक्ति [उन्नति 
तरक़्क्नी (5:57 स्री० [अ,] आबादी; 
उरखान (५ ७४ पु० सुतार 

दरसीय ०.....६ # स्री०[भ ] उत्तेजन 
(+) उर्केर॑ ते (३) आकर्षण 


पृछछ दरह 
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तरजना ५>-# अ०क्रि०्वढबु( २)ग॒स्साथी 
कहेवु [दिईं ते 
तरजीह (&--+ ३ खत्री० अ] मद्ठत्त्व 
तरजुमान ७७८४ # ४० [आ.] 
तरजुमों करनार (२) कक्ता 

तरतीब ०-० $ स्री० [भ.] क्रम; 
व्यवस्था / 

तरतीबवार $/9०--.-४ # अ० क्रमवार 
तर-दामन (.,० ०७ # वि० [फा+भ.] 
अपराधी (२) पापी (रिद्यो 
तरदीद ०५,५”५ त्री-[अ] खडन (२) 
तरद॒द 3? 3+ पु[अ ] चिंता, फिकर; 
अदिशो [पछी एक 
तरपर $ # अ० उपर नीचे (२) एक 

तरफ़ «४5 |» स्री० [अ.] वाजु (२) 
पक्ष ०दार वि० पक्षपाती 

तरफ़ैन (>-४]० पुं० [थ. तरफलुं 
व० व०] बेड पक्ष 

तरव «>> ज्री०[अ.] प्रसन्‍नता, खुशी 
तर-बतर #४ ऊ» वि० [फा.] भींजायेल, 
सीन; तर 

तरवियत «....! ४ सत्री०[अ. ] तालीम, 
केब्यणी (२)पालनपोषण, उछेर 

तरवूज़ $ ५५” पु०फा तलुज्ञ] तरबूच 

तरमीम (४४० हर ज्ली० [अ ] सुधारों; 
संशोधन! 

तरवा ५9+ घु० ज्ञुओ “तलवा 

तरस (»»# पु० दया “खाना (कोई 
पर) दया खावी 

त्तरसना +.| अ०क्रि० तरसबु, तलसबु 

त्तरह (;> ज्री० [अ] तरेह, भात; 
प्रकार (२)जड; पायो (३) रीत; ढंग(४) 
युक्ति, उपाय (५)हाल, दशा(६)पादपूरति 


तरहटी ३७५ 
तकक -$£४ अ० (आम्य) तक 





भाटे आपेल पाद, -देना-जवा देबुं, 
टाठवु; ध्यान न आपवु जिमीन 
तरहटी (<;र् सत्री० तकेटी (२) नीची 
तरहदार ;|५८ ४ वि० [फा.] सुंदर 
बनावटलु (२) शोखीन [पद्दाडनी ख्ीण 
तराई (>|# स्त्री० त्ेटीनो प्रदेश (२) 
तराज़ #$ पु० [फा] त्राजबु 
तराबोर ;»|४ वि० तरबोछ 

ठरारा ||) पु० छलग; कूदको 
तरावट,-त ००-,७ 9० अन्तरावत] 
स्नी० भीनाश (२) तर भोजन 


तराश (,»# स्त्री० [फा.] काप (२) ह 


रचनानो प्रकार (३) ढस 

तराशना -&|| स० कि० कापबु 

तरियाना ५४४ ४ स० क्रि० नीचे-तक्के 
करचु के वेसाडर्वु (२) ढाकबु, छुपावचु 
(३) अ० क्रि० नोचे ठरबु 

तरी (५5% ख्त्री० भीनाश (२) ठडक(३) 
सीनाशभूसि (४) 'तराई (५)|[स] होडी 

ततरीक़ा «४ ,)० पु० [अ | रीत,ढंग (२) 
प्रणाली (३) उपाय, तरीकों 

तरेटी 5» स्त्री० तकेटी, 'तराई! 
तरेरना ७.१४ स० क्रि० तरेरु थबबं 
तरोई (०59$ ख्त्री० जुओ 'तुरई' 

तर्क ४ + पु० [अ | त्याग (२) [स.] 
तर्क (३) ठोणों 

तकंश (६5% पु० [फा] तरकस 
तर्केसवालात ०» |“9 ,..४”“# पु० 
[अ] असहकार 


तर्ज ६४ पु० [अ] प्रकार, तरेह (२) 


रीत, ढग (३) रचना [तरज्ञुमो 
तर्जुमा ०० + पु० [अ] "'तरजुमा'; 
तरार ॥ ० वि० [अ |वाचाल(२)चपक 


चलाक़ 


तरकीन (८-८ च्री.[अ.] शिखामण; 
सभजण 

तलख़ &<+# वि० जुओो 'तल्ख' 
तलछट ८.05 सर्त्री० प्रवाही नीचे 
ठरतो काप के काटेडो 

तलना ० स॒० क्रि० तलवु 

तलपट ४... वि० “चोपट;नश्ट,बरबाद 
तलफ़ “-श४ वि० [अ ]जुओ 'त्तठपट 
तलफना “6.3 अ० .क्रि०. जुओ 
“तडपना', तलफुं 

तलफ़्फुज़ ४४-४४ पु० [अ ] उच्चारण 
तलब ०... स्त्री० अ |] तपास, शोध 
(२) तलप, इच्छा (३) जरूर; माग (४) 

* पगार(५)बोलवबु ते.-गार वि० चाहनार; 
इच्छुक -नामा पु० समनन्‍्स 

तलरबाना 8४५०४ पु० [फा,] साक्षीओ 
वोलाववा अदालतने अपातो खर्च 
तलबी (<-० स्री० [अ] मांग (२) 
बोलावबु ते 

तलबेली >--.४ ज्ली० तालावेली 

तलरूवा ५४ पु० पगन्नु तब्यु.-खुज- 
लाना > मुसाफरीसा जवालुं थवुं (२) 
पगे झामरों होवो-मुसाफरीनी आदत 
पडी जवी, तलवे चाटना अति खुशा- 
मत करवी तलूवे छलनी होना>खूब 
चालीने तव्िया चालठणी थई जवा, 
तलवोंसे आग लगना>भारे क्रोध 
चढवो 

तलहरी (“४ च्ली० तब्ेटी हे 

तल 6 पुं० तब्यु (२) सखतक्की 

तलाक (3॥० पु० [अ.] तल्लाक; 
फारगती 


तलादम 





तलातम (धर [ए घु० [अ मोटे भोजु, लाढ 
तलाफ़ी (०: [5 ज्लरी० [अ.] निवारण 
प्रायश्चित्त [(२) जरूर, आवश्यकता 
तलाश (£ 7 स्ली० [तु.] तछाश,खोज 
तकाणी (०5 स्त्रीन[फा ] तपास,खोछ 
चली (2४ स्री० तब्यु (२) तब्यि 
ठरेलो कचरो, 'तलछट!. [तल्ेडपर 
तले . अ० तले, नीचे ->ऊपर अ० 
तलेटी (2£- ज्ली० तब्ययु (२) तलेटी 
तलेया ४...४ स्री० तलावडी 
तलोंछ «09०9 स्त्री० जुओ 'तलउठ' 
तल &€<४ वि० [फा] कढइ (६ 
बेस्वाद (३) अप्रिय 
तबली (2: स्त्री० सखतदी, तला' 
तवक्क़ा ८४%» ख््री० भि तबकुआ] 
आशा 
तवक़्कुफ़ ०.४२:४८» पु[[अ ]विलव,वार 
तवक्कुछ ()-:४% पु० [अ.] ईश्वर- 
श्रद्धा (२) परमार्थ दृष्टि [(३) हृपारदष्टि 
तबज्जह 2८०9» ज्ली० [अ] ध्यान 
तवना ४४» अ० क्रि० तवाबु, तपुं 
तबल्लछ॒ुद ५४-४१» वि० [भ | जन्मेल, 
-होना > जनमबु 
तवा !» पु० तवो तवेकी छुँद+- 
क्षण वार टकनार (३२) जेनाथी जराय 
तृप्ति न वे एबु [(२) आतिथ्य 
तवाजा (“9 सत्री० [अज] आदर 
तवाना ४। 9» वि० फा] वल्वान 
(नाम, -नाई) 
तर्वायफ़ ६७ स्री०ण [अ 
'ताइफ जुव व॑ ] वेश्या (२) तायफो, 
(गानार बजावनारनीं) टोछी 
तवारा ।॥# पघु० (प) ताप, ताव 


१७६ 


तखनीफ़ 


तवारीख़ &२,)|» स्री० [भ ] इतिहास 
->खी वि० [भ.,] अतिहासिक 
तबालत «४9० सत्री० [अ] लबाई 
(२) अधिकता (३) अझ्ठ, आपत्ति 
तबवील (),3० वि० [भ ] लांबु 
तवेला /४५७० पु० [अ. तबेल] तबंलो 
तशख़ीस (>्ऋ्प्:न० स्त्री० [भअ.] 
ठराव (२) रागनु निदान 
तशदींद ०४ ,०:८७ ज्री० [अ ] कठोरता, 
सखताई, अत्याचार (२) लेसनमां 
अक्षरनु द्विव सचववा फारसी लिपिमा 
बपरातु चिह्न [कठारता 
तथहद ७१०... पु० [अ ] तणदीद'; 
तशफ़्फ़ी (-:2..3 स्त्री० [अ.] सात्वन 
(२) सताप [(३) डदादइरण 
तशबीह 5 र्री० [अ] उपमा 
तशरीफ़ ०-४, खस्त्री० [अ] 
सोटाई, महत्ता “छाना>पधारबु, 
-रस्वना  विराजवचु 
तथारीहद €५,)-० ज्लरी० [अ] टीका, 
टिप्पण (२) शरीरशात्र॒[फिकर, चिता 
तशवीश ४2, 9-४७ ख्री० [थ] 
तइतरी (5,-:-<# ख्त्रीः [फा ] रकावी 
तस (>> वि० (२) अ० (प.) तेबु, 'तेंसा 
तसकोन (.>-- स्री० [अ ] तसल्ली, 
दिलासो 
तसदीभ(०ह) (-3०)८४,०--०४ स्ली० 
[भ] माथु दु-खब ते (३) तस्दी 
दसदीक़ (३५ ,<--5 ज्ली० [अ |सत्यता 
(२) प्रामाण्य, समर्थन (३) साक्षी 
तसहुक़ (9 ०० पु० [भ]दान (२) 
चलिदान [ग्रध-रचना 
तसनीफ ०-०5 स्लरी० [अ.] 


री 


तसभा 


तहोबाला 





तसन्ना 6 “- पु० [अ. तसन्नुअ] 
आइंबर, देखाडो; दंभ 

तसकिया ,»<-7-«४ पुं० जुओ 'तस्फिया' 

तसबीहद €५---४ स्त्री० [अ,] तसवी; 
मात 

तसमा »«--« पुं०[फा ] चामडानो पटो 

तसरूुफ़ ०5१“<3 पुं० [अ.] खर्च 
(२) उपयोग (३) चमत्कार 

तसला (५.७ पु० तांसछ (स््नी० -ली) 

तसलीम (६-८० ज्री० [अ] सलाम; 
प्रणाम (२) स्वीकृति _ 

तसलली (2:*-3 स्त्री० [अ.] तसब्ली; 
दिलासो (२) धीरज - [तसौवफ' 

तसच्चुफ़ ०» »«४ पु० [अ,] ज्ञुओ 

तसहीह &€४-७८४ च्लो० [अ] शुद्ध 
करवु ते (२) मूल साथे तपासबुं ते 

तसू(-स्खू) (22:-०) 2-5 पुं० तथ 

तसौलुफ़ «७0 ५००४(०७“,)) पुं० 
'तसव्बुफ', ग्रूढवाद; सृफीवाद (२) 
ईश्वरपरायणता 

तस्दीअ (८,००८ स््री० जुओ 'तसदीअ' 
ठस्फ़िया “८5 पु० [अ] साफ 
के स्वच्छ करबु ते (२) झघडानो निपटारो 
तह ० र्ली० [अ ] थर (२) पातछु पड 
(३) तब्ययुं (७) गडी, -की बात 
गुप्त वात-रहस्य. -तोडना> झघडो 
पताववो, -तक पहुँचना > मर्म पामवों 
तहक़रीक(-क्रात) (००७-)४८छ 
स्री० [अ ] शोधखोछ 

तहक्रीर ,:-८5४ स्त्री० अपमान,वेआवरू 
तहख़ाना 5७5 पु० [फा,] भोंयर 
तहज़ीबव «3,5०७ सत्री० [अ.] 
शिष्टाचार (२) सभ्यता; सस्कृति 


रे 
२ 


तदृज़ीब-याफ़्ता ४७5७... ,5-# वि० 
[अ+फा.] शिष्ट; सभ्य 
तहत «<«४ पुं० [अ.] अखंत्यार 
(९) अधीनता [[अ.] पाताल 
तहत-उस्सरा 45 77४०-७४ स््री० 
तह-दर्ज $5५ ० वि०[फा.] विलकुल नवुं 
तहपेच &-३४ पुं० [फा] पोतानु 
तहफ़्फुज ४४८४८5७ पु० [अ.| बचाव; 
रक्षण, सलामती स्री० छुगी 
तहबंद ००-७० पु० [फा ], तहमत(-द) 
तहरीक ०5१ ,,-5४ सत्री०[अ.] आंदोलन 
(२)उश्केरणी( ३) प्रस्ताव; ठराव [के लेख 
तहरीर )१,):७४ स््री० [अ ] लेखन-शैली 
तहलका ,£)2% पुं० [अ] मोत (२) 
बरबादी (३) द्विलवाल; खत्यभव्याट 
तहलीऊ ()-:5४४ सत्री० [अ. | पीगद्यवु 
ते (२) पचवु ते [(२)अनामंत(३)खजानो 
तहवील (),१७४ ज््री० [अ] सुपरत 
तहस-नहस ७, «४5 वि० बरबाद; 
खेदानमेदान प्रशसा, शावाशी 
तहसीन (..२-<&४ स््री० [अ | तारीफ; 
तहसीऊछ (८७ स्त्री० [अ ] महेसूल 
उघरावबु ते (२) तहसील; तालको के 
भमहेसूल (३) महेसूलनी कचेरी 
तहसीलना ५2....-८७७ स०क्रि० वसूल 
करवु; उधरावचु 
तहाँ (+ ५४ अ० त्याँ, तहीं 
तहाना ४५5 स० क्रि० लपेटवु 
तहीं (+# अ» त्या ज; तहीं ज; वहीं? ' 
तही («6 विर्णुफा ] रहित; वगरलु जेम 
के, तही-दस्त -खाली हाथनुं; निधन, 
तही मग्ज़ - मूख [(३) बरवाद्‌ 
तहोबाला ७ 9० विं० [फा ]ऊधुंचतु 


ततोत १०८ 





तौँत ०-०5 ब्लरी तात (२) ततु; दोरी 
(३) पणछ (४) साल्नुं राच 

ताॉता ४6 पु० पक्ति; हार 

ताँती (०70 बज्लरी०पेक्ति (२) ओलाद; 
पेढी (३) घु० वणकर 

ता 5 अ० [फा] तक; सुधी 

ताअत ०.#( र्री० [अ.] सेवाचाकरी 
(२) उपासना 

ताईं (,४8 अ० प्रति, पासे; तरफ 

वाई (#9 ज्री० मोटी काकी(२)तावली 
(३) टाढियो ताव॑ सिमथन; टेको 

वाईंद ७.../0४ स्ली० [अ,] तरफदारी 

ताऊ 2४0४ पु० भोटा काका 

ताकऊन (, 32०४५ १० [अ.] प्छेग,मरकी 

ताऊस (»50४ पुं० [भ.] मोर (२) 
ताऊस वाद्य 

ताक्र (53४ पुं० [भ] ताकुं (२) वि० 
एकी (३) अजोड, -पर धरना या 
“रखना, ८ पडथु रहेवा देवु 

ताक «४४ ज्लरी० ताक ते (२) स्थिर 
दृष्ठि (३) ताक, तक; छाग (४) 
तलास -समें रहना लाग जोता रहेव॑ 
“रखना, छगाना- छाग ताकवो 

चाक-झोंक ०६3५०. ४0 द्वी० वार- 
वार के छूपु जोदं ते 

ताक्रत ०.४७ च्री० (भ.] ताकात 

ताक्रतवर ;५:४४५ विं० ताकातवाहु 

ताक्रा ४४ पु० [अ] ताको; कपडानु 
धान 

ताकि ४ (४ अ० [फा ] जेथी करीने 
ताकीदन्‌ |०...६४0 . अ० ताकीदथी; 
आग्रदपूृवक तिकीदलु, जरूरी 
वाकीदी (5०५:४४ वि० [अ] 


ताना 


ताख़ीर 5४ ज्ली० [अ,] वार; विलव 


ताग(-गा) (६-). ४5 पुं० तागडो; दोरो 
तागना ४४0७ स०क्रि० (गोदडा इ०मा) 
दूर दूर दोरा नांखवा 
वाज ८.४ घपु० [भ] वादशाइनो मुगठ* 
(२) कलगी (मोर, मरघा इ०नी) (३) 
आग्रानो त्ताजमहाल जगी) 
ताज़ा 2३७ विं० [फा.] ताज (नाम 
ताज्ा-दम »५०॥ ४७ वबि० [फा.] 
तत्पर, तयार 
ताज़िया ०,;>७ पु० [भ.] ताजियो 
ताज़ियाना 2५४,.)४ पु० चादुक; 
साटको के तेना फटकानी सजा 
ताजिर ,-%० ए० [भ.] वेपारी 
ताज़ी (558 छु० [फा] अरबी घोडो 
(२) ञ्री० अरबी भाषा [भद्‌व 
ताज़ीम ४-४ ज्री० [भ] तानीम; 
ताज़ीमी सरदार 3॥५-> (5०-२२ 
पुं० ग्रतिष्ठावान-मोटो सरदार 
ताइना ५६४ स०क्रि० मारब, पीटब; 
मारी ठोकी हठाववु (३२) समजी जब; 
कली जवुं; पामी जबु 
ताता 50 बि० तातुं, तपेलु; गरम 
तातील (४-७ स्री० [अ.] रजा; छुट्टी 
तादाद 3७०» ज्लरी० [भ] सल्या; 
गणतरी 
तान (४ र््री० ताणठु ते, खेंच 
तान (४ पु० [अ]) ठपको; ताणों, 
महेणु,निंदा, (किसी पर) तान तोड़ना ८ 
(कोईनु) वू् वालवुं [(२) केदमां नाखबु 
तानना ७७७ सनक्रि० ताणबु, खंचवु 
ताना ४8 पुं० ताणो (२) स०क्रि० तावबु 
(३) भि] >& तानो, महेणु 


है 


ताना-बाना 


ताना-बाना ७४७४ पु० ताणो-वाणो 
तानारीरी (59,305 ज्री० साधारण 
गावु ते 
तानी (>0 ञ्लरी० ताणी; ताणानुं सूतर 
तापतिलल्‍्ली (>>)/-०»0 स्त्री० प्लीहानो 
रोग रा 
तापस्वेद ७५ »--०«-४ पुं० [सं.] कोई 
रीते गरमी आपी निपजावेलो परसेवो 
ताफ़्ता “30 पुं०[फा ] ताफतो, ठाफेटो 
सताब «0 र्त्री० [फा.] ताप (२) 
चमक (३) शक्ति (४) थेये 
ताबडतोड़ $ » 9४७ अ० लगातार, एक 
पछी एक; झठ झट; ताबडतोब 
ताबदान (५०५४ पु० [फा] बारी के 
प्रकाश माटेनी जाब्ही 
ताबा,-बे 5 वि० [अ. ताविअ] 
ताबामां रहेतु; आधीन; आश्ञांकित 
ताबीर />#अ| खस्त्री० (प्प्तनु शुभ- 
अशुभ) फछ (ाठडी (२) ताबूत 
ताबूत “०9१४ पु० [अ.] “जनाज्ञाँ; 
ताम ४ पु० तामस, क्रोध (२) 
तमस, अवारं (३) वि० सीषण (४) 
पु० [सं] दोष, विकार (५) दुश्ख 
(६) ५४४० [अ,] भोजन; खाबं ते 
तामजान (/८७०४ पु० एक प्रकारनी 
खुल्ली पालखी 
तामलेट ४....५0७ पुँं० [इ. टब्लर] 
टिनन्ु ठमलर ((मकानलुं) 
तामीर ०-७ स्री० [अ.] वाधकाम 
तामीरी (५ १7० वि० रचनात्मक 
तामील ()->»-७ सत्री० [अ] (आज्ञा) 
पालन, असर करवो ते [आतनाकानी 
ताम्मुल (१-५४ पु० [अ,] संदेह;दुविधा, 


१७५९ 


ला 


ताल-बेताल 


तायफ़ा “५४४५ पुं०; सर्री० [फा] 
वेश्या (२) गानारनी के वेश्यानी सडी 
(३) फिरको; जथो 

तायर + ४ पुं० [अ. ] ऊडनार(२)पक्षी 

ताया ७४४ पुं० (च्ली० ताईं) 'तांऊ!; 
मोटाका्कां 

तार 30 पु० (२) वि० तार -जमना, 
बैठना या बैंधना -वेंत बेसवो; बरोबर 
गोठवाबु 

तारघर ;४६)४ पु० तार-जाफिस 

तारपीन (३) ५४ पु० टेर्पन्टाईन 

तार-बर्की (>> 39 पु० वीजलछीथी 
खबर *“देनारो तार 

तारा |5७ पु० [सं ] तारो. -गिनना> 
ऊघ वगर रात काढवी -छूटना+-: 
तारो खरवो, तारे तोड छाना  भारे 
के चालाकीनु काम करवु 

ताराज ८55 पु० [फा] छुंटफाठ (२) 
ताराज थबुं ते; नाश, खुवारी 

तारिक .४,.;४ वि० [अ] त्यागी 

तारीक -£! 5७ वि० [फा] (नाम, 
-की) अधारु (२) काछु 

तारीजख़ &€५,;४ स््री० [फा,] महिनानी 
तारीख (ईस्वी के इस्लामी पचांगनी) 
डालना - तारीख नाखवी-नक्की करवी 
(कोई काम माटे) 

तारीफ़ “० ,>४ ज्ली०[अ ] लक्षण (१) 
विशेषता, गुण (३) वर्णन (४) तारीफ; 
प्रशसा [लडवाने आहवान देव 

ताल (४ पु० ताल(२)तव्णव -ठोंकना 

ताल (१४० पु० [अ ] नसीब; भाग्य 

ताल-बेतालू )४-५,)७४ अ० टाणे- 
कटाणे, ठेकाणा वगर 


वाब्मेल__  ्टक्े्ि्तकाए-ए: 


तालमेल. ७४ ४० तालनसूए 
मेब्यवों ते (२) योग्य अयसर (३) 
बरोबर योजना, तालमेल 

ताला 70 पु० ताढु 

तालाईजी (2४-/४8#6 स्नी० ताछाकूंची 

तालाब ०,>78 पु० तकाव [तालवबेली 

तालाबैली (2५570 स्त्री० 'ततल्वेली!, 

तालिका ४.४ द्री० कूंची (२) सूची, 
अनुक्रमणिका (३) यादी 

तालिब ०.७७ पु० [अ] शोधनार 
(२) पूछनार; मागनार विद्यार्थी 

वालिव-इल्म /0;# “-८/ 5 पु० [अ | 

वाली (>5 स्त्री० [स ] कूची (२) ताडी 

(३) ताढी (४) नानुं 'ताल'-तव्णवडी 

तालीफ «०.5 द्वी? [भ] समग्रह-प्रथ 
रववो ते (२) वे बच्चे मेठ के एकता 
करवी ते क्रिब््यणी 
तालीम (»- ४ स्त्री० [भ] शिक्षण, 

तालु(-छू) (५7-७४ १० तानबु, 
-में दाँत जमनार खराब दहाडा 
आवबवा >से जीम न लगना --वोल्या 
करवु; जीभ झञाली न रहेवी 

ताल्छुक् (5?:७ पुं० जुओ 'तअत्छुका 
ताव 29७ पु० ताप, गरमी (२) अधि- 
कार के सत्तानो गवे(३) गुस्सो (४) त्ताव, 
ता-भआाना >जोईए तेबु तपवु (२) 
गुस्से थ्बु “खाना ८ गरम थबु -देना ८ 
गरम करबु मूँछों पर ताव देना- 
मूछ पर ताल देवी, -चढ़ना> प्रवल् 
इच्छा थवी 

ताव भाव 9७४५४ पुं० छाग मोको 
2 क 7405 पु० फा ] नुकसानीनी 
भरपाई, दड 


440० 


तितिम्मा 





वावीज्ञ ४,१7४ पु० [भ तभवीज्ञ| 
तावीज [कारनु कक्ष्वी कपड्ठ(२)ग्ीफो 
वाश(-स) ((०“)./“४ घु० [अ.] एक 
ताशा सा) (०४४ पु० [भअत्तासः:] 
ताछु, ताम [फल; परिणाम, गुण 
वासीर #ह#ऐ स्री० [अ | असर, प्रभाव; 
तासु १ »»४ स० (प.) तल 
तास(-सों) ((/ »०0०3/-०४ स० (प.) 
ते बडे के प्रत्ये, 'डससे' 
तास्सुव ०२८<» पुं०्जुओ “तअस्सुव! 
ताहम (७४ अ० [फा] तोपण 
ताह(-हिरी ८5)#-)77 ज्नी० [अ.] 
एक प्रकारनी खीचडी 
तिंतिडी (5$:-2/ सत्री० [स ] आमली 
तिकोना(-निया) (४--)४ #> वि० 
ब्रिकोण [तरियो 
तिक्की (>> ख््री० पत्तानी तीरी- 
तिगुना (5 वि० तगणु 
तिजरा ७: 9० जुओ तिजारी” 
तिजारत “०८७7 स््री० [अ | वेपार, 
धंवोरोजगार [त्रोजे दिवसे आवतो ताव 
तिजार ७७३ पएु०, तिजारी ख््री० 
तिडी-विडी ८५$/-०८5$97, तितर 
बितर ++ कई वि० ठिन्नमेन्न; 
अस्तव्यत्त, वेरणछेरण 
तित «-. अ० (प) त्याँ (२) ते वाज्ञु 
तितर वितर #५ 7 वि० वेरणछेरण, 
आमतेम अत्ष्तग्यस्त 
तितकी (25 ख्त्री० पतगियु [के दूधी 
तित-छौकी (०६ 92“ स्री०कडवी तूमडी 
तितारा |$४- ए० त्रण तारनु वाद्य 
तितिम्मा) “5:57 [अ | पु० बचत; 
परिशिष्ट | 


ना 


तिति ् 


१८१ 


तिल्ली 





तिते >_-:>3 वि० (प) उतने; एव्ले 
तितेक .£....! वि० (प ) 'उतना', एट्लं 
तिते >_<: अ० (प- त्यां 
तितैया (८:५४: पु० भमरी 
तितो > वि० (१) “उतना', एटलूं 
तित्तर बित्तर ;:5४ ++# वि० जुओ 
'तितरबितर' [जातनो थोर 
तिधारा (३७०० पु०[सं त्रिधार| एक 
तिन (.. स० (प) 'तिस'नु बण्च० 
तिनक(-ग)ना 0(5-)£.5 अ०क्रि० 
चिडाबु 
तिनका ४.5 पु० तृण (२) तणखल्ं. 
-तोडना संबंध तोडवो (२) नजर 
न लागे एम करवु के इच्छवुं (ञ्नी 
. बालकने करे छे ते). -तिनकेको पहाड 
करना - रजनु॑ गज करे 
तिपाई (5५ स्त्री० न्रण पायानी 
घोडी के टेबल, त्निपाई 
तिफ़्ल )-४;० पु० [अ | बच्चु; वाक 
तिबाबत £-..! ५... स्नी०[अ |तबीवी,वदु 
तिबारा «३५४ अ० त्रीजी बार 
“ तिब्ब ही स्री० [अ. ] हकीमी 
(विं० ब्बी) [मार्ग के फाटकवाछु स्थान 
तिमुहानी (>५:०/ स्त्री० न्रण मों- 
तिय(-या) (५५-)---० ज्त्री० त्रिया; स्त्री 
तिरकुटा ४४ पु० तिकढ़ं। सूठ 
मरी ने पीपर 
तिरछ(-छा)है (5 (६०-)-६५७र खी० 
तीरछापणु (ीरछु 
तिरछा (६०) विं० [स. तिरश्वीन] 
तिरछोहोँ (, ५ 985 वि०जरा तीरछ 
तिरजोहें वि ८223 22 अ० वाकथी; 
वक्रत्तापूतक 


तिरना ४,४ अ०क्रि० तरबुं 
तिरनी > $ ज्री० घाघरानु नाड 
अतिरपाई (४३ ख््री० त्रिपाई 
तिरपाल ,) ४ +* ५० छापराना छाजलुं 
साठी बगेरे (२) शणनी ताडपन्नी 
तिरमिरा (० ४० आखे अधारां 
आववां के खूब प्रकाशमां ते अजाबी 
ते (२) पाणी उपर चीकटनु बुद 
तिरमिराना ७।--० ऊर॑ अं०क्रि० आंखो 
अजावी 
तिरयाक्र(-क) (०४-3७ ## छु० 
[अ] सापनो मदहोरों (२) सव रोगनी 
रामब्राण दवा ह ; 
तिरानवे »/_ 97 वि० त्राणु; ९३ 
तिराना ४))> स०क्रि० तरावइ(२)तारबु 
तिरासी (2 वि० व्यासी, ८३ - 
तिरेन्दा ७८० ऋर पु० समुद्रमां तरतु 
रखातुं नीचेना पहाड के विप्ननु निशान; 
वबोय! (२) जाकमां माछडी फसाई एम 
बतावनार तरतु रखातु चिह्न 
तिरंगा ४-.)5 पुं० अग्रणी फोजनो 
देशी सिपाई 
तिलगाना ५६-.)35 पु० तेलुंंगण देश 
तिलमिल (-०> सत्री० जुओ 'तिरपिरा' 
तिरूमिलाना ४४.०)» अ० क्रि० जुओ 
'तिरमिराना' (२) दुःख पीडाथी गभरावुं 
तडफडवलु 
तिलवा |» (० तलनो लाड 
तिलस्म /-->;> ४० जादु; चमत्कार 
तिलूहन (.7 ४० तेली वियांवा छोड 
तिला |५ पु०[अ.] सोनु (वि० -छाई) 
तिरछाक (१७ पु० तलाक ज्ञुओ 
तिल्‍ली (5-१ ज्री० प्लीहा (२) तल 


तिशना 


तिथना ४“<.> पु० [अ.] तानो, महेणु 

तिइना ><<-7 वि० [फा) तरस्यो, 
अभिलापी 

तिस ऊं सर (प) डस' तामने 
विभक्ति पूर्वनु रूप. तिोपण, छता 

तिल पर » (ते उपरात, वष्यी (३) 

तिसरैत «० +-7 ४० त्रीजो-तटस्व 
माणस 

तिहरा |; वि० तदरा', त्ेवड (३) 
त्रीजी वारकु -ना स० क्रि० 'तिहरा'करवे 

तिहबार ॥/9४:7 पुर्ण[स तिथिवार]तहेवार 

तिहाई (5५% ज्री० त्रीजो साग (२) 
फसल 

तीतर >-7 पु० तेतर पक्षी 

तीता ४! वि० तीस (२) तिक्त,कडबु 

तीन (..> वि० त्रण, -पांच करना ८ 
झघटा के पचातनी वात करवी,-तेरह 
करना > वेरविसेर-अस्तव्यस्त करवु 

तीनत ०... स्री० [अ.] प्रकृति, 
स्वभाव 

सीमारदार )।७)७-४ विं० [फा)]) 
सहानुभू तयाछु(२) रोगी नी बरद।स करनार 

तीय(-या) (४-)..८-.2 स्री० सी, भोरत 

सीठी (2-7 स्री० सकी के तार (३) 
पगनी विडी दिन ८ हमे 

सीख _- वि० त्रीस -द्विन, तीसो 

तीसरा ।+-....) वि न्रीजु 

सीसी (5 ख््री० अब्सी (२) फक 
शगयानु (१५०नु) एफ मान 

शुंद >>- वि० [फा,)] तुझे, चढाड, 
उम्र (२) विरुद्ध घोर 

शुझ ५ «3 छ्री० ट्रक) तूह -जोदना « 
फोहडगा जैया रही बबिता जरवी 


तुरवत 


तुकचंदी (55-०)०-52 ज्री०्जोडकणु; 
काव्य विनानी इलकी कविता 

ठुकार )४१ ञ्ली० तुंकारो 

तुकारना ऐं ३४” स० क्रि० तुकारइ 

तुख्म «5 पु० [अ.] तुखम, बीज 
पुगयानी (>2४५-«! ज्री० [भ.] 
(नदीनुं) पूर 

तु.जुक .४;2 पु० [तु] शोभा (२) 
कानून(३)आत्मकथा (प्रायः बादणाहनी) 

ठुझ «७८१४ स० 'ु'नुं विभक्ति पूर्वनु 
स्प वीजीनु रूप 

तुझे >_.0.0७5 स० तनु थथी तथा 

तुद़्चाना 09589, तुढ़ाना 8 
स०क्रि० तोटाबबु (९) मोटा सिक्षानुं 
परचूग्ण करावबु 

तुतछाना ७8... अन०क्रि० तोतढाबु 
तुनक ०-४७? बि० [फा ] नाजुक (२) 
कमजोर 

तुनक-मिज़ाज ८ >०----४ बि० [फा] 
जरामा छछेडाई जाय एवा स्वभावनु 

तुक़ैड (०४४४५ पु० अ] साधन 
>से रूद्वाग 

ठुम »7 स० तमे 

तुम्हारा |$ ५०४ स० तमाह 

तुम्दें (६६०3 स० तमने, तुमको 

तुर 5 पु० साब्नों वणातु जतुं कपडुं 
लपटवानों भाग-तोर 

तरई (535 सत्री० तृरियु 

ठरपई(-न) ((/-.5%8 77 ज्री० दोरो 
भरी ओंटीने सीवबु ते 

तुरपना ५०५४ स»०्क्रि० दोरा भरी 
ओदीन सीबउ 

तुरबत “5 | स्री० [भ] कबर 





तुराई 


तुराई (>:0 सत्री० तकाई; गरादल 
(२) अ० तरत; जलदी 
चुर्की-ब-तुर्की जवाब देना 
७३७ ०“ ० 5 ल्‍5 डा 
रोकडो-बरोबर उत्तर देवों 
तुर्रा १» पु० [अ.] तोरों (३) 
कलगी (३) वि० [फा.] अद्भुत 
तुशे (४, वि० [फा.] (नाम, -र्शी) 
खाद (२) कठोर 
तुऊुना ५४०७ सज्ली० तुलना (३) अव्क्रि० 
तोलाबु (३) गाडीनां पेडां आजवा (४) 
तैयार थबु 
तुलऊवाह 9% खज्री० तोलवानी 
मजूरी (२) पेडां आंजवानी मजूरी 
तुझवाना ७॥79% स०क्रि० तोलावबु 
तुलाई (>5|# खज्री० रजाई (२) 
तोलवानी मजूरी के क्रिया. [उदय 
तुलअ ९9१४७ पु० [अ] (सूर्यादिनो) 
तुष,-स (४- ्ा 5० सि ] 
अनाजनु भूस; फोतरु (खास चोखानु) 
तुसी (2? स्त्री० जुओ “तुस! 
तूँ (905, तू 95 स० तु. तू तड़ाक, 
तू तुकार, या तू तू में में करना +- 
सामसामे तुता करीने बोछलाबोली करवी 
तूत «» 9० पु० [फा ] एक फन्झाड, 
'शहतूत' 
तूदा ७७५५४ पु० [फा] ढगलों (२) 
हृदनी निशानी; पाछी (३) बांध 
तूफान (9 ७ ५१० पु० [अ ]तोफान (२) 
तहोमत (३) आफत (४) भारे मोद्ध 
पूर, रेल (वि० -नी) 
तूम तडाक _४|$ &« 9 स््री०[फा.] 
ठाठमाठ, सजावट 


१८३ तेहा 


तूमार )५ 97० पु० [अ ] वातनो व्यथ 
विस्तार; लांबु पुराण (-बाँघधना श०प्र०) 

तूछ ,) 2» पुं० [अ.] लंबाई; विस्तार. 
-देना ८ लूंबावबु.-खींचना < ढील थवी 

तूलतबीऊ ४,0 )/7> वि० लाबुं- 
पहोलु;विस्तृत [उत्तम पशमीनो के कामव्ठी 
तूस (०97 पु० ज्ञुओ 'तुर्सा (२)अ | 

तें (| (प्रत्यय) द्वारा; थी (२) -ना 
करता (३) -साथी 

तेंतालिस (०८.४ वि० तेंतालीस 

तेंति(-ती)ल. (८--);++४ वि० 
तेत्नीस; ३३ जिबु एक हिंस्न प्राणी 

तेंदुआ ।20-५.5 (/,७.-3) पु०चित्ता 

तेश (४ जस््री० [अ] तलवार 

तेगा ४० पु० खाड़; कठार [(२) मोंघु 

तेज्ञ ४ वि० [फा.] तेज; तीक्षण; उम्र; 

तेरह «४ वि० तेर, १३ 

तेरहीं (प्रा के स्री० तेरम्ु 

तेरा |) स० ताझ तेरी सी>तारा 
लाभ मतलबनी वात (प.) [एवा अथेमां 
तेरे «.,| अ० (प) से; ने; प्रति- 
तेलहन (८५० पु० तेली बी 

तेवन (»$-5 १० बाग (२) खेल, क्रीडा 

तेवर १5४ पुं० गुस्सानी नजर (२) 
आंखनी भमर, -चढ़ना 5 क्रोधनी आंख 
थवी -बदुरूना या बिगठना - मिजाज 
जवो न 

तेशा 5 पु० [फा,] वासलो 

तेहरा ४४ वि०, तेहराना स० क्रि० 
जुओ “तिहरा, तिहराना'_. [त्योहार' 

तेहवार ॥$&-3 पु० तहेवार, 'तिहवार, 
तेहा ५» प० गुस्सो (२) शेखी; घमंड 
(वि० -ही) 


तेही 


बी 
१८४ तोर 





तेही (०८४ स० (प.) एने, तेने 

दैतालीस हि 0.-....# विं०्तेतावीस 

चेतीस 55 वि० तेन्नीस 

है (3 अ० एटल (३) पुर्णअ ] «# 
फेंसलो (३२) समाप्ति (४) वि० जुओ "तय 

तैनात -> ५७२०-७४ वि०[अ, तभय्युनात] 
नियत, सुकरर (नाम, "ती) 

तैयार १८४ विन[अ.] तैयार(२)हष्टपुषट 

तैरना 0 ,-5 अ० क्रि० तरब 

तेश (+-० पु० [अ] क्रोध, जुघ्सो 

तैसा (.....5 वि० तेवु तैसे अ० तेम 

तोंद ५० » स््री० फूलेल पेट, ढुद; फांद 

तोंदल (७०9 वि० डुदाछुं, फादवाद्ुं 

तो » अ० तो (२) स० (प) तार 
तोढ ६५» पु० ठोडबु ते (२) नदीनु 
जोरथी वहेण (३) दहींनु पाणी (४) 
तोड; निकाल करवानो उपाय 

तोडा !६» घु० तोडो (२) १०५० रू, 
राखवानी थेली (३) नदीनो काठो (४) 
पलीतो (५) चकमकथी आग करवानों 
लाढानो कक्डो 

तोतरा(-छा) (/-)|४ # वि० तोतड़, 
“ना अ» क्रिं० तोतडावु 

तोता ७५ (४ )- पु० [फा] तोतो, 
पोपट (२) वदूकनों घोडो हाथों के 
तोत्ते उड जाना>वहु गभराई जब 
तोत्तेकी त्तरह आंखे फेरना या 
बदलना -(“ वेमुरव्यत होना?) वेशरम 
वनवु [(नाम, -इमी) 
तोताचइम («४१ पुर्ण[फा ]वेशरम 
तोदा «७9 पु० जुओ 'तृदा! 
तोबदा |9 » पु० तोबरो 

तोबा /» ज्लरी० [अ, तौब ] पश्चात्ताप, 


फरी न करवानी प्रतिज्ञा - करना 
तोवा पोकारवी; फरी नहि करु एम कहेवु; 
->घुकवाना- तोवा पोकरावबी, 
“तित्छा करना या मचाना रखता 
के नम्र बनीने तोबा पोकारबी, तोवा 
तोबा>कोई खराब काम विपे घृणा 
के न थाआा एवो भाव वताववा राम 
राम! जेबा अथनो उदगार 

तोशक ०-5 » ल्ली० [तु ] रूनी गादी 

तोशदान (/ ७०८ » पु०[फा ] भाथानी 
थेली के बचऊी;क्ारतूमनी प्रिपाहीनी थेली 

तोगा «9» पु० [फा] वटेशरी; भाधु 

तोशाख़ाना 2७,» पु० [तु+फा] 
वच्भादिनो अमीर वगेरेनी संडार; 
तोगाखानु 

तोहफ़गी («5-55 स््री०[फा ]उत्तमता' 

तोहफ़ा ४८5८० बि० [अ तुहफ ] उम्दा; 
उत्तम (२) मैट, उपद्वार 

तीोहमत ००:८5 स्त्री० [अ] तहोमत 

तोहमती («+०-४? वि०तदहोमत मूकनार 


ठतोहि ,59 स० तने 
तोस (०39४ ञ्री० तापथी छागती 
सखत तरस [तरस लागती 


तौंसना (६...) ७ अ०क्रि० “तौंस!”- 
तौसा ४....»० पु० सखत गरमी 
तौक (59% पु०[अ ] गछानु एक घरेणु 
(२) कांठलो (३) चपरास सिन्‍्मान 
तौक़ीर +५-592 ख्त्री० [अ.] आदर; 
दौफ़ीक़ ($--४$० ज्री० [अ,श्वरक्षपा 
(३) भ्रद्धा (३) शक्ति, ताकात 
तौचा ०09०5 स्त्री० [भ] ज्ञुओ "तोबा! 
तौर 3» पु० [अ.] ढग, रीत; चाल 
(२) दशा 


तौर-तरीका 
तोौर-तरीक़ा «59,०39 पुं० [अ.] 


चालचलगत; रहेणी ह 
तौरा(-रे).क. «“(-))995 .. घु० 
यहूदीओनो ध्मग्रन्थ जे मूसाने प्रगठ 
थयेलो; जूना करार 
तौल ]9» पुर्णूस ] त्राजबु (२) स्री० 
तोल, वजन (३) तोल३ ते; 'तौलाई' 
तौलना (४. »० स० क्रि० तोलवु 
तौछा ! 5 पु० तोलाट 
तौलिया ७८. »० स्त्री०; पुं० ठुवाल 
तीौसीम &«- 35 स््री० [अ | विस्तार 
लबाण स्तुति 
तौसीफ़ ०..०...० 9० स्त्री०[अ.] प्रशसा, 


तोहीद 3... +४ स्री०[अ ] एकेश्वरवाद; 


ईश्वर एक छे एवी मान्यता 


थंब-भ) (-४-०---+७ पुं० थभ, 
थाभलो (२) ठेको (स्त्री० -बी) 
थकना ५<% अ० क्रि० थाकवु (२) 
घीमु पड; रोका (३) घडपणथी 
अशक्त थबु (४) मुग्ध थवु 
थकान (५७ ज््री० थकावट; थाक 
थका-समौंदा 55:(५७४$# वि० थाकेल 
थकाव(-ह)ट ०»(/-+४क्ष त्नरी० 
जुओ “थकान 
थकित ०-७ वि० थाकेल (२) सुग्ध 
थकका ५४८७ पु० जामेलो थर, पोपडी 
जेम के दहींनी 
थगित «७ वि० स्थगित(२)शिथिल 
थन (७ पु० थान (चोपगानु), आचछ 
थनी (>-# खत्री० अजागलस्तन [तलाटी 
थनेत ०-०७ पु० गामनो मुखी के 


१८७ थलकना 


तौहीन(-नी) (०-07 जी" ] 
अपमान; अनाद्र; वेआवह 
ह्याग़पत्र /५ ०-४० पुरणुस |राजीनामु 
त्यों (/ $5 अ० तेवी रीते, तेम (२) 
तत्काल [के बे वर्ष पछी आवनारं व 
त्योरुस (»):2-3 पु० बे वर्ष पूर्वेननु 
त्योरी (5595 च्लरी० ज्ञुओ 'तिवर 
व्योहार १ >> घु० तहेवार 
त्योहारी (5:५ %> च्री० तहेवारने 
दहांडे बाछको, नोकर वगेरेने मीठाई 
इ० अपाय ते 
स्योनार )७ »<-5-यु० ढंग, रीत, 'तौर' 
त्योर 33८० पु० ज्ुओ 'त्योरी' 
त्रिपिताना ७४५५२,# अ०क्रि० (प) 
धराव; तृप्त थबु (२) स०क्कि० तृप्त करबुं 


थ 


थपकना ४५<..७ स० क्रि० थावडवु 
थपकी («-# स््री० थाबडी 

थपडा $--& पुं० ठपलो 

थपडी <५5$-७ ख्री० ताब्गी (२) टपली 
थपथपाना ४४-९:-:७४ अ०क्रि० थाबडवु 
थपुआ ७ पुं० नब्यि (छतुं 
गोठववानु जरा चपटु होय छे ते) [आघात 
थपेडा | £..... पु० थप्पड (२) घक्को; 
थमना ४७-०.७& अ०क्रि० थभवु, थोभवु 
थर ३७ सत्री० थर, पड 

थरथराना ७,७5७, थर्राना ४क्ष 
अ०क्रि० थरथरत्रु 

थरू ()७ पु० थर्, स्थछ (२) (कठण) 
जमीन (३) रण (४) वाघतिहनी वोड 

थलरूकना ५0% अ०क्रि० लथडी-लची 
पडी झूलवब॒(२)जाडं शरीर लथडपथड थवुं 


थरूथल १८६ 


. थिगली (><-# ज्री० थींगड 





थल्थरक )क#,)# विं* लथडपथड 
झूलतुं (क्रि० -ना) [जगा-घाट 
थलबेढ़ा |$-.-२४ पघु० नाव थोभवानी 
थबई (> 93% पु० कडियो (२) स्थपतति 
थद्दाना ७७.७४ स०क्रि० ऊडाण मापदु 
(२) भदाज काढवों 
थाँग .£#»।# स्त्री० चोरडाकुनु गुप्त 
स्थान (२) तपास [ाणु 
थॉवला /,०।७ पु० सामएं (झाइनु), 
था ७ अन्क्रि० हतु (स्रो० -थी) 
थाती (>|# स्लरी० थापण, सेघरा (२) 
अनामत 
. थाने 9५ पु० थान, स्थान (२) 
टेवंढेवीनु थानक (३) गमाण के तवेलो 
(४) थान, ताको (५) सह्या 
थाना »( पुं० थाणु 
थानेदार ॥|०.3७४ पु० थाण(-णे)दार 
थारनेत «-...409 पु० थानकनी देवता 
प्रामदिवता [थप्पड (३) प्रतिष्ठा (4)सोगन 
थाप ०-७ ज्ली० तवलानी थाप (२) 
थापा ४७ पु० थापो, पजानी छाप 
(२) छापनु बीवु के फरमों 
थापी (७ ज्लरी० थापडी (कडियानी) 
थाम & पु० थाभलो (३) वहाणनों 
मस्तूल [(२) पकडबु (३) मदद करवी 
थामना ४-०५ स०क्रि० थभावडु, रोकवु 
- थारू ()|# पु० थार, मोटी थाछी 
थारा ! पु० थाणु, खामणु 
थाली 3 स्री० थाकी, -का 
बेंगन >आम के तेम, छाभ जोई 
रावडनार 
थाह्द 5७ स्री० ऊडाईनु तब्ययु (२) हृद 
थाइना ५३ स०क्रि० ज्ञुओ 'थहाना' 


थोर 


की रे 





थिति ,-<# स््री० स्थिति 
थिर ,>७ वि० स्थिर; स्थायी 
थिरकना ५६ +& अ०क्रि० थनथन 
नाचवु; ठमकवु 
थिरना ४ +क्ष अ०क्रि० ( प्रवाही ) 
हालतु घ्थिर धवु (२) कचरो नीचे 
ठरवो के तेथी प्रवाही नीतरबु 
धुक्का फ़ज़ीद्तः ०७२७-०७ ०४2५ 
स्री० निंदा ने तिरस्कार 
थुद्दी (58/# ञ्री० थू थू करबु ते; 
धिक्वार -श्रुद्ी करना ८ विक्कारबु 
थूक «४ »*क# पु० थृंक थूकों सत्तू 
सानना>-थोडी ज सामग्रीथी मोड 
काम उपाढदु [स०कि० निंदा करवी 
थूकना ७६ ,200 अ०क्रि० थूकबुं (२) 
थूथन (७ 5 पु०, “नी ल्ली० 
(ऊट घोडा इ०्नु) लाबु मोह [' थूनी ” 
थून (५ 2१७ स्री० जुओ “ थूथन ? (३) 
थूनी (० 27 ज्ली० थांमलो (३) टेको 
थूवा |9 2७ पु० मादीनों छोंदो के 
मोटो टेकरो 
थूहर 737७7 पु० थूवर, धुवेर 
थेगली (25-50 छ्ली० ज्ञुओ 'थिगली? 
धेला ॥....७ पु० (त्री० -ली) थेलो 
थोडा(-र,-रा) (॥:-5)$ ## वि*्थोड़ 
थोथा ७ ,७ वि० (स्री० -थी) खाली; 
पोल (३) नकामु 
थोपड़ी (43 ७ ख्री० घोल 
थोपना ७३ +# स़०क्रि० थापतु (२) 
जुओ 'छोपना' 
थोबढ़ा | 9 +७ ६० जुओ “थूथन! 
थोर $५७ वि० थोड़ (२) पु० थोरियों 


दंगई 


दृदोडा(-रा) 





दगई (53 वि० दंगो करनार, 
झघेडाछु (२) प्रचेड 

दुगा ४5 ७ पु० दंगो, तोफान 

दंडप्रणाम «४5 39 ५ पु०, बैंडवत्‌ 
स्री०, पु० दडवत प्रणाम दिंत 

दँतिया ४:..::०७ ७ स््री० दतूडी; नानो 

दँतुछा (2:3७ वि० (स्री० -छली) 
दंताछु; दातवु [9० ढूंद्व; लडाई 

दंद ७53 ७3 स्री० बाफ;' गरमी (२) 

दंदाना 30।55 35 पु० [फा.] दातो 
(जेवो के आरीनो) 

दंभोलि ,) 98-0 ५ पुं० [सं.] बजे 

दँवरी (५ 33० ५ ज्री० बढलद फेरवी 
खछु करबु ते, दाँय! 

दई ,# ५ पु० दह, देव; ईश्वर, -का 
घाला, दुई-मारा वि० कमनसीव 

दकियानूस (०20८-5४ पु० [अ] 
एक अत्याचारी अरबी बादशाह (२) 
वि० प्राचीन (३) घणु घरडं 

दक़ीक़ (5.5५ वि० [अ] बारीक, 
पातछु (२) नाजुक (३) कठण 
दकीका ०-53 पु० [अ] वारीकाई 
(२) कठिनता कोई ' दकीका बाक़ी 
न रखना >- वधा उपाय करी चूके 
दक्खिन (65 ५ पु० (वि० -नी) 
दक्षिण; दलंखण 

दख़ल )->० ५ पुं.[अ दखल] अधिकार 
(२)दखल (-देना श०प्र०) (३)पहोंच, 
प्रवेश (-रखना श०प्र०) 
दमख़लनामा -०0)>५ पु० अधिकार 
के कवजाहक दर्शावतु सरकारी आज्ञापत्र 


दखिनहा ४०-९४ ५ वि० दक्षिणनु; 
दखणी किब्जेदार 
दख़ील ):--> ५ वि० [अ, | अधिकारी; 
दखीलकार ;४)...-७ पु० [अ. +फा ] 
जमीन पर ओछामां ओछा १३ वर्षनो 
कबजो धरगवनार 
दग़दगा ७७००५ पु० [अ,] डर; भय 
(२) दगदगो; वसवस्तो (३) एक जातनु 
फानस फूटवु (९३ )दहवु, बल्वु 
दगना ५४53 अ० क्रि० (बन्दूक ६०) 
दगर(-रा) (।१-);5 ५ १० विलंब; ढील 
दग़र ()£ ५ पु० [अ |] दगो (२)वहालुं 
दगल(-लऊछा) (॥-)) 5५ पु० जाडो 
मोटो डगलो [फिटको 
दग़रूफसल ()«७,]£ ५ पु० [अ] दगो 
दग़ा ७ ७ स्त्री>[अ |दगो,कपट [दगाबाज 
दगेल ()-८55 वि० डाघावाछु (२) पु० 
दुच्छिन (778० ५ वि० दक्षिण 
दढ़ियछक )८०,$५७ वि० दाढीवाछु 
दतवन (/»७ स््री० दातण; ब्तुअ 
(-व) न! ; 
दतिया ४.3७ ज्री० जुओ दतिया! 
दतुअ(-व)न, (()-) ०» ५, दतौन 
०३3 3 ज्री० दातण 
द॒दा |७७ पु० दादा(२)च्नी० दाया,वाव 
ददिया(हा)ल.. ((५-७,५ ७. पुँ० 
दादानु कुल के धर 
ददिया-ससुर 2.० ७४,७७५  पु०, 
-सास स्त्री० दादाससरा; दादीसासु 
ददोडा(-रा) (॥-)|| 9५५ पु० 
ढीमणु (जेबु के मच्छर करडवाथी थाय) 


दनदनाना 


द्र 





दनदनाना ७७०७ ७ अ०क्रि० दनदनों 
अवाज करवो (२) आनन्द क्रवों 
दनादन (४५४०७ अ० घणण अवाज 
साथे (तोपसानु छूट) 
दफ़ «३3०७ स्री० [फा] डफ 
दफ़अतन “०४५ अ०[अभ. |] अचानक; 
एकाएक (पूठ; पत्ते 
दफ़्ती (<»०५ स्त्री० [अ. दफ्तीन] 
दफ़ा >> 5 स्री-[अ. दफआ] वार (२) 
कायदानी कलम (३) ८5०5 वि० 
दूर करेल 
टफ़ादार 35 5 ५ पु० एक फोजी 
अमलदार; टुकडीनो नायक 
ठफ़ीना ,>>5५ पु०[अ.] दाटेली खजानो 
दफ्तर , ०3 घु० [फा] दफ्तर 
(कार्यालय, कागव्िया)(२)सबिस्तर ब्त्तात 
दफ्तरी (5,-3 पु० [फा] दफ्तरी 
(३) चोपडी बांवनार, घुक बाइन्डर 
दवग 5-०) ७ वि० प्रभावशाढी; 
दाववाकु (२) अडबंग [सकोच पामबु ते 
दबक ०-४७ च्री० दबाबं, छुपावु के 
दवकना (४3 ७ आ«क्रि० डरथी छुपाबु 
(३) स० क्रि०्वातुने चपटी करवा पीटबु 
दुबगर 53 पु० ढवंगर 
दइवना ६.) ७ अ० क्रिं० दवाबु 
उत्रिस्तों ७ ५७-.... ७ पु०[फा,]निशार 
दबीज़ ७ वि० [फा ] जाड, मोद, 
घादु डित्र क डर ते द्वाय एवु 
दवेल (|. 3 वि० दवायेछं, कोईना 
टब्ोचना ६. 9 ७ स० क्रि० एकदम 
पकडीने दबावबु (२) सतादबु 
दम >७ पु० [फा] श्वास, दस (२) पढछ 
(3) फोसलामणी, -चघुटना >श्वास 


घूटावी, >घोंटकर मारना > गछु दबावी 
मारवु (२) खूत्र दुःख देव >तोडना ८ 
छेलल्‍लो श्वास छेवो, >मारना-थाक 
खात्रो (२) बोलबुं, +-भरना ८दम 
भवाववो; अभिमान ने विश्वासथी कहेवु, 
“मारना, छगाना>(चलम ६० नो) 
ढम खँचवो, -के दम >क्षणभर -नाक 
में आाना>खूब हेरान थबु -सूखना+ 
प्राण सुफावा -ग़नीमत द्ोना > जीजतों 
नर भद्र पामे, -देना>दगो देवो; 
छेतरवु 
दमकल है ५ ज्ली०, -ला पु० पपष; 
उंकी,बबों (२) गुढावदानी 
दमख़म &>#४ पु० [फा] हढता 
(२) प्राण [संगडी 
दमचूल्दहा ६० ४2०७५ १० छोढानी 
दमझांसा (४७०४५ पु० छल्केपट 
दमदमा ०५/»० पुं० [फा] भीरचो, 
रेतीना थेलानु कामचलाउ रक्षण 
दमदार ॥|3 (० बि० [फा,] दमवाद्धु 
(२) मजबूत (३3) तेज 
दुम-दिलासा ७०/,०/५ पु०, -पद्दी 
स्री० पटामणी, जूठी आणगा. [दस्त 
दमसाज़ 3 ७५ पु० [फा,] दिलोजान 
दमा “०५ पु० [फा.] दमनो रोग 
ढमाद ५७५५ पु० जमाई, दामाद! 
दयानत ०-०४ ० स्री० [अ] सत्य 
दानत, ईमान विाछे; ईमानदार 
दयानतदार 3५-3४४ 5 विं० दानत- 
दयार 3४ ,५ पु०[अ] प्रदेश (२) देव 
दाद 
दर ३० पु० [सं.] दर; काणु; गुफा 
(३) डर (३) शंख (४) द्वी० दर; भाव 


दर असल 


(५) किमत; कदर (६) पु० [फा ] द्वार 
(७) अ० अंदर; महीं 
दर असर ()-०।!)५ अ» [.फा +अ] 
खरु जोता, वसच्तुत। . [(२) आयात 
दर-भासद ७-० $ ज्ली०[फा ]आगसन 
दरकना ४&,५ ' अ० क्रि० चिराबु, 
फाटबु, तरडाबु 
दरका ४३०५ पु० फाट; चीरो (२) 
चीरी नाखे एवो फठको (-ना स०क्रि० 
(२) अ०क्रि०) [(२) स्नी० जरूर 
द्रकार १४५५ वि० [फा] जरूरी 
दरकिनार १७,४५५ अ० फा] दूर 
अलग क्िच करता 
दरकूच ० 9:४५५ अ० [फा.] सतत 
दरख़त ०; ०, दरझूत ०-३७ 
पुं० [फा.] झाड [माफ (२) अलूग 
दरगुज़्र १०८६५ वि० [फा ] दरगुजर, 
दर-गोर ३५०)५ श०प्र० जा जहान- 
ममा, सर” एवा अर्थमां 
दरज ८3५ वि० ज्ञुओ “दज 
दरज्ञ )५ स्त्री० जुओ दर्ज़ 
दरजन «3५ पुं० दर्जन; डझन 
दरजा ,०»)५ प० [अ.] दरज्जो (२) 
कक्षा; वगे (३) हालत; स्थिति (४) 
मकाननो माठ. [[फा ] जगा जगाए 
दरद्र १७५०७ द्रबदर ३००१७ अआ० 
दरदरा |३५३०५ वि०रवादार, झीणुं नहि 
एव... जिबुं थाय एम पीसबु के कूटड 
दरदराना 0];35५७ स०क्रि० भरडा 
दर-परदा 535३3$;५ अ०» [फा.] मृप्त 
रीते; पडदामां [आग 
दर-पेश (£-3)५ अ० [फा.] सामे 
दर-पै (3 )७ अ» [फा.] (कोईनी) पूठे 


१८५९ दरीख़ाना 


देरबदर ;०० ५५ अ० [फा] ज्ञुओ 
दरदर”ः [खानादार खोखुं; कबूतरखानु 
दरबा (0६ 3)५),५ पुं० पक्षी राखवालुं 
दरमा ०३१५ प०वांसनुं दाटियुं [दवा 
दरमान (/५०३)५ पु०[फा ] उपचार (२) 
दरमाहा » ०३५ १० [फा ] दरमायो 
द्रमियान (८:०5 ५ पु० [फा ]मध्य; 
« बच (२) आ० दरमियान 
द्रमियानी (2 ४:--०३५ वि० [फा.] 
मध्यनुं (२) पु० मध्यस्थ; पंच 
दरचेशाना ०0४८५ $)५ वि० फिा.] 
दरवेश-फकीरना जेबु 
दरचेशी (०-४.१)५ ज्ली० [फा ]फकीरी 
दरसना ४४०;५ अ० क्रि० देखावु 
(२) स० क्रि० देखबु 
दर-ह की करत ७०-४० १७५ आअ० 
[फा.+अ ] खर जोतां, हकीकतरूपे 
दरहम (७३3४ वि०[फा ] अव्यवस्थित 
दरहम-बरहम (िठ! (ध) ५ वि० वेरण- 
छेरण (२) गुस्से थयल [(२) अ०खूब 
दराज्ञ ३५ वि० [फा ] लावु, विस्तृत 
दराज़ $ $ ५ स््री०चीरो, (२) मेजनु खानुं 
दरार १)५ स्त्री० चीरो; फाट 
दरिंदा 5७० ,, 3 पु०[फा [दविंसक पश्चु 
दरिया ५४५ पु०[फा ] नदी(२)दरियों 
दरियाए शोर ; »« ४३ पुरणुफा] 
समुद्र, (२) काकापाणी . [मालम; ज्ञात 
द्रियाफ़्त «5(४”,७ वि० [फा.] 
दरी <5$9५ स््रो० शेतरजी (२) [स.] 
गुफा के खीण 
दरीख़ाना 2&?,१५ ५० [फा,] घण्ां 
द्वारवाद्धं घर के महेल; दरीखान (२) 
शाही दरबार 


वरीसा 


अनकनी “२४ + जजनजलनज। आजा +3 बनती जलन, चनडलनण- 333 जज 


दरीचा <5४,)०७ परर्गफा | स्रो०-ची) 
यारी (२) जखसों 

ठरीदा 5०४,)७ 4० [फा.] फा्ेल 

दरीया 2.) पु० पाननु बजार 

दस्द 3५) ख्री० जुओ दुखद! 

इरेग ल३)० पु० [फा] दुख (३) 
कमी, कसर (३) पद्चात्ताप 

दरेरा ]/3 5 पु घकों; धप्पो (२) पाणीना 
प्रयाहनु >दरोडानु जोर 

दरोग़ &5)3 १० [अ]असत्य, ्यो 
जद बाख्नार 

दरोग-हल्‍फ्री (०४१७ ६५93५ स्ली० 
(भ]) साय घालगना योगन साईनेय 
जूई चागइ ते 

द्ज 2८)» 3० [भ.] लगेत् 

हुए $ ५७ स्री० [फा.] चीरो; फाट 
एफेस (०) 3 पु० दरजनों, ठधन 
दर्या .)७ पुं० [अ.] दरज्जों 

दर्गी (55) 3 पु० [फा ] (छी०-र्जिन) 


हुर-भर्गफ़, “-आमेप्ा, ्ताऊ 

६ मकर सजा) वि० 
[प] हैई कर“ एड) सद्णाजनक 

दाई शाना ४५४७, 3 दया फरवी-सावी 

बर्देभेद >«3 ७, दर्दी (5 37३७ 
है [फा.३ दरदी, देती (२) दयागान 

हर बा 35,७१३ ४ हरी८ [फा.] 
हायाइट, मात 

हर «3 १८६ पि)) रपथंगा माही 

धर्णक .... ३७ १० मि,] पद 
३३२० 

जप ० है| हे कब्याग, अगर 

हजकणी आज ते छह. दिशा [५ ) 


फरजु कब डे सानिर 


दस्तख़त 


दलूदऊल (०४ ७ ज्लरी० कब्ण्ण-भूमि (२) 
कादवकीचड, -सें फेंसना ८ आफतमां 
फसाडइ, सुश्केलीमां आवबु 

दलूदला #3/ 3 विं० कब्णणवाद् 

दुलवंदी (53:...5 ख्नरी० पक्ष के 
टोछी वाधवी ते 

दुलूमलना ५.५) ७ स० क्रि० मसद्वी 
नांखबु; कचरी नाखबु; नाश करवो 

दुलहन (..४/५ ६० द्विदक. [कक्ढा 

दलिया ४. ५ पु० थूलीना दक्ेला 
दलेल ४०५ जल्री० सजारूपे सिपाहीने 
क्रावाती कवायत दिवामि; दव 
दवागि(०न) ((४०),-४५० स्री०(प.) 
दवात «>]9० स्री्[भ दावात] दवात; 
सडियो. [रहेवु ते (२) अ० हमेश 
दवाम (9 ५ १० [अ,] सदा स्थायी 
दवामी (००७० वि० [अ ] कायमी, 
स्थायी, -बंदोबस्त  कायमी महेसूल- 
पद्धति [(गणित) 
टशमलव “»«< ७ पु० [स] दशाश 
दइत ८“. ७ पु० [फा] जगल 
दस्त «3 पु०फा,] ढस्त; जुलाब 
(२) हाथ [ फा] हस्तक्षेप, दखल 
दम्संदाज़ी (5॥॥9:0]०.-... 3 स्री० 
टस्तक ०६... 3 ज्री० [फा] 
योलाववा दरवाजों रासठावयी ते (२) 
मर्देसूल (३) महेसुल के कर वसूल 
फहुरवानु हुकमनामु [द्वाथफारी गर 
दस्तसकार ;४०---७५ प० [फा.] 
डस्सतकारी (5;5-..... ७ र्री० फिा,] 
हाथकारीमरी 

दैस्नय्ता किक 3... पु० 

दुससल, हरावर 


कि. ] 


ढी 


दस्तगीर 


दस्तगीर -०८-०५ वि० [फा] 
मददगार; सहायक 
दस्त-निगर ;#-) «-<-» ८ वि० [फा.] 
कोईना दान तरफ ताकठु, गरीब 
दस्त-पनाह «७०५०-८० ८ पु० [फा.] 
चीपियो [टिवाल, रूमाल 
दस्त-पाक «४४७ ० ७ पु०' [फा.] 
दस्त-ब-दरुत ०००. 3३०७०-.० ५ अ० 
[फा.] दाथोहाथ 
दसुतबरदार ७ /०---० ७ वि० [फा._] 
कशा परथी पोतानो अधिकार उठावी 
लेनार [हाथ जोडीने 
दरुतबस्ता >४£-४०-.० ७ अ०[फा.] 
दस्तमाल (]५०---० ७ पु० [फा.] 
हाथरूमाल [हस्तगत; भ्राप्त 
दस्तयाब ०» ८-०७ वि० [फा.] 
दस्तरख़ान (/ ५०३८-७५ पु० [फा. 
7 ्॒वान] जमवाना भाणा नीचे 
पथराती चादर के कपडं. [(२) पहोंच 
दस्तरस (» 9४-०० ज्ली०[फा ] शक्ति 
दस्ता ><-० ७ पु० [फा.] हस्तो (हाथो 
के कागढठनो घा) (२) फूल-गोटो (३) 
मूठीभर वस्तु 
दस्ताना / ६-० ५ पु० [फा.]हाथन्ञु मोजु 
दरुतार १५-०५ ज््री० [फा.] पाघडी 
दस्तावर $3०-<- ५ वि०[फा ]रेचक 
दस्तावेज़ 3 ५५ ज्री० फा] 
दस्तावेज 
घसती 2-५ वि० [फा.] हाथजनुं 
(२) शञ्ली० मशाल (३) नानो दस्तो 
दस्त्री (5399:- ७ स्री० दलाली; 
कमिशन [विर्णूफा ] दस; १० 
दुद 5७ पु० हद, धरो (२) कुड (३) 


प दाँत 
दृहक -£,०७ स््री० दाह (२) ज्वाला 
दहकना ७४.५ अनक्रि० तपबुं, वल्बु 
दहक़ान (५४, ५ पु० [अ.] गामडियो 
दहन 7० ४० [फा.] मो (२) [स.] 
दहन; दाह 
दहर #५ पु० [स. हद] ज्ुओ “दह!' 
(२) +०७ [फा ] जमानो; युग 
दहरिया 2,/7५ पु० [अ.] नास्तिक 
दहल (५ सत्री० भयनो कप-प्लुजारी 
दहलना (-), ५ अ०क्रि० भयथी कपचुं 
दहला /, ५ १० पत्तानो दस्सो-दहेलो 
दहलीज़ ;७५० स्री० [फा.]] ऊभरो 
दहशत ०... ७ स्त्री० [फा.] दहेशत 
दहा ५५ पु० [फा. दह] महोरमनो 
महिनो के तेना प्रथम १० दिवस (२) 
ताजिया 
दहाई (>#(५ स्नी० दशक 
दहाड $५५ सत्री० गर्जना (२) चीस 
(अ०क्रि० -ना) 
दहान (५५५ पु० [फा] मों (२) काणु 
दहाना 5५ पु० [फा मोह; द्वार 
(२) नदीनो संगम-मुख (३) मोरी,गटर 
दृहिना ७-7५ वि० (स्त्री. -सी) 
जमणुं, 'दाहिना' 
दहिने >>... ५ अ० जमणी तरफ. 
>होना ८ अनुकूल के प्रसन्न थवु 
दही ठाणे पुं० द्हीं 
दहेंडी ०5$६--- ५ ज्ली० (दहींनी) दोणी 
दहेज +५ ३० [अ जहेकज्ञ] देज 
दा (५ पु० [फा.] 'जाणनार” ए अर्थनो 
प्रत्यय, उदा कद्र-दाँ-कद्र॒दान 
दाँत <-|७ पुं० दात (२) दातो 
-काटी रोटी>भारे मेत्री, -खट्टे 


दौँता 


करना, तोडना>खूब पजवर्ब के 


वबरोबर हराववु -रखना या रूगाना ८ 
खूब इच्छा राखवी (२) बेर लेवानो 
विचार राखबो 

दॉता ४|3 पुं० दांतो 

दॉताकिदकिठ,. ४५४ ७.६ ७॥ ७ 
दाताकिलकिल ().5 )»४«४| ७ छी० 
झघडो; बोछाबोली (२) गाढागाब्ठी 

दाती (>£४|५ ज्री० दातरह (९) 
बत्रीस दातनों समूह; बत्नीशी 

दॉना (७ स०क्रि० खछु करवा 
चलद फेरववा 

दाँयें (..3]3 ज्री० जुओ ेँवरी! 

दोवनी (29०5|७ बल्ली० भाथानी 
दामणी-घरेणु 

दाईं (, ५ विन्न्नी ० दाहिनी; जमणी 

दाई (>!७ ज्ी० दाई, धाव -से पेट 
छिपाना  जाणकारथी काई छुपावदु 

दाऊ ?$। 3 पु० मोटठाभाई 

दाख ,6४। ० द्वी० द्वाक्ष 

दाज़िक ()-७|५ विं० [अ] दाखल 

दाज़िल-म़ारिज ८,३७७ );-५ पु० 
[भ + फा.] दफतरमा हकदार नाम 
बद्लवु ते 

दाज़िल-दक्पर ;<55 ),->|५ वि० 
अ+फा] विचार पर न लेतां 
दफतरमा नाखेल्ल 

द्ाल़िका 2;>| ५ पुं० [अ |] प्रवेश 

दाग ०.४|७ पु० दाह, -देना> दाद 
देवो (मडदाने) 

दाग ६७ पु० [फा] (बि० -गी) 
ठाव (३) चिह् (३) वाग्यानु सोछ के 
जखम (४) दु,ख; शोक 


दाम 


दागना ५5।७ स०क्रि० दागवु, सत्ठगा- 


वदु (२) ढाम देवों (३) डाघ के 
निशानी पाडवी 

दागबेल ()--।|७ स्री० जमीन पर 
कोदाढी के कशाथी करातुं निशान 
(सडक, पायो इ० करवामां) 

दागी (<£| ५ वि० ढाघवाहु (२)कलकित 

दाढ़ ,»| | ५ ज्री० दाढ(+२)जुओ 'दहाड' 

दातुन (१४५ दातीन ७५5७ 
स्नी० दातण 

दाद ७।० ज्री० दादर, दराज (२) [का.] 
दाद; न्याय, -चाहना >दादु मागवी 
-देना >नन्‍्याय करवो (२) वखणावु 

दादनी' (७4५५ शज्ली० देवु (२) 
(एडवान्स' ; पेशी 

दादफरियाद ५७४”,5 3 3 छी८[फा.] 
न्यायनी मागणी, फरियाद 

दाना /|७ पु० [फा.] दाणो 

दाना 5|5 वि० [(फा.] बुद्धिमान, 
(०६ स््री०) बुद्धिमता.. [अन्नजक्क 

दानापानी (9४ 23 पुं० दाणोपाणी; 

दानिश ,£- ८ स्ली०[फा |] बुद्धि; समज 

दानिस्त ०.33 स्री० [फा] 
जाण, खबर [जोईने 

दानिस्ता .-....3 अ० [फा] जाणी 

दानेदार $3/| 3 वि० [फा ] दाणादार; 
रादार 

दाप ०. ८ पुं० सं. दपे, प्रा दष्प] 
अहकार (२) जोर (३) दाव (४) क्रोघ 

दाब ०,>] ज्ली० दाव, कावू के दवाव 
(२) पु०[अ ] रोफ; दवदवो 

दाम (! ७ पु० [फा ] जाछ, फांसो (२) 
दाम; पैसी 


दामन १९३ 
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दामन (.«| ५ पु०फा.] दामन, कपडांनो 
नीचलो भाग-कोर के पालव (३) पहाड 
नीचेनी जमीन - तक्ेटी 

दामन-गीर ,-४ ० ५ पु० [फा.] पीछो 
पकडनार (३) दावों करनार 

दामाद 3७।५ पु० [फा.] जमाई 

दायज &€४ ।5, दायजा ७७४! |७ पु० 
जुओ “दहेज्ञ' 

दायम («४७ अ० [अ.] सदा 

दायस-उल-हब्स,. दायमुल्हब्स 
०७४-><४१ ४ ७ पु०[अ ] जन्मटीप 

दायर ,#५ वि०[अ.] जारी, चाह. 
-केरना (दावों कोरटमा) दाखल करवो 

दायरा 5 ):४3 पु० [अ]गोक; वतुछ 
(२) मडछी, टोछी, डायरो 

दायों (/४|५ वि० 'दाहिना' जुओ 

दारये (2 ७ (है| 3) अ० “दाहिने! 
जुओ 

दार ॥|० स्त्री० [फा ] छालछी के फांसी (२) 
पु० [अ. | जगा (३) घर (४)वि० [फा.] 
वाद! अथनो प्रत्यय [दालचीनी; तज 
दारचीनी (>--०3| ० स्ली० [फा.] 
दार-व-मदार $|०० 9$१[5५ पु० [फा] 
मदार; आश्रय (२) अवलंबन 
दारुझुख़िलाफ़त ०७ !.६४१, | ७ पु० 
[भ] खलीफनु घर (३) राजधानी 
दारुड्शफ़ा ४-८/।१,| ७ पु० [अ.]] 
इस्पिताल 

दारू 3१, 5 स्त्री० [फा.] दवा (२) दारू 
दारोगा &£३,० पुं० [फा.] तपांस 
राखनारे अमलदार 

दाल (|| ५ स््री० दा, -गरूना ८ दाढ 
गछी धवी, कार्यमां फावबु 


१३ 


दालसोठ ,##9«० (| ५ स्ली० दाव्नु एक 
चवाणु 
दालान (/!| ७ पु० [फा ]वरडा; ओसारो 
दालिम (५ पु० दाडम 
दावे (/१| ५ (($| ५) पु० दाव, वारी 
(२) छाग; मोकों 
दावना ७४) ५ सक०क्रिग्जुओ दांना 
दावत ०» »£ ७ स््री० [अ] नोतरू (२) 
मिजवानी 
दावा ।$|७ ज्ली० दावानछ, दव 
दावा | »-# ७ पुं०[अ.] दावो, इक, 
अधिकार (२) फरियाद; 'नालिश” (३) 
निश्चयथी के दृढतापूनक कथन करवु ते 
दावागीर ,.-४ (55-9५, दावा(-बे) दार 
3५ (55:9० पुर्णुफा ] हकदार; दावों 
करनार [खडियो 
दावात ०») ज्री० [अ “दवात'] 
दास्तान (/५-...७ ज्ली० [फा.] हेवाल, 
बृत्तांत (२) कथा, किस्सो (३) वर्णन 
दाहिना ७-० वि०जमणं (२) अनुकूछ 
दाहिने 2७ अ० जमणी वाज्ू 
दिअली (>,५ ज्ली० माटीनो नानो दीवों 
दिला ,५(७ ७) पु० दीया; दीवो 
दिक़ (१,७ वि० [अ.] हेरान (२) बीमार 
(३) ए० क्षय रोग. [(२) हेरानगत 
दिक्क़त ०-..-४,७५ रह्री० [फा] मुश्केली 
दिखलवाना 0।)७४,.५ सक०क्रि० 
देखाडावबु (नाम-दिखलाई) 
दिखलाना ७॥४४ 3 स० कि० देखाडबु 
(नाम-दिखलाई). [के देखाडबं ते 
दिखाई (20६, स्त्री० दर्शन, देखड 
दिखाऊ 5४४,५ वि० देखाडबु (२) 
देखवामात्र, देखाडा पूरतु 


ठिखाना 





दिखाना ७४४ ७ स० क्रि० देखाडबु 

दिखाव 9७४४,७ पु० देखब ते (२) 
देखाव 

दिखावदी (“90४४ ७ वि०देखाडा पूरतु 

दिखावा [90४४ ,७ पु०देखाडो, आडंवर 

दिगर 7,5 वि० [फा] बीजु; अन्य 

दिनाई (#४,५ ६० दराज 

दिमाग़ ६७,५ पुं० [अ] दिमाक, 
भेजु (३) गव -लडढाना भेज वापरबई 

दिर्मान (/०5,५ पुं० [फा दर्मात 
(० ५०४)५ ] उपचार, चिक्त्या 

दि ),५ पु० [फा.] दिल; हृदय (२) 
मन, -के फफोले फोड़नार-ठिल 
ठालबरी जीव हछ्यों करवो, -थोडा 
करना ८ मसनमा जांछ. आवबु-लागबु, 
रंज थवों -देना८दिल देबु, प्रेम 
करवो -चुक्नना-दिलमां उत्साह के 
डर्मंग न रहेवों -भरके-मन मान्ये, 

दिलकश (£४2 ,3, दिलकुशा ७७०६- ७ 
वि० [फा] आक्पेक; मनोहर 
दिलचला ७.),५ वि० छातीचछ, 
साइसिक (२) वहादुर 

दिलचस्प «५--७७०),७५ विं० [फा] 
(नाम, -स्पी) मन छागे एड, आक्पषक 
दिल्ल-ज़दा 55$,५ थि० [फा] दुखी, 

खिन्न तिसद्घी, दिलासो 

दिक-जमडे («»००,),०५ सत्री० [फा] 
दिलू-जछा ७. ,5 वि० दुखी 
दिल-जोड़े (४ ५०),७ स्री० [फा] 
जुओ “दिलजम्ई' 

दिल-टादा 583॥ ५3.७ वि० [फा ] 
प्रेमी; आशक [हरनारु 
दिलूवर 7-,५ वि० [फा,] प्रिय, दिल 


१९७ दीद 


दिविवसगी (>>“-०,),५ त्ली० [फा] 





दिल लागबु ते; प्रेम (२) मनोरजन 


, दिलबस्ता >&£,3 वि० [फा] 


आसक्त, प्रेमी [प्रेमपान्र; प्यार 
दिलूरुवा ५१/,5 पु० स्त्री० [फा | 
दिलवाना ४।५०,५, दिल्‍ाना ४४५5 
स*०क्रि० देवडावु (आनदी 
दिलशाद ७६...! ७ बि० [फा.] प्रसन्न; 
दिला !,.७ पु० [फा] हे दिल | 
दिलारा 37,5 वि० [फा,] प्रिय; माशक 
दिलाचेज़ ४ 37,५ वि० [फा] सुबर; 
मनने गमे तेवु (नाम, -ज्ी रत्री०) 
दिली >,5 विं० दिललु; ह्दिक 
दिलेर ,/,५ वि० [फा.] “ दिलचला ! 
(नाम -री) 
दिल्‍लगी («£-,5 स्री० मइकरी 
दिवारा #),5 पु० देवाक्लु >मारना-+ 
देवाछु काढवु [दिवाद्धियो 
दिवालिया ७-.)|५,५ (-६६)|9,५) पु० 
दिसंबर ;--०“,० पु० डिसेंवर मास 
दिसावर $9५०,५ पु० देशावर 
दिसावरी (5$3५०,५ दि० देशावरथी 
आवतु, वहारनु (माल) 
दिहँदा 5 ०<...,७ विर्भुफा'] ढाता, दानी 
दिहाडा $५,५ पु० बूरी हालत (२) 
ठहाडा 
दिहात “>५,५ पु० दिद्वात'; गामड़ 
दीखना ४.६४३,७ आ० क्रि० देखाईुं 
दीगर ,#2,७५ वि० [फा ] जुओ “दिगर' 
दीठ »6४४,०५ स्री० दृष्टि, नजर (२) 
नजर लागे ते (३) कृपादष्टि -उतारना 
या क्ादना 5 नजर उतारवी -जछाना 
नजर उताखा राईमरचा बात्वा 


दीद १९७ 


ह दुड़दीदा 





दीद ०५१, स््री० [फा.] दशीन 
दीदा 5०५,५ पु० [फा.] आंख (२) 
दृष्टि (३) धंट्टरता >छगना न ध्यान 
लागवुं, दीदेका पानी उल जाना- 
निर्लज्ज बनी जबु, दीदे निकालना +- 
आखो काढवी.. [दशैन, देखाव 
दीदार १|७५,५ पु० [फा.] देदार; 
दीदा-रेज़ी (5 ,/3 5०५,० स्त्री० [फा.] 
(झीणा काममा ) आंखों ताणवी के 
फोडवी ते 
दीदी (5०५,५ सत्री० मोटी वहेन 
दीन-दुनिया ५.०?७..१,७ स्नी० आ- 
लोक ने परलोक [प्रस्तावना 
दीबाचा ,>«!,५ १० [फा ] दीवाचो; 
दीसक -£«»:,७ स्त्री० [फा.] ऊथई 
दीयट ४. ,७ पु० जुओं दीवट' 
दीया (४,५ पु० दीवो -ठंडा करना 
दीवो राणो करवो 
दीयासलाई (.8॥... ०५ ,५( 5॥..७ ,5) 
*  स्री०दीव्रासली [(जव्ठाशय-तवब्यव 
दीविका ४४-57, ,७ स्री० [स] नाजु 
दीवट ०७८१ ,५ स्री० दीवी 
दीवान (४9 ,५ पु०' [अ ] दीवान (२) 
काव्यसग्रह (३) राजसभा, मोटो ओरडो 
दीवान-भाम » ७ (/ 9» ,७ पु० [अ.] 
दीवानेआम 
दिवान-ख़ास (7-५४ » ,5 पु०[अ ] 
दीवानेखास [गाड़ 
दीवाना 3।7% ,७ वि० [अ] दीवानु, 
दीवानी 23|“» ,< रत्री० दीवानी कचेरी 
(२) दीवानगीरी (३) वि० स्त्री० गाडी 
दीवार(-ल) (.)-))। ५ ,७ छ्ली० [फा] 
दीवाल 


५ 


दीवार-गीर ३-35| 9 ,५ पु० [फा.] 
दीवालनी अदरनी चाडा जेवी बनावट ” 

दीवाली (>!| ,५ स्त्री० दिवाली; 
दिवानी 

दुंबा >3?७ पु० [फा.] घेटो 

दु 2७ वि० दो'नचु समासमां आवतु रूप 
उदा० दुविधा! दोभाव 

दुआबा ०» |? पुं०[फा.दोआब. »95] 

दुकडा |85?3 पु० जोटो (३२) दोकडो 

दुकान (/४?७ स्लरी० फा] दुकान 
“बढ़ाना-दुकान वधाववी, वध करवी. 
-लगाना-दुकान माडवी. 

दुकेला ॥..४?3 वि० (स्त्री० -ली) बेकले 

दुकेले >...5 2५ अ० बेकल, साथे कोईने 
ल्ईने - 

दुक्‍्का ४ ८5?3 वि० वेक्छ (२) जोडकुं 

दुकक्‍्की (5:53 स्त्री० दूरी (गजीफानी); 
ओ 


दुखडा | $65 ?५ पु० दुःखड(२)आपवीती 
दुखाना ७ ७४१५ स०क्रि० दुखाडबु 
दुखानी (७५ वि० [अ] आगना 
जोरथी चाल्तु 
दुरूतर ८८ ?3 ज््री० [फा.] दीकरी, पुत्री 
दुगना ७४४?७, दुचेद 5-...-?७५ वि० 
वमणु, दूना' 
दुचित(-तता) (७४7-)०.०४ वि० 
अस्थिर चित्तनु (३२) सदेहमा पडेले 
दुचिताई ५५, दुचित्ती 
6 77 9 ज्री० चित्तनी अस्थिरता 
(२) संदेह चोरी ) 
दुज्द ५३?७ पु० [फा] चोर.(सत्री०-ज्दी 
छुज्दीदा 5०५9 ,७,?७५ वि०[फा ] चोरीनु 
-निगाहे-कोई न देखे तेम जोनारी आखो 


दुव्‌ 


दुत्‌ -+!५ अ० धुत; तुच्छकारनों उदगार 


'दुतकार १5? पुं० धुत्कार 


दुतकारना 0)560७ स०क्रि० धुत्कारई 
दुतरफ़़ा ७,०१७ बि० (ब्री० -हं) वे 
तरफनु 
दुतिया ५-5” ज्ली० बीज, द्वितीया 
हुधार 3७ ५१५, - दुधिल >> 3१७ 
विं० दुवाठ; दू्षण (२) दूबवाद्धु 
दुनियो,>या ४७४-,/८.१७  ज्ली० 
[अ -दुन्या ] दुनिया -के परदे पर- 
आखी दुनियामा | मतलबी, स्तार्थी 
दुनियासाज , ४०८. १७ बि* [फा] 
दुन्या ५.१७ स्री०[भ ] जुओ दुनिया! 
दुपद्दा ££/?७ पु० वे फाठनी ओढवानी 
चादर (३) ठुपट्टो, खेप्तन, -तानकर 
सोना >निराते सब, निश्चित होवु 
दुपहर(-रिया) (॥४,)-;४० द्ली० 
वपोर, “दोपहर स्थिरता (२) चिंता 
दुबधा »०५ १७ स्लरी० दुविधा; सशय, 
छुवारा | $ ४१७ अ०» बीजी वार;'दोवारा! 
दुबाछा | ५१७५ वि० बमणुं, “दोवबाला' 
टुमज़िला ॥,/-००?५ वि० वे खड 
के मजलालनुं (मकान) 
दुस » 3 स्त्रीण[फा ]एछडी [सावकी मा 
दुमाता 00?५ ज्लरी० खराब के 
दुरदुराना ४)१७)१५ स»क्रि० दूर 
दूर करबु, अपमानपूर्तक हृठावबु-द्वाकवु 
(कूत्तरा माटे) विनु ओजार 
दुर्सुस (०१७ पुं० कूबा जेबु ठोक- 
दुराना 0)7७ अ०्क्रि० दूर थबु (२) 
छुपाबु (३) अ० क्रिं० दूर करबु (४) 
छोडवु (५) छुपावचुं [((२) कपट 
दुराव 93१७ घु० दूरतानो भाव (२) 


१९६ दुद्दता 


दुस्स्त «<?”$?७ बि० [फा,] दुरत्त 
(२) योग्य, उचित 

दुरुस्ती (>>? ५ त्री०टरस्ती,खुवारों 
दुरद ५७१७ सख्री० [फा] दुआ, 
आशीर्वाद 

दुरूद 58७ वि० [स.] कठण, दु्गम 
दुर्रा ०३१७ पुं० [फा ] कोयडा;चाउुक 
दुलकी («४७ म्ली० घोडानी रचाल 
दुलती (०-४७ स्वी० चापगानी पाहन्ा 
वे पगनी छात 

दुरूुदुल ()?७४४१३ पु० [अ,] पगव्ररने 
मेट मब्ेल एक सच्चर 

दुलराना ४)?5 स० क्रि० वाब्य्कने 
लाड करवु (२)अ*० क्रि? वात्कनी जेम 
प्रममा सेल करवा [नवी बहु 
दुलहन (४५ (७४४५) र्री० नववधू , 
दुलहा (६/?७(॥४)१७) पु० वर, *दृन्हा' 
दुलाई (7१७ र्वी० थोढा ख्वाली 
रजाई 

दुलार ॥!१७ १० ब्ाड, प्रेम 

दुलारना ७)/7७ स०» क्रि० छाड करबु; 
प्रेमणी गेल करबु 

दुलारा ॥)/?७ वि० (द्ली०,-री) छाडकु 
दुली(-लै)चा ७(-.४-)--?५ प० (प.) 
गलीचो 

हुइनाम # ७८८४० ख्री० [फा.] गाल 
हुइ्वार )5:४/७ वि० [फा ](नाम,-री) 
कठण; मुर्केल (२) दु-सदद 
दुसार(-छ) ((-))2७ भ« (प.) 
आरपार, सोसरु 

हुसूती (59५ स्त्री० मोद जेदुं 
चोतारु एक विछान्नु [दोहा 

हुहता ५7०५ पुं० दौदित्न, पुत्रीनों पुत्र: 


दुद्दना 


दुहना ७-५ स० क्रि० दोहवु 

हुइनी (>-४ ज्री० [सं. दोहनी |दोणी 

दुद्दाई 5४/५ ज्ली० दोहबु ते के तेनी 
मजूरी (२) दुहाई; आण (३) घोषणा 
-देना- आण देवी -फिरना>आण 
वर्तवी (२) ढढेरो पिठावो 


: हुह्दाग «४७ पु दुर्भाग्य(२) रंडापो 


दुह्ागिन (५५७ खत्री० विधवा 

दुह्दागी (५५ वि» दुर्भागी 

दूई (3५ स्री० [फा. | जुदाई, दूत 

दूकान (५४४ 9१५ ल्ली० दुकान 

दूज ०१ स््री० दतिया: बीज (तिथि) 

दूजा 9१५ वी० बीजु 

दूध »५ ४४७ पु० दूध -डतरना-८ 
छातीमां दूध भराबं. -का दूध और 
पानी का पानी करना>चोखो न्याय 
तोछ्यो -की मक्‍खी की तरह 
निकालना, निकालकर फेंक देना८ 
तुच्छ समझी दूर करवु 

दूध-पिलछाई ($/0»७ ४७ ख््री० 
धाव (२) लम्ननी एक विधि 

दूध-पूत ०>9?४ ५» ५ ३१७ पु० घन 
अने सतति [वि० धावणु 
दूध-सुंहा,-सुख -६४2५- ६२2५.» ७११७ 
दून (४१० स्लरी० बसणापणु (२) पुँ० 
खीणनो भाग -की लेना या हॉकना - 
गप हाकवी 

दूना ७११७ विं० वमणु, व गण 
दूब -> 9१५ ल्ली० दरो घास 

दूःबदू 2०७० ४५ अ०[फा ] सामसामे 
दूभर ,७ #2७ वि० कठण. अघरं 
दूरकी वात «०७.०४; ३७५ स्त्री० 
वारीक, कठण के भविष्यनी वात 


१५०५७ देवपथ 


दूर-दराज़ ७) 3५ वि० [फा] 
दूर दूर, बहु दूर 
दूरी (5,39० खस्त्री० दूरत्व, अन्तर 
दूलह «४ 2५, दूल्हा ५ 3१५ पु० 
वर (२) पति 
दूसरा ०37५ वि० वीजु 
इढाना 0»,5५ अ० क्रि० हृढ यु 
(२) स० क्रि० ढढ करठह. [दियेर 
देड(-व)र है| (9) 2७ पु० ठेवर, 
देखना (६४४७ सं० क्रि० देखबु; जोबु 
(२) तपासवु (३) पारखबु (४) समजवुं 
विचारबु (५) वाचबुं, -सुनना > जाणवबुं 
कर; खबर मेल्ववी. देखते देखते - 
आखो सामे (२) जोतजोतामा देखते 
रह जाना ८ जोता ज रही जब, छक् थब॒ 
देखभाल. )७४०४४०५, देखरेख 
“6505 “७४१० स्त्री० देखरेख, सभाक 
देखाऊ १8४)५ वि० खाली देखाडा- 
वाह; कृत्रिम 
देखादेखी (8४2५ ७४१७ सत्री० दर्शन; 
देखाबुं ते (२) अ० देखादेखी 
देगचा «5४५७ पु०[फा.]नानो ढेग-ढेगडो 
देगची ठड्2 ५ स््री० देगडी 
देन (४५ स्त्री० दान; देवु ते 
देनदार $७-४७ पु० देणदार; देवादार 
दना ४४५ स० क्रिं० देवु (३) पु० 
देणु; देवु [वार (२) समय 
देर(-री) (५5%) ;५ ख्रीण[फा.] ढील, 
देरपा ४७ ४७ वि० [फा. |टकाऊ,मजबूत 
देरीना “०,7१७ वि०[फा | प्राचीन, जून 
देवठान (/७४५:५ पु० डेवऊठी एकादशी 
ठेवधुनि ,(.,-»५ $१० स््री०[स ] गंगा नदी 
ठेवपथ «8-०5! ४ पुं० [स.] आकाश 


देवरानी 


देवरानी (35० छत्री० देराणी (३) 


इन्द्रागी विवछ, मंदिर 
देवल (9० पुं० [स] पूजारी (३) 
देसबाल ] (9-०3 वि० व्मनु, स्वदेशी 
देसावर 5३-१५ [फा, | पु० दिद्यावर |; 
देणावर 
देह -&० स्री० देह, शरीर (२) «,० पु० 
[फा दिहदिहात(३)वि०देनार(समासमा) 
देहरा [६५ पु० ढेहं, दवालय (२) 
मनुष्य-शरीर जिमरो 
देहरी,-ली दंड «०5%&०५ [स ] झ्ली० 
देद्दात «(६१५ पु० [फा, दिद'नु ब० 
व०] दिद्वात'; गाम (वि० -ती) 
देन (४४ पु० [अ] ेण; ठेड 
देनदार 3७-५४ पुं० [अ+फा] देण- 
दार, देवादार 
देवात्‌ ०» ५ आअ० [स] देववणात्‌ 
हो $9५ वि० [का] वे (आ अथमा 
समासमा हु! जेम पण आवे छे) 
दोग़छा !० »५७ पु० [फा] जारज के 
वर्णगकर मनुष्य 
डोचंद ७<०-> 9 ५ वि० [फा ] “दुचन्द!; 


१ 


चैगणु [वे चार 
दो-चार ३; १०५ स्री० [फा ]केटलाक; 
दोचित्ता 5० 35५, दोचित्ती 


८52:7+ 3 ५ जुआ ६चित्ता,-त्ती' 
दोज़ख़ ८३५०५ पुँ्णुफा ]होजख,नरक 
दोजानू ५5॥ 9५ अ» [फा.] घूटणिय 
(बिसई) 
दोतरफा ७7० 9७ अ« [फा.] जुओ 
“<इतरफा' दिडिया 
दोना ४ ५५ पु० (स्री० -नी) द्रोण, 
दोनों (/ 3७ वि० बनने 


दौड़घूप 


तन बम +ब + कल तन > जल 


ढोपहर 9४ 9० “रिया ख्री० 


दुपहर', बपोर जिभो 
ठोबारा ०509७ आ० [फा] दुवारा 

दोबाढ्या ५ 95 क० [फा] बाला; 
'दूना? [भी दुमज़िला! 
दोमज़िला 2,०३७ भ० [फा] 
दोयस (3० वि० [फा] दुमष्यम; 
दूयम, बीज 

दोरसा ४3१५० पुँं>० एक जातनी 
पीवानी तमाकु (२) वि० वे रस के 
स्वादवाछु, छोरस दिनर>-बत्रीना महिना 
दोरुख़ा ४१; 9५ वि० जेनी बेठ 
बाज्ञु सरखों रग के वेलबुद्या इंय तब 
(९) एक चाज़ु एक ने वीजी चाज़ु 
वीजा रंगवालु 

दोश (9० पु० [फा] खभो 

दोशवा ,८/-- 9 पु० [फा ] सोमवार 
दोलीज़ा ० +>23०५ छ्ली० [फा.] 
कुंवारिका (नाम -ज़गी) [सत्री० “दुसूती' 

दोसूती (5 3१-५७ वि० चोताद (२) 

दोस्ताना /५--०$५ वि० [फा.] 
दोस्तानं (२) ५० ोस्ती 

दोहता (22० प० “इद्ता; दोहित्र 

दोहद ० ० त्री० [स] दोहद (२) 
गर्भनु चिह्न के गर्भावस्‍था 

ढोहरा 9५ वि* वेयड 

दोहराना 0:.95 स०कि० वेबढ्डु 
(२) बीजी वार करबु के कहेई 

दीरी (5३5 2५ सत्री० ज्ञुओ दँवरी” 

दौड़ ६ ४७ स्री० दोड; दाढवु ते (२) 
प्रयत्न (३) क्रिकेटनो रन 

दीडयूप «०27०५ $ 9५5 ख्री० दोढ- 
घाम; परिश्रम 


दौड़ना 





दोदडना ४६५४५ अ०क्रि० दोडबुं 
दोौना ७४३५ पु० एक छोड (डमरो?) 
(२) दाना! | 
दौर 3१५ पु० [भ] ,दोर (सत्ता; 
भभको) (३) श्रमण; फेरों (३) वार; 
“दफा (४) काव्नचक्र, जमानो [सत्ता 
दौरदौरा ०३१४५ )३४५ प० ग्रबद्यता; 
दौरा ०;$५ पु० भ्रमण करबु ते; 
प्रवास (२) फेरो, आंठो. -सखुपुर्द 


घंगर +-»७ पु० भरवाड; आहीर 
घैंघला /» ७५००» ५ पु० ढोग (२) वहानु 

धैंसना ०-.>3 अ०क्रि० अदर 

(खची-पेसी जब 

घैंसान (/ ५-४» र्री०, पेंसाव 
“, 0...» ०५ (० अदर पेसी जवबुं ते 
(२) कठण 

घक ०-.४£»७ छ्री० हृदयनी धडक 


घकधकाना ७४%७७४> ३७ अ०क्लि० 
घडकवु पे 
धकियाना ४४.४० ५, धकेलना 


(0.४७ ७५ स०क्रि० धकेलबुं; थक्को देवो 
घगड़ा १» 3७ पुं० यार; डपपति 
घज €»० ल्ली० खुदर रचना के ढग 
धघजीछा /...७७०७ ५ वि० सुंदर 
घज्जी (>5»० स्त्री" चींदरडी के 

लांवी पट्टी धज्जियोँ ऊड़ाना>चीरा 

के ठुक्त्डा करी नांखवा (२) क्च्चु बेहाल 
करी नाखबु ४ [(२) भय 
घधडक _६४६$»७ ज्लरी० दिलनी घडक 
घधड्कन : ६6 ६०५ स्ली० धडक धघडक 
थुं ते 


१९५९ घचकना 


करना >सेशन्स जज पाते मोकलहु 
दौरान (४) ५५ पुं० [फा] भ्रमण; 
फेरो (२) वारी (३) जमानो 
दौरी (5539 स्लरी० टोपली; छाबढी 
दीौरूत ०» ४५ ब्ली० [अ.] दोलत 
दौलछतख़ाना ०७०४ ४७ पु [फा.] 
घर, मकान (मानार्थ बोलाय छे) 
द्वैथ “७५४५५ १० [स] विरोध (२) 
वेभथ्थु राजपद्धति; 'डायकों! » 


घढ़का ४६» ७ पु० 'घडक” जुओ (२) 
खेतर इ०नेा चाडियो 

धड़ल्‍ला ८) $» ५ पुं०घडाको. धदस्लेसे, 
-के साथ कक्षी रुकावट विना (२) 
बेघडक 

घड़ा १६» ७ पु०त्राजवानों घडो(३)पक्ष 
-बाँधना धो करवो(३)कर्लूंक लगाडबु 

घडाकेसे >--४]$»५ अ०घडाकाबध; 
झटपट 

घडाघड़ $» ५| ६» ५ अ० (रव०) तूटवा 
के पडवानो अवाज (२) लगातार, जलदी 

'घडी(-री) ((५))०5$» ७ सत्री० चार 
के पाच पाका शेरनो एक त्तोल (२) 
पानथी के रंगथी द्वोठ पर तेनी पडती रेखा 
घत्‌ «3 अ० धत्‌, धघुत्‌ 

धत ०» ७ च्री० लछत्त; बूरी आदत 

घतकारना ४,४:७७ स०क्रि० घुत्कारदुं 

घता ४७० वि०धत्‌ करायेल, धुत्कारेले, 
->करना या बताना >भगाढवु; धत्‌ 
करी काढवु 

घृधकना ५७७७» ७ अ०क्रि० (अभि) 
भडके घग घग लागवु-बत्खवु 


वन 








घन (४७ १० घन (२) गायोनुं वण 
धनक ०£४»3७ पुंण्जुओ 'वनुक! (२) 
सोनेरी रूपेरी नानी पटीनी फीत के किनार 
धनिया («४3 पुं० थाणा 
घडुआ 7,» पु० धदुप (२) पीजण 
धनुई् (--»3७ ज्ली० नानो “घन्ुआ 
धाुक ०४» 3 पु० घनुप(२ डर घनुप 
धनुकवाई (2-७७ ज्री० बनुर्वा 
धघन्ना “४७ पु० वरणु (२) वन्य 
धननासेठ ,6£.....:.०. पु० मोटो 
बनी आदमी 
वप ८०४ स्रो० वब अवाज (२) वप्पो 
वष्पा (०७७ पु० धप्पो (२) नुरुसान 
भव्चा (८.»७ पुं० बाबु, डाघ 
पमकना ७४.» ७५3 अन्क्रिग्धम अवाज 
करवो (२) (माथु).दुखबु आ धमकना - 
आवी पहोंचवु [धमाचकडी 
ध्रसाचीकडी (५$४,.. |,» ब्री० 
परमार )००७ ज्री० धमाल (२) धमार 
ताल के द्वोढीनु एक गीत [दिणदार 
धरता 60,»७ थु० थारण करनार (२) 
वरन (/ ४७ स्लरी० वारण करबु ते (२) 
बारण; पाटडों (३) चरण 
धरना 0.»०५ स०क्रि० धरबु पकडबु (२) 
रात राखवी(३)गीरो मूकब॒(४) पु ० घरणु 
नरहरा |, ,»७ पु० मिनारो 
वराऊ 5|,» ५ वि० कीमती; खास अव- 
सर माटे साचवी रखातुं 
वराहर »,»७ पु० ज्ञुओ “वबरहरा' 
भरी ५5 |» ७५ स्री० जुओ बड़ी ? 
धरोहर 9५ )»०५ ज्री०अनामत राखेलुं ते 
धर्षण ” ००५३ ५ पु० [सि ।अनादर(२) 
आक्रमण 


२०० 


ल्‍्+ 


धघिराना 


धवाना ॥|,»५3 स०क्रि० दोठावबु 
बसकना ७४...» अ«क्रि० वसी पदढवु, 
नीचे वेसी पढबु (जमीन इण्मु) 
घाँधल हि 5७०७७ शत्वरी० भाव (२) 
ढगो, फरेव डिग्नी तेज गंब 
धाँस (४०७ ज्री० तमाकु मस्चा 
घंसिना (७... (७.७ अ० क्रि०(पशुओनु) 
खोंखारयु [वाक पाइवी 
घाक _४% 9५ त्री० वाक -बांधना>- 
धागा 6७3 पु० दोरो, 'तागा! 
घात ००७०७ म्री० धातु (२) वी 
वान ७/७७ पु० डागर 
थानी /»७ वि० “धान'-डागरना 
आछा लीला रगनु (२) ब्री० शेकेला 
जव के घड (३) आाछो लीलों रंग 
धाप ०७७ श््री० मेदान (२) लबाईनुं 
एक साप (एक वे माईल जेबड़)३)तृप्ति 
धापना ७७५ अ०क्रि० धरावु, तृप्त 
थु (२) दोडबु;घाई (३) स०क्रि० वरवदुं 
धावा 0७७५ पु० मकाननुं वाबु के 
तेमानी ओर्‌डी 
धा-भाई (#0७७ पु० दूधभाई 
धामिन (० »७ त्री० धामण साप 
बाय (७3 बच्री० धात्री, बाव 
घारी (5,७3७ ज्नी० लीटी; रेखा (२) 
समूह [लीटी भोवा्धु 
धारीदार )०४,१७ ५ वि० लीटीदार, 
घात्रा |+७७ पु आक्रमण; हल्लो 


(२) दोट लरी० धींगामस्ती 
घिग(-गाई).. (#6-) %. »« 
घिग्रा ६...» पुं० ज्ञुओ “बींग! 


घिराना 0]..»७५ अनक्रि० घीरज 
रखी (२) धीरु के धीमु थवु 


धींग 


घींग ० +<...०५ पु० लट्ठ_माणस 
(२) वि० धिंगु [घधींग! (२) बदमास 

धींगढ़ा(-रा) (॥;-) | $£2:....ह ७ घु० 

धींगाधींगी (<“>+-» 

घींगामुझ्की.. (>४-००६०...७ ७ 
स्नी० बदमासी (२) घींगामस्ती, तोफान 

धींवर | >+» ,५ पु० धीवर; ढीमर, 
माछी 

घी (>» 3, धीदा(-य,-या) ७५-७७ 
(०५-. -/_> स्री० घी; दुहिता 

घुंगार 6-५2» ७ स्त्री० वघार 

औुगारना 0:6०५2७७ स०क्रि० वधारवु 

घुद(घ) (>५-)3ल्‍:2» ७ ज्री० धूष; 
दृष्टिनी झाख (२) धूछ ऊडीने थतो 
अधकार 

बुँधरा(-छा)ना ॥(॥-)|9००४४% 5 
अ०क्रि० घूधव्ावु, धुघला” थबु 
घुंधघछा ॥» 5-2» ७ वि० कालाश पडतु 
(२) धरना रगनु, धूंघरूव (३) अस्पष्ट 
घुआँ ( / 2» ५ ((/] 92» ७) पु० छुमाडो 
-धुएँका धोरहर - जरामां नाश थनार 
वस्तु -धुएँ के बादर, उडाना- 
भारे गप दाकवी “निकालना या 
काढ़ना > शेखी मारवी 

घुआकश (४०१७ ७ पु० आगबोट 

धुआँघार ३७५०] 2# ७ वि० घुसाडाथी 
भरपूर (२) काछे (३) घोर 
घुआना ७» ,१»०५ आअ« क्रि० धरुमाढी 
पेसी स्वाद वगडवों 

घुकड पुकड फऋआ 4६०2७ ४5. पु० 
गभराट८ के तेथी आधघुपाछे थवु ते 
घुकधुकी (५४०७ ४००३ स्री० हृदय 
के तेनी धडक (२) इर 





२०१ घूना 





घुन (/»५ स््री० धूनत “का पक्ता८ 
आरभेल न छोडे एवो [घुनना' 
घुनकना ५७४-2»७५ सनक्रि० जुओ 
घुनकी (>£>४» 3 ज्ली० पीजण 
धुनना 2» ७ स०क्रि० पींजबुं (२) 
मारवु॒ पीटठबुं (३) वार वार कहेवुं (४) 
कोई काम कर्य ज जवु 
घुनिया «2» ५ पु० पींजनार, पींजारो 
घुपेली (>-2»५ स्त्री० “अेंभौरी ?, 
अब्याई 
घुर ;»3 पु० धघुरा (२) भार (३) 
वर, शर्आात (४) अ० बरोबर,विलकुल 
-सिरसे - तदन शब्थी, वरमूछथी 
धुरवा ।9:» 3 पुं० मेघ, वादक 
घुरा |/»७५ पु० घरी (स्त्री? -री) 
धुर्रा 770५ पु०रज, घूछ; कण धुर्रे 
उडाना ८ धूल काढवी; खूब मारवु (३) 
छिन्नभिन्न करवु 
घुलना ५१०» ७५ अ०क्रि० धोवाबु 
घुलूवाना 0। 9?» 3, घुलाना 0 (१०७ ५ 
स०क्रि० धोग्डाववुं [मजूरी 
घुलाई (॥१»७ स्त्री० थोबु ते के तेनी 
घुलेंडी (53-2१% ७ ख्री० घुछेटी 
घुवन (४ 9१%० पु० [स] अम्नि 
घु्वों (१७ पु० 'धुओआं जुओ 
घुस्स 2» पुं० माटीनो ढेर (२) 
नदीनो वध 
घुस्सा ५.» ७ पु०धुसो,जाडो कामको 
चूघध “9००७ १४ 3 स्री० जुओ धुंध 
घूओं (2.७ प० घुमाडो; “धुआं 
घूधू १» ५ $:» ५ अ० (रव.) देवता 
जोरथी बछवानो-धगधग अवाज 
धूना ७ )»:» 3 पु० लोबान के तेनुं झाड 


धूनी २०२ 


नंबरी 





घूती (2७७ श्री० साधनो धूणी (९ ) 
बु | 

धूप ००१०७ पु०[स |थूप (२)ल्ली०्ताप 
“ चढ़ना था निकलना>ताप थवो; 
दहाडो चडवो, -दिखाना-तडके नाखबु 
“में वारू या चेंढडा सफेट करना 
विना कई कर्ये जीवन बीत 

धूम-धइक्का (८४५७७ (2७ प०, 

“घास स्लरी० धामधूम 

हरधान (७३3 | ,१७ ७ पु० धूलनो ढग 

धूरधानी ०! (» ३ )43> ७ ज्री० घुल- 
धाणी (२) “धूरथान' 

धघूवाँ ०५३१० ७ पु० “घुर्वाँ? 

घेछा !.»७ पुं० अधेलो, अ्ों पैसो 

घेली (>> स््री० अधेली, आठआनी 

घोंधा (७323,»७ पुं० (माटीनो) लोंदो 

धघोई ,# ५०५ ज्री० छोडा विनानी अडद 
मगनी दाद 

घोका(-खा) (३४.)४ ,० ५ प० धोको, 
दगो(२)श्रम,भूल -खाना > ठगावु (३) 
अम्मा पडबु -देना -छछ्बु(२) भ्रममां 
नाखबु धोखेमें,धोखेसे - भूलथी,अजा- 
गा, -उठाना>भ्रममा पढ़ी हानि 
उठाववी 


नंगग ६-५ पु० ममता (२) मुहं द्रय 
(३) [फा,] प्रतिष्ठा (४) लज्जा, शरम 

चग-धड़ँग,-मुनंगा मु 
ः ६5.४५ “८ $» ५५ £- ; वि० साव 

नंगा ४-3) बिं० नागु 

नंगा-ओली _! ,९०६- ; ज्री० पूरेपूरी 
“सामूं करीने पण-_. तपास 


घोखेबाज़ $0....६४ ,»3 वबि० धूत 
कपटी [(२) बोती 
घोती 2 ५»७ ज्री० धोतियु के साथी 
धोना 0७ »»७ स०क्रि०धोवु, धो बहाना 
>थोई काढबु; रहेवा ढेदु 
धोविन ...! »»७ सञ्री० धोवण 
घोवन (5 ,»७ ज्री० धोवण, धोता 
नीक्लेल पाणी [(२) ताप, छू 
धौंक ०४ ,०»७ स्री० धमणनी फृक 
धौंकना (४3 ,«०७ स० क्रि० फूकबु 
(वमणथी); धमरवु घिमण 
धौकनी (०४3 ,» ७ ज्री० फूक्णी के 
धौताल ० ,» ७ वि०धूनवाछु (२) 
चालाक(२)साइसिक (४) हृष्टपुर्, मजबूत 
धौंस ००४४ 2» ७ स्त्री०धमकी(२)घाक 
घौसना (..... ,«» ७ स०क्रि० धमकावबु 
(२) मारबु (३) धाक देवी 
धौरा |३+<»७ वि० घोद्ध 
घीराहर 9 ५2»७ पु० मिनारो; बुरज 
घोल 4८०७ स्रीग्थोल (२) नुकसान 
धील-धप्पढ़ $०.»७ >७ पुं० 
घोलघपाट, घोल वक्को ्री०) 
घीलछा (५:०७ वि० धोढु(नाम, छाई 
ध्वन्य 3 “-»७ पु० [स] व्यग्याथ 


नंदेऊ 2,2५७०५, नंदोई (५०८3 पु० 
नणदोई 

नंदोला 9 3-3 पु० नानी नांद-कूडी, 
जुओ "चाँद [मिहेसूल डघरावनार 

नंबरदार ॥/ ०0०४०) घु० [फा०] गामनु 

नंबरी (5,--» [अ ]वि० नवर लागेल 
(२) प्रसिद्ध 


नककदा 


4235 5 निकट किन कि नम मन न कल 
नक्कटा (८6.53 वि० (स्ली०,-टी) 


नाक-कट्ु 
नकविसनी. (3०-०० स्री० 
नाकलीटी [मिजाजनु, चीडियु 
नकचढ़ा ७५००.४७ वि० खराब 
नकद ७:5४ पु० [अ] नगद घन (२) 
वि० नगद (३) अ० रोकडा, नगद” 
नक्द दस /+००-४ अ० [अ] एकल 
नक़ब ०... स्रो० [अ ] चोरे भींतमां 
पाडेल खातर -देना,-लगाना - खातर 
पाडवु; (चोरनु) कोच [सामान्य नाम 
नकरा 57,४5 पु० [अ, नक्र ] (व्या.) 
नक़लू ()४ ज्लरी० [अ] नकल (२) 
अनुकरण (३) चाका पाडवा ते (४) 
हास्यरसनी आकृति के डुचको 
नकसीर ;--- ज्लरो० नसकोरी. -भी 
न फूटना > जराय तकलीफ के हानि 
न थवी 
नक़ाब ०.४४ ज्री० [अ ] मोह ढाकवा 
माथे ओढातु .(स्त्रीनु) कपड़ (२) घूंघट 
नकियाना ७४७...४४ अ० क्रि० साकमां 
बोलबु (२) नाकमा दम आववों (३) 
स० क्रि० नाकमा दम आणवो 
नकीब ०...) पु० [अ.] नकीव; 
छडीदार (२) भाव्चारण 
नकेल ,)-9 स्री० ऊटनी नाथ 
नक्का ८४3 पु० (सोयनु) नाकु 
नकक़ारख़ाना 3४-)४४ पु० [फा] 
टकोरखानु; नगारखानु.. [बजावनार 
नक़्क़ारची (555४४ पु० [फा ] नगारु 
नक़कारा 5३८४ पु० [फा ] नगारु, नौबत 
घक्कार ()०% पु०[अ | नकल करनार 
(२) भाड 


नज़र 


नक्काश (०८% पु० [अ ]नकशी करनार 
नक्काशी («४८% ज््री० [अ ] नक्‍्शी 
नक्कू 2१553 वि० लांवा नाकवारुं (२) 
सोथी ऊधु वतेनार (३) पोताने मोह 
माननार 
नक़्श (<9 वि० [भ] चीतरेछ, 
अकायेल के रूखाये (२) पु० चित्र 
(३) महोर; छाप (४) तावीज 
नक़्णञा «9 पुं० [अ ] नकशो (२) 
चित्र, आकृति (३) हाल, दशा 
नक़्शी (०£<# वि० नकशीदार [चचछता 
नख़रा (-)|::&3 पुर्णुफा ] नखर (२) 
नख़वत ०» »-& स्त्री०[अ. |पमंड,शेखी 
नज़ास («5४ पु०[भ नरूखास ]गुलाम 
के पशुओनु बजार 
नखी (265 पु०[स.]नखवाहु हिंल प्राणी 
-वाघ चित्तो इ० खिरेक्नु झाड 
नख्ऊ ():७४ पु०[अ,] झाड (२) खजूर- 
नपस््लिस्तान (७८-४७ पुं० रणद्वीप 
नग «.$ पु०[फा.]नग,रत्न(२)सिं |नग, 
पवेत 
नगण्य 7.53 वि० [स] तुच्छ 
नगी(-गीं) ((/+-).5* [फा ]पु०नग, 
रत्न; नगीनो 
नगीच &»- अ० नजदीक, नजीक 
नगीना ०५-४५ पुर्णुअ ]नगीनो,रत्न(२) 
वि० ठीक जडेल [गायन 
नर॒सा “०# पु०[अ ]मघुर स्वर(२)राग; 
नज़दीक -5०,७ ५» वि० [फा | (नाम, 
वि०, -की) नजदीक; नजीक 
नज़म (४४ सत्री० [अ नज़्म] कविता 
नज़्र ;£४ ख्त्री-[अ.]नजर,दशि(२) ५७ 
भेठ; नजराणु, >भाना >देखाबु -पर 


नज़्र-अंदाज 





चढ़ना > नजरमा आवड, पसंद के ठीक 
लागबु, -पदना -नजरे पड़बु 
नज़र-अंदाज 3५2|7& विर्ण[फा, ध्यान 
के नजरमा नहि आपेछ, उपेक्षित 
ऩरबंद ०८०) वि० नजरकेदमा 
रासेल (२) पुँं० नजरबधीना सेल 
नज़रबंदी (५०-८००/० म्ली० नजरकेद 
(२) नजरबधी 
नज्ञर-ब्राग ४५ ३४ पुर अ |मेटा मकान 
ऊ महेलनी आसपास ने सामे रसातों धाग 
नज़र-हाया ४५ ॥४ वि०नजर लगादनार 
नज़राना 5|) ४४ अ०क्रि० नजर लागबी 
(९) स०क्रि० नजर लगाडवी (३) [अ.] 
नजराणु, मेट 
नज़छा 27% पुर्नुअ |नजलो-एक रोग 
नज़ाकत ०-४।» ल्लरी० [फा,]नाजुकता 
नजात ०»«» ल्ी०[अ ]मुक्ति,छुटकारो 
नज़ामत ००४४ शख्री० [अ |] जुओ 
“निज्ञामता 
नज़ारत ००,४५४ ज्लरी० |अ ] नाजरपणु 
नज़ारा 5४ पुर्णुअ ] दृश्य (२) नजर 


नजासत ०.७) ज्री० [अ] मेल, 
गदकी (२) अपविन्नता पवित्र 


नजिस (5४ वि० [अ,|मेल(२)भशुद्ध, 
नज़ीर ८ ज्रीर्णम ]डदाहरण, दृशत 
नजूम & ५१5०७ पुर्गूम | 'नुजूम' , जोश, 
ज्योतिष विद्या (२) नज्मनु ब० व० 
नजूमी («3१७ पु० जोपी; “नुजूमी' 
नज़्ल ४४ ५० [आ] सरकारी जमीन 
(२) “नज्ञरा रोग 

नज्जार १:5७ पु० [अ] सुतार 

नज्म «-७ त्ली०[अ |तारो [जुओ “नजम! 
लज्म /-४ ब्लीर[भ ]प्रवव,बदोवस्‍्त(२) 


२०४ 


व 


नफ्रा 





नटस्वट ४259 विन्चचद;उबमातियु 
(२) नट्यट; घत, पाऊ 
नतर(-रु) (0-))०, नते «४ अ० 
नतवर, नहिं तो दिंकरी 
नतिनी (०-२ फी० 'नातिनों; दीकरीनी 

नतीजा <|-+ पु० [भ.] नतीजा; फक 
मेत्थी (8४ स्री० पिन के दाराथी 
जोडछा कागढा(२)एक साथ नायेड के 
जोटदेल ने 

नथना ०४. प८नसकोद,नाकनों आगलों 
भाग (२) अ०क्रि० नवाव (३) एक साये 
जोड़ा3 के व्वाबु पिश्नात्ताप 
नदासमत «०४ खसत्री०[अ.] गरम (२) 
नंदारद 3): वि० [फा ] गब; अलोप 
नदीद्ा 552,>0 वि० [फा नादीद ] 
नहिं देखे (३२) लोभी 

नधना ४>>ऊऊ अच्क्रि० जाोटावु 
(बल्द, घांटानु) ((पु० ननढोई) 

नर्नेट ७००), ननद ७०») ल्री०“नणद 

ननसार ३५००७ श्री० ननिहाल ५:०४ 
पु० नानानु घर 

ननन्‍हा (७-४ वि० नानु -सा रूनानुभीक 

ननन्‍हाई (०0८) र्री० प) नानप्ण 
(२) नानस 

नफ़्ख़ €<% पु०[अ ] आफरे 

नफ़र ८४ पु० [अ ] एक जण, 
व्यक्ति (२) नोकर 

नफ़रत «०, ४ छ्ली० (अ] छगा 
-आसेज्ञ वि० [अ + फा | घृणाजनक 
नफ़री (4;-# खसत्री० [फा] एक 
दिवसनी मजूरी (२) शाप, बददुवा 
नफ़ा ८४ पु० नफो, फायदों -उठाना, 
+करना ८ नफो मेलछववों के थवों 


नफ़ाक़ 





नफ़ाक़ १४७४ पु० जुओ “निफ़ाक़! 
नफ़ासत ०.४४ त्री० [अ.] उत्तमता 
 नफ़ी (४ ज्लरी० [अ.] अभाव; न होदें 
ते (२) दूर करव ते (३) नकार; इन्कार 
नफ्रीर ;-/ वि० [अ.] नफरत-घुणा 
करनार (२) स्ली० फरियाद; पोकार 
नफ़ीरी (5;5-४ खसत्री० जि] एक 
वाद्य; नफेरी सिद्र (३) स्वच्छ 
नफीस (० वि० [अ ] उमदा (२) 
नफ़्स » पुं०[अ |ग्राण; आत्मा (२) 
सत्त्व; तत्त्व (३) कामवासना (४) नफस, 
दम [पोतपोतानी चिता, आपाधापी' 
नफ़्सानफ़सी (०---७...-४ स्त्री० स्वार्थ, 
नफ़्सी (>-“# वि० पोताहुं, वेयक्तिक 
नबात ->।.. ज्ली० [अ ] शाकभाजी 
नबातात ०»0४४.०५ स्त्री०[अ. “नवाते'लुं 
वब०ण्व० लीलोतरी, शाकभाजी 
नबी (2 5० [अ ] ईंश्वरनो दूत; पेगेवर 
लबेडना ४ ३६.... स०क्रि० निवेडो आणवो 
नवेडा(-रा) (३ -)! 2] पु० निवेडो, 
फेसलो 


नब्ज़ (“८-०५ स्त्री० [अ.] नब्झ, नाडी 
“छूटना, -न रहना ”-नाडी वध थवी, 
मरी जब जिोनार, वेद, हकीम 

नव्बाज़ (०:८० पु० [अ.] नाडी 

नम ७ वि० (नाम, -मी) भीजु 

समक ०.5! पु० [फा.] निमक; छण 
->अदा करना>-उपकारनो बदलो 
चूकववो -मिर्च मिलाना था छगाना- 
मौठुमरचुं भभराववु, -फूटकर निक- 
लना ८निमकहरामीनी शिक्षा मत्य्वी 
नमकख्वार ॥ ५5४०७ वि० [फा.] 
लूण खानार 


र्णज नरमा 


नसकसार ;४-००-५४-७! पुं० [फा] ज्यों 
मीठं बने के नीकछे ते जगा 
नमकीन (#-£» वि० [फा |] मीठा- 
वाछ्ुु के खारुं (२) सुंदर (३) पु० 
मीठावाढी वानी 

नमदा ००७०७ पु० [फा] नमदो, 
दबावीने करेले जाडं गरम कपडं 
नमाज़ ३५० १० [फा.] नमाज (थ प्र, 
अदा करना, “-शुज्ञारना, -पढ़ना) 
-कज़ा होना-वखत परनी नमाज न 
पडवी [पढनार (२) सुसल्लो 
नसमाज़ी (5$;-» पु० [फा.] नमाज 
नसाज़े जनाज़ा, -मैयत 
>तर०८१)४०५५, ३५० ख्री० [फा] 
सरण वखते शब आग पढाती नमाज 
नमिश(-स) ((,०-).-५४ ल्ली० [फा 
नसिशक] दूधमाथी तैयार कराती एक वानी 
नसी (>» सत्री० [फा | भीनाश 
नमूद 3५2० खस्त्री० [फा ] प्रगट थहदु 
ते (२) निशान, चिह्न 

नमूदार ;|५ 9» वि० [फा] प्रगट, 
जाहेर (२) उदय थयेल 

नयनू »-० पुं० नवनीत, माखण 

नया (८ वि० नव; नवीन 

नयावबत «०» (६८..) स्रीन[अ ] नायवषणु, 
मददनीश के मुनीम होवुं ते. 

नयाम (3 पुं० [फा ] तलवारन्ु म्यान 

तरकट ४४ 9 पु० सरकट .के वह 

नरगिस _>» ज्री० [फा] एक 
फूलझाड, गुलछही ? [महोरु 

नरद ७३ स््री० [फा नद] सोगठ के 

नरदा |७३+ पुं० मेला पाणीनी मोरी 

नरसा ५ $ १५० नरसो कपास, देवकपास 


नरमाना २०६ 


! न 





नरमाना 8७० स० क्रि० नस्म करवु 
(३२) शांत के धीमु करब (३) अ० क्रि० 
नरम के जांत या धीसु थर्ु 
नरमी ८5० ४ स्ली० जुओ 'नर्मी! 
नरिया ५४,) पु० नद्ियु 
नरी (4+# खसत्री० वणाटना कॉँठ्छानी 
कोकडी (२) [फा ]बफरीनु नरम चामडु 
न 37, ख््रीन[फा,] जुओ 'नरद! निर्म 
नम «9३ वि० [फा] “नरम (२) [सि.] 
नर्मी (८० ४ ख्रो'[फा ] नरमाश 
नहा (0 पु० पहुमांनी पेशावनी नव्ी 
(२) हाथ के पगनु लांवु हाडकु (नो) 
नछुआ ?_) पु० नानो नछ 
नवेबर ,<«» पु० नवेम्बर मास 
नवसप्त ««-.» पु० [स ](५+७) 
सोछ शणगार॒ [द्याक्ध (ममासमां) 
नवाज़ 9 बि० [फा] कृपा करनार, 
नवाजिश (» ५5% खत्री[फा ]नवाजिश; 
कृपा, वक्षिस [निम्न कराई 
नवाना 0/9% स० क्रि> नम्ावर्ब (२) 
नवाला /॥% पु० [अ ]नवालो,कोकियो 
नवाप्ता » 9 पुं० [फा ] (स्री०-सी) 
दौद्धित्र 
नवासी (०-४ वि० ८९, नव्यासी 
नवाह 5!9» पु० [स] नव दिननी के 
कोह सप्ताह (२) ८ 9! [ज ] आसपासनो 
प्रदेश [लिख (३) दस्तावेज 
नविदहत -<<, » ख्री० [फा]कागछ 
नविद्तता > बि० [फा] लिखित 
(२) पु० विवि, भाग्य 
नवीस ,_>-४, » पु०[फा.] छखनार,लेखक 
नवेदा ६ 9» वि० द्री०-छी) नॉजवान 
(६) नव 


नशा ८० पुं० [अ नश्शः] नशों के तनी 
चीज -किरकिरा द्वी जाना ःनगानी 
मजा बच्चे वगडवी (ऑसोमें) नन्ना 
छाना ८नशो चड़वो, [सामग्री 

नशापानी (०४.८० ५० नशा ने तेनी 

नश्ीन (४०४ वि० [फा.] वबेम्ननार 
(समासमा डदा, तख्तनभीन) [जिले 

नशीछा /...:७ वि० सादक (३) केफ 
नशेव ०...-«- पु० [फा निश्ेब] नीचाण 
(२) नीची जगा के जमीन [चडती 

नशोनुमा ७१ 3५:८० पुर[भ ] नश्व; 

नइतर | धु० [फा] नस्तर 

नदव 2$:«० पु०[अ ] उन्‍्नति,चडती, बृद्धि 

नसना ०- अ० क्रि० नाप्बु (२) 
नाश पामबु 

नसब्र ०... पुं० [भ]) कुछ,खानदान 
(पितृपक्षनु) (२) वैगावद्ी 

नसर ,£४ स्त्री० जुओ नद्ला 

नसल ,)-+ खत्री० जुओ “नस्ल! 
नसवार 39- ञज्ली० ढींकणी 
नसाना ७४.3, नसावना ४७८॥।..) 
अ०क्रि० नाथ पामवु 

नसीनी (०-४ ज्री०“निमेनी',निसरणी 
नसीबबर 3०-४५ विं० [अ.] 
नसीवदार [मजेदार हवा 

नसीम (पा स्री० [अ ] ठडी धीमी 

नसीहत ०८-४४ स्त्री० [अ] 
नतियत, शिखामण, सारी सलाह 

नसेनी (०-3 झक्री० जुओ “नसीनी! 

नस्क़ (3-..3 पु० [अ.] दस्तूर; धारो 
(२) व्यवस्था 

नस्ख़ €<-४ पु" [अ,| नकरू (२) 
अरबी लिपिनो एक सरोड 


नम्ता 


२०७ 


| 


ना-म्लफ़ 





नस्ता ५...) र््री० [स.] पशुना नाकनो 
वेध जेनाथी ते नथाय छे 

नस्तालीक (३--४--४ पु० [अ] 
उदू फारसी लिपिनो ( द्वाथे लखातो) 
एक खुदर मरोड 

नस्ति(-स्तो )त «»( 9:८-०),/०-<-० 
पु० [स] नाथवाछु-नाथेल पशु 
नस्ब <.....» पु० [अ] रोपबुं; खड्ं 
करवु (झडो, तय इ०) 

नस्य ..-...3 पु० [स.] छींकणी [“नध्तिता 
नस्योत्त ०» 97४ पु० [सं] ज्ुओ 


नख्र +--3 स्लरी० [अ ] गद्य रलूखाण 


नस्ल ,)-« स्त्री० [अ ] नसल, वेश 


(३२) सतति 
नस्सार ; ८-० पु०[अ.] 'नद्धां-गद्य लेखक 
नहछू 226७८ पु० विवाहनो एक विधि 
नहर ४ खत्री० [फा ] नहेर [नराणी 
नहरनी (> ;४ सत्री० [स नखदरणी] 
नहरी ८५, वि०[फा ]नहेरनी (जमीन) 
नहरुभा ?,४! पु० नाछझ के वाढ्वानो रोग 
नहलहाना ७५७ स०क्रि० नवडावबु 
नहल “४ वि[अ | अशुभ; अपशुक- 
नियाठ (३) पुं० अपशुकन । 
नहान (/५ पु० स्नान के तेनु पे 
नहाना 5४७ अकन्‍्क्रि० नाहवु 
नहार॑ १४ पु० [अ.] दिवस (२) वि० 
नयणा कोठावाछु. -ठोड़ना ८ नाप्तो 
करवो 
नहारी (55५ स्त्री० [फा] नाप्त्तो 
नहीफ ०..«..5७ वि० [अ.] सूकलूकडी, 
दूबछु-पातकछु 
नहूसत ०--> १७5७ स्री० 
उदासीनता (२) अशुभता 


[अ.] 


कि 


नॉर्क (१३०७ पु० नाम 

नॉघना ७-६४०७४ स०क्रि० रंंघबु,भओकगवुं 
नॉठना ४६६०७ अ०क्रि० नाश पामवु 
नोंद ५०४ ज्लरी० माटीनुं मोड कंडुं 
जेमां पशुने निराय छे 

नौंवें (५४४ पु० नाप्त 

नाइत्तिफ़ाक़ी (०5४5) स्री० [फा.] 
विरोध; मतभेद 

नाइन (.४/0 ख्त्री० नाईनी स्ली;वारंदण 
नाई (७ स्री०समानता(२)अ०वरोवर 
नाई,-ऊ 5%-..<४ पु० नाई, हजाम 

नाकद ७०:४७ वि० नहि. पलोटेलो 
(बेल, घोडो इ०) 

नाक «४9 ज्ली० नाक (२)वि० [फा.] 
पूर्ण अर्थमा समासने अंते उदा० ददद- 
नाक (३) [सं ] पु० नाक; स्वगे. -का 
बार -नजीकनो मित्र के सलाहकार. 
नाकों चने ,चबवाना>-खूब पजववबु 
-रगडना 5खूब्र दीन बनी आजीजी 
करवी नाकों आना८>-खूत्र हेरान 
थवु, ->सिनकना>नाक , नसीकवु 
“सिकोडना - नाक मरडडु 

नाकदर )०७४, नाकद्र $०5४ वि० 
[फा.] कदर वगरनु; अगुणज्ञ (नाम, 
-री,-द्री स्री०) 

नाका ४४ पु० नाकु, 
-बॉधना >नाऊकुं रोकबु 

नाकारा 536४ वि० [फा ] नकामुं (२) 
अयोग्य खिराव 

नाक्िस (०-5४ वि० [अ ] अधूरु (२) 

नाकूस («2४5४ पुं० [अ] शख 

ना-ख़लफ़ -६£)-0 दि० [फा.] खराब; 
नालायक (पुत्र-कपूत) 


-छिकना, 


नाजदा 





नाज़ुदा 2-0 पु० नाखुदो; नाविक 

नाखु(बू)व 0(५:०-१०४ पु्णृफा ] 
नाखुन नख (२) खरी 

नाज़ुना ४-४ पु०[फा ]आखनो एक 
रोग (थोढछा ढोब्शमा छाल थाय छे) 

नाग खेलना ७४.३९ ४४ -- जीवना 
जोखमवाद्धु काम करूं 

नाग़फनी (8-४७ छ्री० फाफडा 
घाटनों थृव्रर [घास 

नागरमोथा (७ »०|६0 पु० नागरमोथ 

ना-गवार(-र) (;-)॥,6 ॥ बि० [फा.] 
असह्य (२) अप्रिय (३) पचवार्मा भारे 

नागहों (६७ अ० [फा.] अचानक 

नागहानी (८8७ वि० फिा ]आकस्सिक 
(२) शस्री० अचानक होवु ते 

नागा ,£॥ पुं० [अ] बे गेरहाजरी, 
नियम्रित कार्यमां भग, खाली गाढो 

नागा ४0 पु० नागो बावों 

नागाह 56५ अ« [फा.] अचानक 

नागिन (50 स्री० नागण (२) पीठ पर 
वाढनी नागण 

नाचाक्नी (5०७ बज्ली० फाी नाचाक 
वि०] बीमारी (२) अगचनाव 

भाचार )७-॥ वि०[का] (नाम, -री) 
लाचार; विवण 

नाचीज ,..... ४ ब्रि० [फा.] तुच्छ, हीन 
नाज ०8 पु» अनाज (२) खावानु 
नाज्ञ )४ पु० [फा.] नखरा, हावभाव(२) 
नाज, छाढ (३) गव 

नाज़नीं(-नीन) (.....)- (०3४ खस्री० 
[फा] नाजनीन, सदर जी 

नाज़रीन (४, /-४ पुण्जुओ नाज़िरीन! 
नाज़ा (/॥$ 9 बि० [फा _नाज्ञ' -गववाह्ु 





नावाक़त 





ना-जायज़ ,. ४७७ वि० लआि+फा.] 
अनुचित 

नाज़िस ०४ वि[आ,]प्रवन्ध करमार 
(२) पुं० राजव्यवस्थापक (मुसलमान 
कावठ्मा) [(२) निरीक्षक (३) भडवो 
नाज़िर /0 पुं० [अ ] कोटनो नाजर 
नाज़िरीन (५,६०४ पु० [अ “नाज़िर'नु 
व० व०] प्रेक्ष गण (२) भणनार 
नाज़िल ,)3४७ वि० [फा] नीचे 
ऊतरनारु-अवतरनारझ 

नाजुक ४१४७ वि० [फा ] नाजुक (२) 
पातछं, वारीक (३) सूक्ष्म(४)क्षट कथले 
के तूटे एव (५) जोखमवादढ्ु, -दिमार्ग, 
“म्रिज्ञाज वि० जरामां चिढाई जाय एव 
नाजज़ेब(-बा) (४-)०....३७ वि० [फा ] 
वेडोछ (२) अयोग्य 

नाटना (४७ अ«क्रि० प्रतिज्ञाभग थथु; 
फरी जबु (२) स> क्रि० ना पाडवी, 
कबूल ना करवु । 

नाटा ४७ वि० नीचु; गई 

नाठना (७१७ आ० क्रि० नासबु (२) 
जुओ “नॉठना' (३)स० क्रि० नाश करवा 

नाठा (६४ पु० वारस वगरनो माणस 

नाड़ १0 ज्री० गरदन, नाड 

नातमाम ७50 वि० [अ +फा.] 
अधूर, अपूर्ण.. [अशक्त; नातबान 

नातवोँ (0 वि० [फा] कमजोर; 

नातर (-रि,-र) (?,-..)-)/0 अ०(प.) 
नहीतर, नहीं तो; 'नतरा [अनघढ 

नातराश (»/#9 विं० [फा] असभ्य, 

नाता 50 पु० नातो, सबंध के सगाई 

भाताक्त ०.४६. ७४ विं० नातवान; 
ताकत वगरस. 


छः 


नातिका 


नातिक़ा “०७ पु० [अ.] वाचा 

नाती (> ४ १० (न्री० नतिनी, नातिन) 
पुत्ननों के पुत्रीनों पुत्र 

नाते > ७ अ० संबसथी (२) माटे; वास्ते 

नातेदार ;| ५०5 ७ वि० समग्र; स्वंधी 

नादौं,-दान (/)५-:/५ ७ वि० [फा.] 
नादान; अगसमजु 

नादार ७७ वि० [फा ]गरीब;अर्किचन 

नादिम (४४ वि० [भ ]शरमिदुं, लज्जित 

नादिया (४,५७ पु० नंदी, पोटियो- 

नादिर १,७3४ वि० [फा] अद्भुत, 
अद्वितीय; उत्तम 

नादिहद ०:००,५७ थि० [फा.] (नाम, 
-दी स््ली०) लेणु न देनार-न चू ऊफ़वनार 

नाधना ७» ७ स०क्रि० (बेल, घोडो) 
जोडबु (२) शरू कर 

नान () ४ स्त्री० [फा ] नान, रोटी 

नानकीन (,-४४ पु० एक जातले 
सुतराउ कापड [नानखटाई 

नान-ख़ताई (50४०४ सत्री० [फा.] 
नानबाई (७९५४ पु० [फा, नानवा] 
नान बनावी वेचनार 

नाना 0४ पु० नानो; सातामह (२) 
[अ ] ६४७ फुदीनो (३) अ० [स] 
नाना प्रकारनु (४) अनेक 

नानिहाल ५-१४ पु० नाना, नानीजनुं 
घर के स्थान [के तेने परिमाण 
नाप <>॥ पुं० माप (२) मापतं ते 
नाप-जोख_»6६ »-००४७, नाप-तौरू 
१5 ८०0 सत्री० माउत्र॒ के जोखबुं 
ते के तेनु परिमाण 

नापना ७५७ स०क्रि० मापतुं 

नाफ «४४ सज्री० [फा]) नाभि 


५४ 


नामौजँ 


नाफ़रमों (/५ ४४ पु०[फा.]नाफरमान; 
आज्ञा न माननार [मूरस् 
नाफहम («६४४ वि० [फा ] नासमज; 
नाफ़ा ,50४ पु० [फा.] कस्तूरी मगनी 
नाभिनी-क्स्तूरीनी थेली (२) (3४ वि० 
[अ ] नफाकारक, लाभदायी 
नाबदान (/०५४ पुं० मोरी, गठर 
नाबालिग ८-७४ वि०[अ.+फा ]सगीर 
ना-बीना (2७ वि० [फा] अंध 
नाम-भावर 390४0 वि० [फा.] 
नामवर, प्रसिद्ध 
नामए-ऐसाल ५-०) «0 पुं० 
फा,.+अ ] ऐमालनामा', कारक्दीं 
नाम-ज्ञद ७ ;-«४ वि०[फा ] प्रसिद्ध (२) 
नाम जेनुं दाखलछ करायु होय एवं 
नामधराई ,#;»५ /४ स््री० बदनामी 
नामलेवा ).3-/-४ पु० वारस, मरण 
पछी नाम लेनार [(नाम, -री) 
नामवर 59-०0 वि[का ] प्रसिद्ध, नामी 
नामहदूद ५ 2७-७०४ वि०[फा,] बेहद 
नामा «४ पु० [फा] पन्न (२) ग्रंथ 
ना-माकूल (]३2४७०४ वि० [फा+अ ] 
अयोग्य [खित्रपत्री 
नासा-निगार ;६-),..2४ वि० [फा] 
नामी (०70 वि० [फा.] नामीजु, प्रसिद्ध 
नामी-गिरासी (००0७०) वि० 
[फा ] घणुं प्रसिद्ध नामाकित [असंभव 
नामुमकिन (६०2०४ वि० [फा.] 
नामूस (०१९०४ स्री० [फा.] इलजत 
(२) शील, ख्रीनुं शियछ (३) लज्ा 
नामूसी (११०४ ख्री० नामोशी; 
वेआवरू गिरवाजबी 
नामौज़ँ (33 9-०४ विनृफा.] अयाग्य, 


सायन 


निआमत 





नायन (४20 ख््री० नाई सत्री, वाब्यदण; 
'ज्ञाइन 
नायब ०-४0 पु० [अ.] मददनीण; 
सहायक (नाम, -वत, -चवी स्त्री) 
नायाव ०>५४७ वि० [फा.] अप्राप्य; 
दुर्लभ (२) श्रेष्ठ 
नार॑ंजी (2७230 वि० [फा ]नारगी रमलुं 
नार 30 स्लरी० गरदन (२) वणकरनों 
कांठलो (३) पु० नाह्ु (४) नाड (५) 
[भ.]अप्नि [घोप, पोकार (३) विजयघोष 
नारा |0 पुं० नाडु (२) 5,-४/ (भ.] 
नाराज़ (230 वि० [फा.] गस्से थयेल्ल 
(३) नाखुण तिनो हुकको 
नारियली (2४,30७ ल्लरी० काछली के 
नारी (5)0 वि० [अ.] नार! -अप्नि 
सत्रधी (९) ल्ली० [सं.] नारी; स्लरी० 
नारू 2१0 पु० 'नहरुआ'; नाझ 
नाल ५ स्त्री० [स.] नाछ (२) ४ 
पु० [अ ] घोढानी, वाढकनी नाछ 
नालकी (0 दस्री० पालखी 
नालवबंद ५-० )> पुं०८ आ.+फा.] 
जोढा के घोडाने नाछ जडनार 
नालों (//४ वि० [फा] रोनार; रोईने 
फरियाद क्रतु (३) हेरान, ता 
नाला ४8 ४० पाणीनु नाछु (७) पु० 
[फा नाल ] रोककछ (२) शोर, बुमराण 
नालिश (0 स्त्री" [फा.] फरियाद 
नाली (28 ल्ली० नीक (२) मोरी 
बाश £-४ सत्री० [अ, नअश] लाग; 
धव (२) ठाठ्डी(३) | /»0 पु० [स ]नाग 
बाग्मपाती 5-0 ब्ली० [तु.]नाखपाती 
नाशाद ३४७ वि० [फा) दुखी, 
नाराज (३) कमनसीब 


नाइठा ><<9 पु० [फा,] नास्‍्तो 
नास (४ ज्री० सूंघीने लेवानी दवा 
(२) छींकणी [[फा] अनुचित 
ना-सजा(०बार) (॥9०|--०७ वि० 
नासदान (०-४ पु० छींकणीनी डबीं 
नासमझ «65००-०४ वि० (नाम, -प्ी) 
अणसमजु, मूख 
नासाज ३४-०४ वि० [फा.] विरोधी; 
प्रतिकूछ (२) बीमार (नाम, -ज़ी) 
नास(-से)द €--«४ विं० [अ. नासिद्द] 
नसियत देनार, सलाहकार; डपदेशक 
ना-सिपास (>...0 वि० [फा.] 
क्त्तन्न, निमकहराम 
नासूर $१2-०४ पु० [अ] सडानु छिद्र; 
जेमांथी ऊड्देथी पह नीककथा करे,- 
एवं रोग । 
नासेह &--॥ वि० [भ.] जुओ “नासह 
नाहँजार ;५७७--२४ वि०[फा.] वदचालनु 
(३) दुष्ट (३) नीच 
नाह 50 पुं० (प) नाथ. [9बुनीचुं 
नाहमवार 39-०;0 विर्ुफा ]असमान; 
नाहर ;0 पुं० वाघ (२) सिंह 
नाहरू 2,/४ पुं०जुओ नाछ! [डनींदा! 
निंदासा ४०७०५.) वि० कप भरायेल्; 
नियू 27-०४ पु० नीवू; लींबु 
निञश्रमत, ००-७३ [अ०] ञत्री० जुभो 
निआमत्त 
निभर ॥,(/ अ० [सि निकढ, प्रा निअड] 
(प) पासे (२) वि० समान [आवर्यु 
निअराना 65|,/ अ०क्रि० (प) नजीक 
निम्रामत ०-०: स्री"[अ ] दुलंभ के 
कीमती वस्तु (२) स्वादिष्ट भोजन (३) 
धन दोलरूत 


निकम्मा 


निकम्सा (०८), निकर्मा ७). 


वि० नकामु (२) भाव्सु 
निकलना ५७०७. अ० क्रि० नीकदछावु 
निकलवाना 0|)& स० क्रि० “निका- 
लना'नु प्ररक [सुद्रता (३) जुओ 'निराई' 
निकाई (.6/ ज्री० भलाई (२) 
निकाना 059 स० क्रि० जुओ “निराना' 
निक्राव ०5४५) स्त्री० जुओ “नक्राब 
निकालना ४४) स० क्रि० (बहार) 
फाढवु (३) निकाल करवो 
निकाला |५४/ पुं० निकाल, बहार काढवु ते 
निकास (४. पु० [सं] निकाल (२) 
मूछ, ऊगम (३) नीकव्ववानु द्वार 
निकासी (2-५ ज्री० रवानगी, जब ते 
(२) परदेशनी निकास (३) आय; लाभ; 
नफो (४) खपत; उपाड - 
निकाह ८४) पुं० [अ ] निका; रमन, 
-करना, पढ़ाना, बॉधना>”लप्म करुं 
निर्खंड ५०8४3 वि० सभ्य; बरोबर वचलु 
निखटटू 3८5९४) वि० ठेकाणा वगरलुं, 
रखडेछ (२) नकामुं, आठ्सु_ [नीखरावुं 
निखरना ४ ,6४-४ अ०कि० साफ थड॒; 
* निखरी (5,९४५) सत्री० चोखडियात-- 
घीनी रसोई [(२) सजावट 
निखार ५५३४-०१ 9० घ्वच्छता; सफाई 
निखारना ४)५७४-) स०क्रि० निखारब; 
धोबु; साफ के पवित्र करबु 
निम्रालिस (,०;/ ८) वि०निखालस, शुद्ध 
निखोट ५७ »8£-) वि० खोठाई के दोप 
बगरनु [इ०्मां ढोरा नाखवा 
निगेदना ७७००४) सन्क्रि भोदढा 
निमंदा 53७०-६3 पु० [फा.] वखियों 
(२) दारा नाखवा ते 


हि निछोद्द 


के आज न 


राह जोनार | 
निगरानी (9, स्ली० [फा.] देखरेख; 
निरीक्षण [गठाप करी जवुं 
निगलूना ५४४६॥ स०क्रि० गढ्बु (२) 
निगह ०) सज्री० जुओ ' निगाह! 
निगहबान (५-४. पुं० [फा, देखरेख 
राखनार, रक्षक ,. [भरतकाम 
निगार $८) पुं० [फा.] चित्र (३) 
निगाली (26, ल्ली० हकानी नेह 
निगाह 56 ख्री० [फा.] नजर; दृष्टि 
(२) महेरवानी; कृपादृष्टि (३) ध्यान; 
देखरेख 
निगुरा |/£+ वि० नगद, गुरुमंत्र वगरनु 
निगोढ़ा ९ 9४.) वि० नघरोल(२)दृष्ट 
निघरघट ८.४४ ,६४० वि० नहि घरलु 
के नहि घाटलु (२) निलेब्न “देना 
ननिलेज्ञ थई खोटी सफाई करवी 


. निघरा 8४% वि० जुओ “निगोडा! 


निचला ॥७9> विं० नीचे (२) निश्चल 
निचाई (५७५ स्नी० नीचाण(२)नीचता 
निचान (/७७५) सत्री० नीचाण(२) ढाल 
निचित ०-9) वि० नि्धित 
निचुडना ४ ६१७०) अ०क्रि० निचोवाजु 
निचोडना ७ ६५७५०), निचोना ४ ,७)) 
स०क्रि० निचोववुं 
निछक्‍का ८४३७७ पुं० एकांत 
निछावर 59५७9 स्त्री० माये उतारीने 
दान कराती वरतु (२) न्‍्योछावर करेलु-- 
बलिदान (कोई उपर ) -होना ८ 
(कोईने माटे) बलिदान थवु - मर 
निछोह(-ही) (./)258झ.. वि० 
प्रेमरद्चित (२) निदेय 


निज ह् 


निज(-जी, ०का) (४ €४ विं० 
निज, पोतानु., निज कर१८-अवश्य, जहर 


निजास /४, पु० [अ | बदोवस्त (२) 


निशज्ञाम ., 
निज्द ७7; अ० [फा ] पामे (२) सामे 
निडल्टा(-ल्छ) (»7/-)६)85%) वि० 
ठाल, कामधंच्रा वगरनु. [ठालापणुं 
निठाला ॥७७४) पु० बेकारी; नवराश, 
निडर )०,) वि० नीडर (०) साहसिक 
निढाल )» ७० वि० ढीले, भशक्‍त 
(२) उत्साहरहित, मद्‌ 
निथरना ४ ,६%/ अ«क्रि० नीतरबु 
निथार ;५४-- पु० नितार, नीतरेल 
साफ प्रव्ाही के नीतरीने नीचे बेत्ते ते 
निथारना 0॥६-५-१ अ०क्रि०्नितारबु [करवो 
निद्रना ४५०७.) स०%ि० (प.) निरादर 
निधड़क _४$»७.४ अ० वेबडक 
निधन (.»०,) पु० [स ] अत; मरण 
निधन(-नी) (, 3,9०५) विं० निर्धन 
निनानवे 9४७० वि० नव्वाणु; ९९, 
-के फेर में आना या पड़ना - धननी 
धूनमां पडवु [निराछुं, जुदु, अलूग 
निनार(-रा) (॥,-)।७-) वि० (प.) 
निपजना «७५. अ० क्रि० नीपजडुं; 
उतलन्‍्न थवु [लछाभ 
निपजी (<5०/> स्त्री० (प)नीपज (२) 
निपट ७४»...) अ० नीपट; केवछ; 
बिलकुल (२) खूब 
निपटना ७२६...) अ०कि० जुओ “निवटना' 
निपटारा ४६...) पु० ज्ञुओ “निवटाब' 
निपूत्तट-ता) (४-)०० 32..) वि० अपुत्र 
निफ़ाक़ (5४५ पु० [अ] विरोध 
/०) वेर (३) अणबनाव 


२१२ 


नियार 


निबकीरी ०.5335--2 स्री० लींबोबी 
निवबटना ०... अ>क्रि० छुटवु (२) पूर 
थवु (३) निवेडो आववबों (४) परवारबुं 
(जेमक्रे शौचादि) [के निवेडो आणवो 
निबटाना ७४2...) स० क्रि० पूर् करतवुं 
निबटाव 3४६-.), निबदेरा, |>-! 
पुं० समाप्ति (३२) निवेडो; फेसलो 
निवहना ७-८.) अ०क्रि० पार पामवु 
(२) नभवु 
निवाह 5...) पु० निभाव, ग्रुजारो 
निवाहना .....) स०क्रि० निभाना; 
नभाव३, चलावबु 
निबेड(-र)ना ॥४($-) ६-2 स०क्रिं० 
छोडावबु (२) निवेडो आणवो 
निवेडा(-रा) (:-)| $.....) पु० निवेडो; 
फसलों (२) अन्त, पार (३) मुक्ति 
निबोरी(छी) (०) ८5) 2“ह त्री० 
लींबोछी 
निभना ६-3 अ०क्रि० नभवु 
निभाना ५७१६३---) स०क्रि० नभाववु 
निमकोड़ी (4$५८.. सत्री० जुओ 
“निबकोरी”! _निरम; भेद 
निमाना ७७० वि० नीचुं, ढब्तु (२) 
नियर ,४-४, नियराना 0,2-.! जुओ 
“निअर! 'निअराना 
मियाज़ १८.) सञ्ली० [फा] धचव्छा (२) 
आजीजी (३) कृपा (४) मेट, -दासिल 
करना >मोटानी सेवामां हाजर थवु 
नियाज़-नामा «४३४८: पु० [फा.] 
कपापत्र (कांगव््मां वपराय छे) 
नियामत ०-० ८.) ज्नी०जुओ 'निआमत! 
नियार $::- ५० सोनीनी दुकाननो 
पूजो, कचरो 


नियारा 


नियारा ३८: वि० न्यारु; अलग 


नियारिया ४,)४-० पु० घूछधोयो 
निरंघ ००४ वि० भारे अंघ (२) 
महामूख 
निरख़ ८7 पु० जुओ “निस 
निरजोस (» 9० # ० [सं. निर्यास] 
निचोड (२) निर्णय [क्वछ, नये 
निरा |) वि० (स्री० -री) झुद्ध, 
निराहई बडा को स्नी० नींदामण 
निराना ७), स०क्रि० नींदबु, निकानी! 
निराला ॥|,) पु० एकात जगा (२) 
वि०एकात (३) निराछु(४)अजोड ,उत्तम 
निम्ज ८. पु० [फा,] भाव, दर 
निम्जबन्दी (5०:८४) ज्री० [फा.] 
भाव नक्की करवों ते 
निर्भीक .४...७ ;/) वि० [स] नीडर 
निर्मोक _४५« 9)» पु० [स] सापनी 
काचकी (२) चामडी.. [थतो माल 
निर्यात ०४ ,० पुं० [स]| निकास 
निर्यातन (४५४, पु० [स] बदलो; 
प्रतिकार [झरतों क कढातो रस (२) गुदर 
निर्यास (०४, पु०[स.] वनस्पतिमाथी 
निर्वाचक्त -5-|9 ४ पु० [स] 
चूटनार, मताधिकारी 
निर्वाचन ( ( पु० [स] चूठणी 
निर्वाचित ०-०१). वि० [स] 
चूटायेल; चुटणीमा आवेल 
निर्वाह 59 ,! पु० [स.] निर्वाह, 
गुजारो (२) ठकबु-नभवु ते; निभाव[३) 
पालन (४) समाप्ति 
निवाज़ ॥ै/,) वि० जुओ “नवाज्ञ! 
निवाज़ना 0॥|,) स०क्रि० निवाजबं; 
कृपा करवी 
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निहेग 


हु 


निवाज़िश (39 च्ली० कृपा, दया 


निवाड (-२) ($-)|। ५)! स्नी० खाटलानी 
पाटी (२) कूवानु चक्कर; 'जमवद' 
निवाला /!») पु० जुओ “नवाला' 
निशस्त ०...) सत्री० [फा.] वेठक 
निशाख़ातिर ,/७५.. स्रों० सतोष; 
निरात 
निशानची (०5४ ५! प०[फा,] निशान 
-झडो लई चालनार; झडाधारी 
निशान-देही (-/,०४) ४५...) सत्री० [फा.] 
निशानी आपवी-ओद्टखाववु ते 
निशाना ०४...) पु० [फा,] ताकवालु 
निशान, एधाण 
निशास्ता ०:-०....) पु० [फा] घड 
पलाढी तेने वाटीने कराती एक वानी 
निशीथ »6-----७ प० [स] रात 
निषंग ६...) पुं० [स] तीरनों 
भाथों (२) तलवार 
*निसबत «>> सत्री० [अ] निस्व॒त; 
सब 4(२)विवाहनी वात, सगाई(२)तुलना 
निसबती (>+>> विं० संबंधी 
निसबती भाई (6 («४ ३० 
बनेवी के ,साको.. [ब० व०] स्रीओ 
निसवा (9-2) स्री० [अ, “निसा'नु 
निसार १५.) १० [अ ] जुओ 'निछावर 
(२) न्योछावर (३) वि० $४- नि.सार 
निसास (>> पुं० (प) निस्रासो 
(वि० -सी) [निसरणी 
निसे(-से)नी (2(०“०२--०) ज्री० 
निसोत ०» ५--० वि० (प) शुद्ध 
निस्फ़ ०.८०.) वि० [अ ] भरघुं 
निदंंग ०. 5-८.) वि० नि सग, एकाकी 
(२) एकल; नमारमूड़ (३) पु० [फा ] 


निद्वव्या २१४ 


सगर; ग्राह, -छाडछा वि० मावापना 
लाडथी वगडेल (छाकर) 
निहत्था ३-५८.) वि० शन्नहीन(२)गरीब 
निहों (/४४ वि० [फा.] छुपुं, गृप्त 
निहाई (# ५: स्री०; निह्ाउ पु० एरण 
निद्दायत ०-४ ५. वि० [अ.]छूब, वेहद 
निदारना ४॥५» स०क्रि० (प) निद्ालवु 
निद्दाल )५४ बिं० [फा] न्याल; 
कृतक्ृत्य [(२) 'निहाई' 
निहाली (2५४ ज्ली० [फा.] गादी 
निहोरना ॥, ५४१ स० क्रि० (प )वीनवु 
(२) मनावतु (३) इतज्ञ थतु 
निहोरा |) 3६० ४० (प) उपकार (२) 
विनति (३) आशरो; भरोंसो 
नींद ७८०...) सज्री० निद्रा; ऊघ 
“डचटना, -ख़ुलना, -दूटना 
ऊघ ऊडी जवी, जागबु, -पड़ना+ः 
ऊंघ आववबी -लेना - सूउु,ऊंघवु [निंदवु 
नींदना ४०८०...) स०क्रि० नींदवु (२) 
नीक(-का) (४-).६...), नीको ४...) 
[फा ] विं० भ्ं, अच्छु (२) खुदर 
नीक्रे >£.. अ० ठीक रीते; बरोबर 
नीकोई (5 ५४..3 ज्ली० [फा] भलाई 
(१) खुदरता 
नीचा ७७०४ वि० (स्री० -ची) नीचु 
“खाना>नीचु जोब॒ु-नीचु पडडबुं, 
दारब; शरमाव -दिखाना-नीचु 
नमावदु, हरावबु; मानभग करबु; नीचु 
जोवडावबुं, >देखना->ज्ञुओ 'नीचा 
खाना ! ४ 
तीचा ऊँचा (७7 »0७-3 वि० छ्चु- 
नीचु (२) सादनरखसुं (३) सुखदु ख 
(४) लीलीसूकी 


५ नुक़्ल 


नीज़ ;! अ«[फा |उपरांत्मा.पण,वढी 
नीवू 22...) पु० लींयु किजूस 
नीवू-निचोढ $ 938४ 2-२४ वि० भारे 
नीस /४-) पु० लछीमडो (३) वि० [फा,] 
अडघु [स्तप्राय 
नीम-जो (/७७४८०-० वि०[फा ] अबमूउं; 
नीम-रोज $५)/»- पु० [फा.] वपोर 
नीमास्तीन (८० ८० ज्ी० नीचे 
पहेखानुं अर्थी वायनु एक कुरतुं के वंडी 
नीयत «.८;..) छ्ली० [अ] नैयत, 
भावना, दानत [ठित्थ] मोरथुथु 
नीला-थोथा ७ 99 ६५...) पु० [सि, नील- 
नीलाम «»[...) पु० लिलाम [क्मठ 
नीलोफ़र ;5/)-.) पु० [फा.] नीलोत्पल; 
नीवें (/ 9-०, नीव 6». स्री० पायो. 
“जमाना, डालना यथा देना पायो 
नाखवो [नुक्तों 
सुक़ता »-६3 पुं० [अ,] टपऊुं; बिंदु; 
जनुकता ८८४ पु [अ.] सूक्ष्म वात 
(२) दोष (३) रहस्य [दोष शो वनार 
नुकताची ०-४१ वि नुक्तेचीन; 
नुकताचीनी (०:८-०»-४१ स्त्री० [फा.] 
नुक्तेचीनी [घोड।नों सफेद रंग 
छुक़रा ४78 पु० [अ.] चांदी (२) 
जुक़ल ४५ पु० जुआ 'नुक्ल! 
नुक्सान (/५०८६४१ पुं० [अ,] नुकसान; 
कमी; खाट, घट, -भरना > नुक्सान 
भरी आपबु [अगीदार (१) सदर 
न॒ुकीका (४2 वि० नोकदार; 
नुकड़ ६८८२ पु० अणी (२) खूणो 
नीकलेलो द्वोय ते; ढेका 
नुक़ल (ख् पुं० [भ ] एक जातनी 
मीठाई (२) नशा पर खावानु ते(३)नास्‍तो 


नुक््स 


जुक़्स (“८ पुं० ] दोष, ऊणप 
नुचना ७७४ अ०क्रि० ऊखडबुं (२) 
उप्चरडाबुं 
लुजूम 27७7 पुं"[अ ]नपझ्॒म, ज्योतिष 
नुजूमी (००१७४ पु०[अ ] नजूमी,जोशी 
नुतफ़ा ४४9, लुत्फ़ा “८४% पुं० 
[अ] वीये (२) ओोलाद 
नुनख(-खा)रा )॥४5-)-6४-४ वि० 
मीठावाछु; नमकीन [करवी 
नुनना ७०४ स०क्रि० रूणबुं; कापणी 
नुमा ७७ वि० [फा] 'देखातु', दशक! 
के समान! अर्थमा समासमा, उदा० 
“खुद-नु मा! 
नुमाइन्दा 53-2४ पु० [फा.] 
प्रतिनिधि, (नाम -न्दगी ख्री०) 
नुमाइश (६? स्त्री० [फा ] प्रदशन 
(२) सजावट, ठाठमाठ [ देखाडा पूरतुं 
नुमाइशी (>#४४) वि० [फा.] 
नुमाई (५७१ ज्री० [फा] देखाडबु ते 
नुमायाँ (४५१० वि० [फा.] जाहेर; 
प्रत्यक्ष 
नुसख़ा ८...) पु० [अ] चुसखो, 
-बाँधना -नुपखा प्रमाणे दवी आपवी 
न्ून ७939 पु० छूण, मीठ; -तेल ८ 
मीठु मरचु वगेरे घरनों सामान 
नरका तडका ७४% ४) 9१ पु० 
प्रातःकाल [चमकदार (२) संदर 
नूरानी (557१ वि० [अ.] नूरवाछु; 
नूद ८3१ पु» अ] एक पेगवर; 
(४७व३)।! [निआमतत! 
नेअमत ०-०७.) स्नरी० [अ] जुओ 
नेई (६) (>-++#४ जी० "नीव', 
पायो 


नेवर 


नेक ०5.3 वि० [फा] नेक, भल, शिष्ट 
(२) अ० थोडु, जरा 

नेकचलन (.>--£० वि० सदाचारी 
(नाम,-नी) [सुशील, चारित्रवान 

नेकनिहाद ७४-१०-४.७ वि० [फा.] 

नेकनीयत ०८;-.०.४५ [फा.] वि० 
नेक नेयतवाछु, उच्चाशयी 

नेकबरूत ०४७०-४७ वि० [फा.] 
नसीबदार (२) सुशील 

नेग ६.3 पु० लम्न के उत्सवने अंगे 
संबन्धीओ तथा नोकरोने अपातु दापु 
नेगचार १७४५५, नेगजोग _ ४ ५5४५७ 
पु० नेग'नो रिवाज 

नेगी (“४ पु० "नेग'नुं हकदार 

नेगीजोगी >5,+% (>> पु “नेगी; 
वसवायां [नेजो, भालो 
नेजा «;3 [फा], नेजाल (७-४ पु० 

नेज़ा बरदार ७३ 5 | [फा]भाला- 
वाछो के राजानो निशानची 

नेत «<४ पु० निरधार; ठराव (२) 
सकलप (३) ज्नी० नेयत [शाक-गलकुं 

नेनुआ(-वा) (।.3-27...3 पु० एक 

नेफा «5 पु० [फा ]लेंघो इ०नों नेफो- 
नाड परोववानों [घर्मक्रिया (वि०, -मी) 

नेस 3 पु० नियम (३) रिवाज (३) 

नेमघरम »;»७ (*४ पु० पूजापाठ इ० 

नेरा |+०, नेरे «» , अ० नेहं, पासे; 
'नियर 

नेवज ८५3 पु० नेवेदय, भोग [नोतर 

नेवत(-ता) (७-)००,..) पु० 'न्योता'; 

नेवतना ५5८.) स० क्रि० नोतरबु 
नेवर 39४ पुं० नूपुर (२) वि० 
खराब; वबूरु 


नेवरा 


नेबला /,५ [० नोब्यो...... बबण एप] रत 77 ॥,.3 पु० नोब्यों 
नेवाज ८-० वि० जुओ “निवाज! 
नेश (४.० पु० [फा] नोक; अणी(२) 
काटा (२) ढख ह 
नेशकर ,£<..3 पुं० [का ] शेरडी 
नेस्त ८०.......) वि० [फा] अभत्तिल 
वगरनु -नाबूद वि०न४श्रष्ट,खेदानमेदान 
नेस्ती (>>... स्ली० |फा] न हो ते, 
अभाव (३) आब्स (३) नाश 
ने _4 ख्री०[फा ] वासनी नक्ती के वांसब्ी 
(१९) हुकानी नेह (३) (प) नदी (४) 
नीति, नय 
नेचा (७८4 पुं० फा ]नेचो,हकानो भेर 
नेन (....3 पु०(१.)नयन निनसूक कपडु 
नेनसुक(-ख) (.६४-) ४2...» पु० 
नेनू )१०..४ पु० 'नयनू', माखण 
नेयर )“..4 धुं० [अ.] खूब चलकतों 
ता (चद्रमा 
नैयरे-असग़र ,&-> ).7--4 पु० [अ] 
नेयरे-आज़म 7 ,2-4 पुं"[अ |सूर् 
नेरंगी (>£,..2 स्री० [फा _] चालवाजी 
“एन्‍ज्ञसाना > जमानातो पलठो ,समयनो 
खेल, पलटो के जादु [खराब 
नेसा (....) वि० (प) अनैस!, अनिष्ठ; 
नेहर 7£5 पु० पियर [छिडो, अगी 
नोक ४9 प्ली० [फा] नोख; 
नोक-क्षोंक 53,68० ४» चज्री० 
टठाठमाठ, सजावट (३) ब्यंग; कटाक्ष 
(३) छेडछाड 
नोच ८.» स््री० छीनवी के उखादी 
था खंची के झूटवी छेवु ते 
नोच-खसोट 9०-6६ (9 ्ी० 
छीनवी के छूंटवी लेबु ते; ढ््ट 


२१६ नौसिस 


नोचना (०) सन्क्रिण उखाडी 
नांखब (२) ऊक्वरडबु (३) झूटवी छेद 
नोन ८,» पुं० छ॒ण, 'नून' 
नोना 0५ पु० छूणो (२) वि० खा 
(३) सुदर [मीट बनावनार 
नोनिया (८...) » पुं० खारी माटीमांधी 
नो »० वि० नव; ९ (२) नव (३) 
ज्री० [अ ] रीत; प्रकार, -दो ग्यारह 
होना-अगियारा गणी जबु [नोकर 
नौकर )5,3 पु० [फा] (त्री० -रानी) 
नौकरीबेशा ,&... (८ 3557 पु० [फा,] 
नोकरियात माणस 
नोज ०१४ आ० 'न करे नारायण'-ए 
अर्थमा वपराय छे. [पु७ 'न्ग्रोता' 
नोता ७४५० वि० नई, नौतम (२) 
नोना 0,3 अ०क्रि० नवना'; नमपुं 
नी-निहाल ५) 2“ पु० [फा] नवों 
ऊगतो छोड (३) नवजुव्रान 
नौबत ०-9० त्री० [फा._] नोबत (२) 
वारी, प्रसग (३) दशा -आना -- द्शा 
आतवी -झडना-नोबत वागवी, 
“वजना>आनदडत्सव थवों (२) 
प्रताप के दोरनों डको वागवरो 
नौरोज़ 3५) 94 घु० [फा] नवरोज, 
पारसी वेभतु वर्ष (३) तहेवार [कीमती 
नौछखा (६४0 ५3 पु० नवलख; खूब 
नौझा .< ,० पु० [फा ] नौशाह, वरराजा 
नीसत «..... »3 पुं० जुओ 'नवसप्तः 
नौसादर ;७ [... »4 पुं० [फा, नौशादर] 
नवसार 
नौसिख (-खिया, -ख़ुआ) 
(288. 0.85.) ,६४:.. ५०. विं* 


शिखाउ; काचु; नवुसबु 


भ्यारिया 


२१७ पखबाडा,-रा 





न्‍्यारिया ४,४०४ पु०जुओ 'नियारिया', 


न्‍्याव (9५.८० पु० न्यायी वात (२) न्याय 
न्योतना ७ »-3 स०क्रि० नोतरबु 
न्‍्योत्तदरी (५ झ०४+ 287 ४० नोतरे 
आविल 


है 


पंख «३४-०५ पुं० पांख, ->जमना+- 
बहे रूवु, वंठवु *-छगना -पाखो आववी; 
पक्षी जेम वेगवान थ्ु 

पँखुडा |६१७४८.) पु० खभा ने हाथनो 


साथो, पागोढुं (0) [ पाखडी 
पँखुडी (58१६४: स्त्री० फूलनी 


पैंग «:-.।, पंगा ४.) वि० पंगु 
लुंगड़ (२) अपग 

पंचकी दुह्दाई (७,०८७: सोने 
अन्याय सामे के मदद माटे पोकार 

पंचकी भीख -९४५..७१ ७८४६ सौना 
आशीर्वाद 

पँंचमेल ).०८४- वि० पाच के अनेक 
वत्तुओना मेल्वाह्लु, सेठ्मेठ. [ पचरगी 

पँचरंग,-गा ६-६०, ८०५ वि० 

पंछी ८588-7६ 3? पखी, पक्षी 

पेज &<“३ वि० [फा ] पाच 

पंजा |७-» पुं० पाचनों समूह (२) ७-५ 
[फा |हाथनो एजो -करना,-लड़ाना ८ 
हाथना पजानी आंगलीओ मिलाबीने 
जोर अजमाववु. पंजे झाइकर पीछे 
पड़ना या चिमटना - केड याधीने लागवुं 
पंजारा ।३७७-५ पु०पीजारो [पचाजीरी 
पेंजीरी 5 5७२ स्नरी० पजरी 
पंजेरा ।,-5८-१ ५० वासण साधनारो 
पेंडवा [3 ४ पु० पाडो (वच्चु) 


न्योता 0 ५:-० पु० नोतरूं 

न्‍्योरा ॥ »-> पु० "नेवला', नोब्यो 
न्‍्योली (325० खसत्री० हृठयोगनी 
नौलीनी क्रिया 


पंडा [5-५ पूं० तीथनो पूजारी के 
ब्राह्मण... 
पंडाल )|०:-५ पु० मेडप 
पंडिताइबन (४४४,०-५ 
८७४,०-० खसत्री० पडिताणी 
पंडिताऊ 230 >७-.३ 4० पडितना जेब; 
पडितियु [(स्री० -की) 
पंहुक «४?3-..) पु० दवोलो पक्षी 
पंडर #०-० पु० पाणीनु परडव॒ु, डेंडवु 
पंद ५-०»५ स्त्री० [फा] नसियत, उपदेश 
पँवाडा $।,<-३ पु० [स. प्रवाद] पवाडो 
पंसारी (5:५-५ पु० भसालानों 
वेपारी, गाधी [पासछी, पतली! 
पैंसुरी,-ली ८3००५ ३००५ त्ली० 
पंसेरी (5 ,---४ स्त्री० पाचशेरी 
पकड-धकड़ $£७» ७ $£; ञ्नी० घरपकड 
पकना (४५ अ० क्रि० पाकवु (२) सीझतुं 
पकाईे 5५४ स्त्री० पाक ते के 
पकाववानी सजूरी [वडा जेबी वानी 
पकोड़ा ६ »5१ पु० (त्री २-दढी)पकोडी; 
पका (४३ वि० पाऊुं, पाकेे (२) 
पक्कु (३) स्विर, टकाउ; -खाना, 
पकी रपतोई - घीमा करेली रसोई 
पखड़ी (5595 ज्री० पांखडी, 'पँखुडी' 
पखवाड़ा,-रा - (६/96४३ पु० 
पखवाडियु 


पंडितानी 





प्रखान 


पखान (५६६४५ पु० (प ) पाषाण 

पखाना 0७७४; पु० 'पाखाना' जुओ 
(२) (प) उपास्यान, कथा 

पखारना 0४५७४७४३; भ० क्रि० पखावुं 

पखावज ८ »४४ ज्री०पखवाज,पखाज 

पखेरू 97,३5१) पु० पखेरु, पक्षी 

पगड़ी 55४; ज्ली०पाधडी -उत्तारनार 
बेइज्जत करवी (२) ठगबु (किसीके 
साथ) पग़ड़ी बदलना मेत्री करवी 

पगना ५४४५ अ०क्रि० तरवोछ-रसबस थई 
पगरा ।/३ पुँ० पग, डगछं (२) 
(प) प्रभात 

पगला !४५ वि० पागल 

पगहा ६४३ पुं० [स, प्रग्मनह] जुओ 'पघा' 
पगा 6 पु० दुपद्ों (२) पाग; पागडी 
(३) पा? जुओ 

पगार )४; पुं० चार तरफनी हृद-दीवाल 
(प) (२) पग नीचेनी धूछ के कचरायेलु 
ते (३) पार कराय एवं जव्याशय के नदी 
पगाह 5४ ज्री० [फा] सूरज 
नीकव्यानो समय, सवार 

पगुराना ७।,४#,३ अ०कि० वायोछब;ं 
(२) हजम कर 

पघधा ७६४, पु० ढोर वांधवानुं दोरडं 
पच (&३ स्त्री० हठ, आग्रह 

पचद़ा ।598 पु० झक्नट; बखेडो 
पच सरना ४,० &३ 5 काम करी करीने 
थाकी जबु [सामग्री 
पचरंग ०5५, ८५ पुं० चोक पूरवानी 
पचरंगा ६०, ६५. वि० पचरणी (२) 
पु० प्रेलो चाक 

पचद्दरा | ,/ €३ वि० पाँच वेवडुं 
पत्तासा ५७४ पु० पचास नंगनों समूह 


१५ 


पटकना 





पचोतर सो »«+ 95४ १० एकसो पांच 
पच्च8(-र) (3-2 $:७४ स््री० साल के 
सांवोी इ० काँई सखत करवा मराती फास 
पच्ची (2:58 स्ली० पच्चर; फाचर 
(३) जडवानी वस्तु « [काम 
पच्चीकारी (5१8,2:5% ज्ी० जडवानुं 
पछड़ना ४१७७५ अ०क्रि० पछढावु; 
पाछा पडवुं 
पछताना 0६७४ अ०क्रि० पस्‍्तावु 
पछतावा 9..७७४ १० पत्तातवरो 
पछना (“७5७० पु० चीरवा फाडवानु अन्न 
पछवाँ (/,6७३ वि० पश्चिम बाजुनुं 
पश्चिमी [तरफनों देश 
पछाँद 62७७४ पु० पश्चिम दिशा 
पछोहिया _ ७.८४ ७७३ वि० पश्चिमनु; 
पाश्चात्य [चादर 
पछेवदा |$9.65४ पु० पछेडो, मोटी 
पछोडना 0६,6७४ स०क्रि० ऊपणवु; 
झाटकबु [प्रजाबबु; बाल्वु 
पजारना ४॥;७१ स«क्रिं० (१.) 
पज़ावा 55|, पु० [फा]ईटनो भ्गे 
पतञ्नीर 5,०४३ वि० [फा ] पसद, अनुकूल 
कबूल; माननार-ए अथ्मां (समासमा). 
दा. त. दिलपज़ीर>मन पसंद 
इस्लाह-पज़ीर > सुवाराने छायक 
पह्ममुरदा 537":2०$$ विं० [फा.] 
करमायल 
पट ०६ पु० पट; वस्र (२) कमाड (३) 
' पडदो -उघढ़ना, खुलना>-देवना 
दरवाजा ऊघडवा, -पढना +धीम 
पढउु, न चालवु 
पटकना ५४०५ स० क्रि० पटकर्वु (२) 
भ०क्रि० फठ दईने फाटवु 


पटकनी (-निया) 
पटकनी( -निया ), (४२-७5 


पटकान (५४५ ख्त्री० पटक्वु ते; पटक 

पटका ५८ १० कमरे बांधवानों फटको 
के खेस 

पटतर 5 पु० समानता (३) उपमा 

पटतारना 0; स०क्रि० सपाद- 
सरख करबु... ;ढ 

पटना ५७५ अ० क्रि० सरखुं-एक्समान 
थवु (२) वेने बनतु आवदई के सहमत 
थवु (३) चूक्‍ते थवुं 

पटपर ,-५ वि० सपाट; सरखुं 

पटबीजना ०७४---७ पु० आगियो 

पटरा |; १० चोखड़ घडेल पाटियु 
-कर देना८मारी झूडी सपाट करी 
देवु (२) खलास करी देछ॑ 

पटरी (5;£ स्त्री० पाटियुं (२) पगथी 
फूटपाथ (३) लखवानु पाटियु “>जमना 
। बैठना>-वेनु पाटियु बरोबर गोठबु; 
मन भमब्यवु 

पटवा 9५ १० (सत्री० पटइन) पटवो 
पटवारी (5$4% पु० तलाटी (नाम, 
पटवारगरी) 

पटसन («5 पुं० शण 

पटाना ७४७ स०क्रि० पिटावी करी 
वरोबर क्रावबु (२) चूक्ते कर (३)अ० 
क्रि० शात वेसबुं [(जुओ 'पाट्ण)) 
पटाव ४ पुं० 'पाटना'-ए क्रिया 
पटिया ४.5५ ज्री० पथ्थरनो चोखंडो 
डुकडो (२) पाटी; स्लेट 
पटीलना ४०... स०क्रि० 
समजावी लेवु (२) पूरंं करदं 
पटुवा ५४८ पु०'पठसन?,शण [पठावाज 
पटेबाज्ञ ४ ०5५, पटैत ००... २ पुं० 


पटावचु; 


२१५९ 


पड़िया 


पटे(-टै,छा ॥(:./-).5॥ पु० समार; 
'हेंगा! (२) कुल्तीनो एक दाव 
पटैला /॥...; पु० जुओ “पटेला! (३) 
कमाडनी भूगठ 
पट्टी (>:£४ स्री० पाटी; सलेट (२) 
पाठ, बोब (३) खाठलानी हँस (४) 
पट्टी (कपडा कागछ इ०नी) (५) पक्ति; 
हार (६) माथानां पटिया (७) “पत्ती; 
भाग 
पद्दीदार ॥५, ८८% पु० भागियों 
पद्ट ;% पु० एक गरम जाड़ कपड 
पट्टा ४४६ पु० जुबान (३) पढ़ो- 
लड़ माणस (३) कूलो (४) स्नायु 
पठाना ७४६४ स० क्रि०्पाठववु ,मोकलवु 
पठानी (५४% ख्त्री० पठाण जञ्लरी(२) 
पठाणपणु (३) वि० पठाणने लगतुं 
पठिया <.6% स्लरी०['पढ़ा'नु स्री०] 
पढ़ी; जुबान श्री. [जुओ परछत्ती' 
पडछती(-स्ती) (>3-)७+0० $; स्री० 
पड़त ०» $$ स्त्री०, पठता ४७४६६ पु० 
पडतर किंमत [ क्रि० तपास करवी 
पड़ताल ,)७ $| स्लनी० तपास -ना स० 
पढ़ती (>#$9 ज्लरी० पढत्तर जमीन- 
उठना > पडतरनी खेती थवी -छोड़ना 
-पडतर छोडवी पडथा रहेवु 
पढ़ना ७३; अ०क्रि० पडबु पढ़ा होना 
पढ़पोता ८» $$ प० प्रपौन्न 
पड़रा(-वा) (।५-)5 9 पु० पाड्ड (नर) 
पड़री (53$9 स्त्री० 'पढ़िया?; पाडी 
पदवा 38% पु० ज्ञुओ 'पढरा' (२) 
स्नी० पडवी 
पडिया ५४.$ त्री० पादी, 'पडवा'नु 


छ्ो० नि 
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पढि(-रिवा 


पड़ि(-रि)वा |॥()-),8 जी” पडवी 


पडवा [पडोशी थवु 
पढोस (७9 5॥ ४० पडोश, -करना ८ 
पढोसी (>“>»5१ ४० (सत्री० -सिन) 
पडोशी पढचु ते (२) जादुमतन्र 
पढं(-ढ)त ०-->(» $-)--७» ०५ स्री० 
पढ़ना ५» 9» स० क्रि० भणबु (३) 
वाचर्व (३) गोखब [भणाववानी पद्धति 
पढ़ाई (७४; सत्रीग भणतर (*) 
पढ़ाना 0७०३३ स० क्रि० भणावई (२) 
शीखवबबु, सम जावबु (३) पक्षीने पढावर्यु 
पढ़ा-लिखा 8£-/७$ वि० भणेलठ; 
शिक्षित 
पतंगा 6-०3 पुं० पत्तम (२) पतंगिय्यु 
पतत «« ज्लरी० पत्त, आवर; इज्जत, 
-उत्तारना, >लेना>- लछाज लेवी 
पत्तझड पतझाड(२) 
()-) ६०८०-४५ स्त्री० पानखर ऋतु 
पत-पानी (38०३ स्री० पत; पतिष्ठा; 
लाज 
पतरी ८5,:४ खत्री० पतराह्लुं 
पतला ४.५ विं० पातछु. ->पढ़ना - 
दुदेशामा हो4 -हाल > दुदझा 
पतलन (५०-४५ पु० पाटछन[सुकान 
पतवार(-री) (५5)))/ 9३ स्त्री० 
पता ५५ पु० पत्तो (१) सरनामु, 
पतेकी बात“रहृस्थ खोलती वात. 
“निशान ८ नामनिशान 
पताई (2५५३ श्री०खरेला पादडांनो ढग 
पतिआ(-या)ना 0(४-) ,--.३ स०क्रि० 
पतियार करवों; पती जबु 
पतिआर ),०-४, पतियारा |५..४ 
पु० पतियार;_ विश्वास 


रु 
3985 8-5 किक न्‍ 
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, पनडुब्दा 


पतीला /....५ पु० [फा ] एक वासण, 


तपेलुं हांडी 
पतीली (2 :-:४ सत्री० नानों 'पतीला; 
पतुरिया ४४,7:४ सत्री० 'पातुर, वेश्या 
पतोखा (6४ )-५ पु० पडियो 
पतोह,-हू 2?/-८5 3०३ ख््री० पुत्नवधू 
पत्तर ।:६ प० पतरुं (३) 'पत्तल' ज्ञुओं 
पत्तल ():-५ सत्री० पतराद्ु (२) पत्तराष्टी 
पत्ता ८-५ पु० पान, पादड़ (२) पत्तु, 
ञहो जाना#छ थई जब॑ [((३)माग 
पत्ती (&:-४ ज्री० नानु पान (२) पांखडी 
पत्तीदार 3७, >::४ पु० हिस्सेदार 
पत्थर ;:8-४ पु० पथ्थर “की ऊकीर 
नस्थिद स्थायी -पर दूब जमना 
असंभव काम वनब॒, -पढ़ना *नथ्भ्रष्ट 
थई जह, -पानी >तोफानी समय 
पथरना ४,३-५४ स० क्रि० पथ्यर पर घसी 


” घार काढवी; पथरी पर चडाववु 


पथराना 0|,६:४ अ«क्रि० पथ्थर जेबुं 
(क्ठण के स्तब्ब) थई जब 
पथरी (5,6:३ ज्री० पथ्थरियु (२) 
पथरीनों रोग के धार काढवानी पथरी 
पथरीला ५,,६:४ वि० (स््री० -ली) 
पथ्वरवाद्ध 
पदार 3०४ पु० [स]पगरज , 
पन ७2) अत्यय) पं उदा लडकपन 
पनकपढ़ा ३-5... पु० वाग्या पर 
वाववानु भीनु कपडुं [घाट 
पनघट ८-६5. पु० परणधघट; पाणीनो 
पनच ८०३ स्नी० पणछ [चालती चक्की 
पनचक्की (5:5७. चज्री० पाणीथी 
पनदुब्बा ५४६ ५ पु० मरजीबों (२) 
पाणीमा हृवी माछली पकडनार पक्षी 


पनड॒ब्यो 


पनड॒ब्बी (2:24... स्रो० 'सब-मेरीन 
पनपना ७-३ अ० कि० पाणी मब्तां 
फरी लील 'थवु (२) फरी साजुं थब 
पनवाडी (५ |६-३ पु०पानवाको; तंत्रोबी 
पनवारा |॥&४ 'पु० ज्ञुओ "पत्तल 
पनस «४ ५० [सं] फणस 
पनसारी (55५०७ पु० जुओ पंसारी” 
पनसालू ५-४ ज्ली० पाणीनी परव 
पनहरा ६५ पुं० पराणियारों [मिद 
पनहा ५८४ ५० कपडानों पनो (२) मर्म, 
पनहाना 0७८७ स०» क्रि० (आचछने) 
दूध दोहवा माटे शब्मा पंपाकछवो 
पनदारा ६५% पु० (स्री० -रन,-रिन, 
-री) ज्ुओ “पनहरा' 
पना ५७५ ५० पनु; एक पेय 
पनाला ॥४७३ पुं० जुंओ 'परनाला' 
पनाह 5 ७६ र्री०[फा ] रक्षा (२) शरण 
पन्ना (८४ पु० एक जातनो हीरो 
पन्नी (5 सत्री० पित्तठ के कलाईनो 
वरख जे 'वस्तुनी, उपर शोभा माटे 
चोटाडाय छे 
पपड़ा |£.ह ५० पोपडो (ल्लो० -डी) 
पपीता ६...३ पु० पयों के पपेयु 
पपीहा ४८--..)) पु० पपेयो, चातक 
पपोटा (४)... पु० पोपचु 
पबारना 0; ,स० क्रि० (प) फेंकवु 
पयान (/५-३ पुं० प्रयाण 
पयाम «५ पुं० [फा.] पेगाम; सदेश 
पयार,-ल ()-,३५८५ पु० पराछ 
पर $ यु० [फा.] पींछु के पाख (२) 
अ० पडी (३) परंतु; पण (४) [स] 
पारकुं (५) उत्तम; परम 
परकार १४४ पु० [फा] कपापत 


२२१ परपराना 


परकाला !४,) पु० सीडी; जीनो (२) 
[फा]/ ४» ठुकडो (३) चिनगारी 

परकोदा ७५४, पुं० कोट, किलो 

परगना »““+# ,पुं० [फा] परगणु; 
अमुक गामडानो भाग 

परचना ५> )$ अ०क्रि० परिचय थवो; 
हली जबु (२) टेव पडवी 

परचा ७७३ पु० परिचय (२) > | 
[फा.] कागढछनो ककडो (३) पत्र 
(४) पक्ष्रत्र 

परचाना ४४७: ४ स० क्रि० परिचय 
करवो; हछ्तु करबु (३) देव पाडवी 
परचून (/ 9० ४ प० सीधुसामग्री 

परचूनी (352० ४ १० मोदी 
परछत्ती (2:-6> $ ज्जी० अभराई (२) 
दीवाल जोडेनु एकढाब्यु-छापरूं 


परछन (,6० ४ सत्री० वरने पोकवानी 
क्रिया; पांकणु हु 
परछना ५७७ )$ स० क्रिं० पोंकबु 


परछाई' (3३० # सत्री० पडठायो 
परजाता ७४ | पु० पारिजातक 
परत “>> स्त्री० थर (२) गडी [पटो 
परतला ४ » पु०तलवारनों के चपरासनो 
परती (59; जत्री० जी पड़ती 
परती »5 ६ पु० [फा.] प्रकाशनु किरण 
(२) पडछायो 
परथन (..% | पु० ज्ुओ 'पलेथन! 


परदा 53% पुं० [फा] पडदो 
परदादा 3७) पुं० दादानों वाप 
परनाना 88 | पु० नानानो वाप 


परनाछा 7४ , पु० मोरी; 'पनाला 
परपराना 8], # अ० क्वि० (जीभ पर) 
चचरबु 


परपोता 


परपोता ७५ $ पु० जुओ पढपोता' 


परबारू )!! ४ ५४० आंखनी पापणनों 
रोग (३) प्रवाल 
परमल ,)० ४ पु० जुआर घडंना दाणानुं 
परछा / +; वि० (ल्ली० -ली) ते तरफनु, 
परले दरजे या सिरेका>हर पारलु; खूब 
परवर 53% विं० [फा ] (समासमां 
अंते) पालक पिन्‍ायेलू॑ 
परवरदा 537५, वि० [फा] पालित; 
परवरिश (»,)3) # स््री० [फा.] 
पालनपोषण; परवरश 
परवल |“ |; पु० परवव्नु शाक के वेलो 
परवस्ती (४9% ज्ी० परवशी; 
पालनपोषण [परवा | 
परवा 9३ ज्ली० पडवो (३) [फा.] 
परवान (४9% ५० सढनो दांडो (२) 
(प.) प्रमाण -चडना >मोद्ध - उमर 
लायक थर्वु (२) सफछ थवुं 
परवाना 2.7, पु० [फा,] परवानो 
(२) पततगियु [पीरसबु 
परसना ४-० )$ स० क्रि० स्पशेबु (२) 
परसा ५» |; पु० जुओ 'परोसा! 
परसाल (५० | अ० गये के आवते वर्ष 
परसों (/ »» ,$ अ० परम दिवसे 
परसुत «० वि० [फा] पूजक 
(समासने अंते उठा बुतपरस्त) [उपासना 
परस्तिश (£:८-०॥ स्त्री० [फा ] पूजा; 
परहुमा ५८, ); पुं० [फा,] कछगी 
परहेज़ ,+)) पु० [फा.] परेज, करी 
(२) सयम; बूरा कमेथी दूर रहेव ते 
>कऋरना -रखना>“परेज राखवी 
परेहेज़गार )४ ;-..)) वि० [का] 
'परदे ज्ञ वार -परेज राखनार (२) सयमी 


श्र्र 


[एक चवाएं 


३ 


परोसना 


परोठा (6553); पुं० 'परोठा'; चोपड 


परागंदा 5०-४5 वि० [फा.] 
विखरायेलं (२) बेहाल [घाठनी कथरोट 
परात ०->||$ ज्री० पराज, अमुक 
पराना 0|# अ०क्रिं० पलायन करवु 
पराया ५४४, परावा 39% वि० 
परायुं (ल्ली० -ई) 
परिंदा ००.४,)) १० [फा ] परिंदुं; पक्षी 
परिकरमा )5,)), परिक्रमा ४, ॥- 
ल्ली० परकंमा [आच्छादन 
परिच्छद ७.:३०,) 7० [स.] ढाकण, 
परिधन (,»3,,) छु० (१) परिवान 
(धोतियु वगेरे नीचे पहेरवान्ु कपड़) 
परिभाषा ४.७३ ,॥ सत्री० [स] 
स्पष्ट कथन (३) लक्षण, व्याल्या (३) 
परिभाषा [अछ्दइय जात 
परिया ४ ,$ पु० देक्षिणनी एक 
परिवा 9,) ज्ी० श्रतिपदा; पडवो, 
धपढियां [सुदर 
परीज्ञाद 3) (5४ वि० [फा.] अति 
परे ».,)$ अ० पेले पार; पार (२) वाद; 
पछी (३) बहार; पर, अतीत 
परेई (४४ स््री० मादा पारेबु 
परेखना ५३४१), स० क्रि० (प.) 
परीक्षव् (२) राह जोवी [के फाल्को 
परेता ७४६ पु० दोरो छपेटवानी फरकडी 
परेवा /», ५० पारेवबु 
परेशान (७५) विं* [फा.] हेरीन, 
डु.खी; व्याकुछ, (नार्म -नी ज््री०) 
परों (,$४ अ० ज्ुओ परसों? 
परोल )५ ७ १० ६] पेरोल; केद के 
पहेरामांजी छूट 
परोसना ५--०५+% स० क्रि० पीरसब॒ 


परोसा 


परोसा ४... ))॥ ५० एक जणनु भाणु- 
पिरसण 
, परोह्ा ५५ ४ पु० कोस; 'चडढस॑ 
परवरिश (»,33 ४ स्रो० जुओ परवरिश! 
पलक ०.50 ज््री० [फा.] पलक, क्षण 
(२) पोपचु, -बिछाना ८ प्रेमथी स्वागत 
करवु, ->मारना-पोपचु  पटपटाववु, 
-छगना ८ पलकवु (२) ऊंच आववी 
पलटनिया (<....$ पु० पलटणनो सिपाई 
पलदे >£2$ अ०्बदले;अवेजमां [-पालड़ं 
पलड़ा(-रा) (।१-)| $% पु०त्राजवानुं पतले 
पलथी («8-0५ ज्री० 'पालथी*; पलांठी 
पलना ५०३ अ०क्रि० पालन थवुं; पलवाड 
(२) हृश्पुष्ट थतु 
पलरा |) पु० जुओ “पलड़ा' 
पलस्तर ,*--$ पुं० प्लाघ्टर, -ढीला 
होना, -बिगड़ना ८ वहु हेरान थवु 
पला !६ पु० पक (२) पत्ल 
पलकाना ७४॥५ अ० क्रि० (२) स० क्रि० 
पलायन करवु के कराबवत 
पली 28 खत्री० परी 
पलीता ८-3 पु० [फा.] तावीज 
मेतरेलो कागक लपेटीने करातुं मादब्द्यु 
(२) पलीतो 
पलीद ०५-)॥ वि० [फा.] गदुं (२) 
है नापाक (३) प० भूत, पलीत 
पलेट ४.0 स््री० प्लेट, 
“डालना ८ प्लेट मारवो-भरवों 
पले(-लो)थन /.$ (/-)-); पु० अठामण 
--बिकलना - खूब मार खावो के हेरान 
थवु; आठो नीकब्ववों 
पलोटना ४ »५ स०क्रि० [स प्रछोठन] 
एग दात्रवा (२) अ०क्रि० कष्टथी तडफडचु 


ठांको. 


पसाउ 


पलोथन (७ »॥$ पुं० जञुओ 'पलेथन! 

पलछ्लछा ५ /$ अ० दूर (३) पु० पल्‍लो; 
छेठु (३) च्राजवान पत्छ (४) कमाड (५) 
त्रण मण (६) 2: [फा ] पल्‍लो; पालव 
(७) वि० जुओ ('परला -हछूटना 
“छुटकारो मकढवो, -पसारना >पालव- 
खोलो पाथरवो; मागदुं पहले पड़ना < 
मर प्ले बॉधना-जवावदारी सोंपवी 

पल्‍लेदार $|७ ._2)8 पु० भनाज तोल- 
नार के ते वह्दी जनार 

पवनी (2) % स्री० वसवायां 

पवाना ४) स०क्रि०" 'पाना'नुं प्रेरक 

पशेमान (५७-८४ वि० [फा] (नाम, 
-नी) पस्तायेल (२) लज्जित 

पहम (४ सत्री० [फा.] पशम 

पश्मीना ०->०--«3 पु० [फा,] पश्षमीनो 

पषार(-ल)ना ४()-)४-३ स०क्रि० 
(प.) पस्लाब्बुं, धोवु 

पसंग-गा,-घा ४७४-६-, ० ६:..... 
पु० 'पासंग'; घडो (२) वि० जराक 

पस ४ अ० [फा.] पछी (२) भते 
(३) तेथी 

पस-अदाज्ञ ॥|७०| ६४ ४० [फा] 
संकट के घडपण माटेनो धनसंग्रह 

पसख़ुरदा 53)9०5./३ पुं० फा], 
एठवाड ञ 

पस-पा (६-3 विं० [फा.] पाछुं दृतनार 
पसर +-१ 3० ढोरनु पसर (३) अर्धी 
पोश-पसलो 

पसरहद्दधा ८८ )--३ पु० द्वाट; बजार 
पसली ,>)-..) स्नी०पासढी, -फढकना - 
मनमां जोश आवड॒; उत्साह होवो 
पसाठ [...! ५० (प) प्रसाद, कृपा 

बँ 


पसाना 


पसाना 08... स०क्रि० ओसाववु 
पसारी (5॥०-« पु० ज्ुओ पंसारी 
पसाव(०न) (७ ०). आर] पु० आसामण 
पलिजर 9८-०४ 9० पेपेन्नर 
(उतार के तेबी गाडी) 

पसीजना ७-३ अ«क्रि० झरवबु 
(२) पीगल्वु [दोराथी सीवबु 
पसूजना (०9.3३ सक०क्रि० सीधा 
पसेरी (5 ,--३ स्री० पांचशेरी 
पसेउ,-व (9-., (--.३ १० पसीनो, 
परमेवी 

पसोपेश ,£-० $ (»४ पुँ० [फा पस-ब- 

. पेण] आधापालठी, दुविधा; आनाकानी 
(३) लाभालाभ 

परत ०... वि० [फा ] नीचु; नीचाण- 
वाह (२) थाक्ल (३) परास्त (४) नीच 
कोटिनु [[फा] भीर; डरपोक 
पसत-हिमत «-०-२०-८-॥ वि० 
पस्ती (०-3 स्री० [फा] नीचाण 
(२) नीचता (३) भीझता 

पहँ (६४ अ० (प.) पासे; नजीक 
पहसुछ (१...७ ल्ली० दातरढा जेवी 
पाटिय जडेली ज्ञाक कापवानी बनावट 
पहचान (३५ ज्नी० पिछान; ओब्ख 
पहचानना ५७७४५ स०क्रि० पिछानवु; 
ओलखबु 

पहन (..&$ पुं० (प) पहाणो; पथ्यर 
(२) [फा] पानो, प्रेमथी माने दूध 
छूट्बु ते 

पहनना ५०८३ स«क्रि० पहेरवु 
पहनाव(--वा) (५-१ ५५८७ पुंपहेरवेश 
पहर ॥£! पुं० प्रदहर; पहार 

पद्दरना ४ ,८३ स०क्रि० पहेरवु 


२२४ पाँचा 


पहरा ६ १० पहेरो 

पहरावनी (>2|,2 स्री० पोशाकनी मेट 
पहरी (5 ;४ १० पहेरेदार 

पहल ,४४ पु० पहेल; बाजू; पाएं 
(>) पहेल, प्रारंभ 

पहलवान (9५ पु० [फा | पहेलवान 
पहला /७ वि० पहेलूं (स्री० 

पदल, ५7५8 पुं० [फा.] पहेल; पासुं, पक्ष 
(२) रहस्य [अपेक्षा 
पहल:तिही (>& 27% स्री० [फा.] 
पहले _/-७ अ० पहेलां, >पहल अ० 
पहैलवहेल, सोथी दाहमां 

पहलौठा ॥४/ »)४, वि० (स््री०-ठी) 
पहेला खोब्यनु 

पहलोठी (2७४४ ५20४१ ख्री० पहेली प्रसूति 
पहादा |$ ५६ पु० आकनो पाडो 
पहिचान (/७७५४ स्लनी० पहचान! जुओ 
पहिनना ५... स०क्रि० पहनना जुओ 

पहिया («...; पु० पेड़ 

पहिछा !.-८१ वि० पहेल 

हे ही ज्री० पहोंच 

पहुंचना ७७७८-2८ अ«क्रि० पहोंचबु 

पहुँचा 5४2५8 पु० पहोंचा 

पहुँची डे) स्री० पहोंची 

पहुना ४४८१ पु० परोणो; 'पाहुना! 

पहुनाई (४७१८३ स्री० परोणाचाकरी/” 

पहेली ०). ख्री० समस्या; डखाणो. 
-बुक्ञाना >समजाय नद्दि एम लाल 
लावुं कहेवु 

पहलवी ५ »-४४ स्ली० पहेलवी भाषा 

पॉर्ड(-ब) (५०.४ पु० पग,'पार्डे! 

पाक ..£४30७ पु० पक, कीचड 

पॉँचा ७७४७ पुं० खपानी 


पॉजर 


पॉजर ७४ १० पाछुं; पांसछानो भाग 
(२) पासढी निदी सुकावी ते 
पौँजी (०७४४ स्त्री० पार कराय एठली 
पांडुलिपि ,०...-/००४ स््री०, पांडुलेख 
“65./?७3 ७ पु० [स] काचो खरडो 
पॉँति ,«-४४ ज्री० पक्ति (२) पंगत 
पॉयेता ७४०८०४४५ पुं० खाटलानी पागत 
पास (50 ज्लरी० खेतरमां नाखवाजलुं 
खातर 
पॉँसा ४.४४ पु० [स पाशक] रमवानो 
पासो, -उलूटना > बाजी फरी जवी 
पा-अंदाज़ $।७०5|४ पु०[फा |पगलठणियु 
पार (0 पुं० पग, 'पॉव! 
पाक ०४४३ वि० [फा] पवित्र (३) 
निर्दोष. ->करना, -होनार+ (कोई 
अनिश्मांथी) मुक्त करवे के थब्ु 
पाक-दामन (०७०४४ वि० [फा.] 
पतिब्रता; शीलवती (स्री) [पाक-पवित्र 
पाकबाज्ञ १५४०-४४ वि० [फा.] अति 
पाकर )४७ पु० पीपललुं (१)झाड 
पाक-साफ़ ०३४५०५-४७ वि० तदहन 
पाक (२) तहन (कशाथी) अलूग- 
सर्वध रहित [पविन्न; शुद्ध 
पाकीज़ा 5;-४४ वि० [फा.] पाक; 
पाख «65४ पु० पक्ष, पखवाडियु (२) 
मकानना करानो उपलो प्रिकोण भाग 
पाख़ाना ४७४. पुं० [फा.] पायखानु 
(२) मछ. -फिरना ८ झ्ाडे फरवु 
पाग ०४४ र्री० पाघडी 
पाणुर ;४ १० वागोछव ते, 'ज्ुगाली? 
पाछ «३5५ स्त्री० चीरो; फाट 
पाछना ७-६०७ स० क्रि० चीर॑इ; फाट 
फरवी; फाडवुं 
१५ 


२२७ 


पाचा 


पाजामा “०४ पु० [फा ] पायजामो 
पाज़ेब ०-४४ स्त्री०[फा ] नू पुर, झांझर 

पाद »»७ १० पहेल्ााई; जेम के 
घोतियानो पनो; नदीनो पट (३) 
चक्कोनुपडियुं 

पाटना ५४७ स० क्रि० सपाठ-समतलू 
करवु (२) तृप्त करवु (३) खाडा परथी 
के अध्यर जवाने अध्यर पुल जेवी 
गोठवण करवी 

पाटसन (.>_ ४ पुं० ज्ञुओ 'पटसन! 

पाटा ४४ पु० पाठलो (२) खेड़तनो समार 

पाटी (># ५४ ज््री० परिपाटी; रीत (२) 
श्रणी, पक्ति (३) पाटीगणित (४) पु० 
पाटी; स्लेट(०)खाटलानी ईस (६) लेसन 

पाड १४ पु० किनार (२) मांचडो (३) 
फांसीनो मांचडो (४) कूत्रा परनी जाली 

पाडा ।$४ पु० पाडो; मदह्दोल्लो (२) 
भंसनो पाडो 

पाढ़ »$४ पु० सोनी इ०्नी पाड (२) 
खेडतनो चोकी करवा वेसवा माटेनो माको 

पातर,-ल )-७४४ स्री० पतराछुं (२) 
वेश्या 

पातशाह 5४-50 पुं० पादशादह 

पाठताबा >!४४ पु० [फा.] पगनां मोजां 

पातुर 5४ ज्त्री० पातर, वेश्या 

पाथना ०७१७ स०क्रि० घडवु (२) थापवु 
(३) पीट 

पाधा 3४ पु० उपाध्याय (२) पंढित 
पान-पत्ता ५४३ (/४ पु० पानपट्टी (२) 
जुओ 'पानफूल' 

पान-फूल )५%४८४ पुं० फूल नहि 
तो फूलनी पांखडी . [(३) खाबु; जमवु 
पाना 0४ स० क्ि० प्राप्त करबुं; पामवुं 


पानी श्रेध्‌ 


पानी (3५ पु० पाणी, -का बतासा 
या चुलबुछा >पाणीना परपोटा जेब 
क्षणभंगुर ते ->छूना ८झाडे फरी पाणी 
लेवु, -द्ृदना>पाणी खूब खूटवबे, 
(जलाशयमा). - देना ८ पाणी पावु (२) 
पितृओने अंजलि आपवी, -पडना ८ 
वरसाद पडवों (२) (किसी पर) -पडना> 
शरमिंदु थबु -पानी होना-खूब दरमावु. 
“मरना>दोप के वांक होवो, -ऊछूगना- 
(पाणीनी के बीजी खरात्र) असर थवी 

पानीदेवा ।9७५,.)॥ वि० अंजाल आप- 
नार-तरपण करनार वारस 

पाप «४४ पु० पाप. -कटना-पाप 
टठ्वु-नाश थद (२) झघडढामाथी छूटडइं, 
-मोरू लेना 5 जाणीजोईने कशा 
झअघडामां पढवु, -पढ़नास्मुइकेल के 
कठण पडबु 

पापोश (/»॥५ पु० [फा] जोडा 
पा-प्यादा 5७७..।७ अ०[फा.] पग- 
पाठु, “पेंदल' 

- पाबद ०-०३ वि० [फा.] (नाम,-दी) 
चद्ध, केद (२) नियमित (३) नियमबद्ध 

पामाल )५७४ वि० [फा] (नाम,-ली) 
पायमाल; वरबाद 

पार्यता (-...३७ पु०,पायती स्त्री० पांगत 

पायंदाज्ञ ३७०५ ४ पुं० जुओ 'पा-अंदाजञ' 

पायचा «8४४४ पु० फा] लेंघा के 
पायजामानी वाय (राजवानी 

पायचड़त «“<<&5 5 ६ पु० [फा] 

पायताबा “४४ ७ पुं० [फा] पगनु 
मोज़' [मजबूत (नाम, -री) 
पायदार ॥)|७ < ७ वि० [फा ] ट्काड, 

पायबंद 5-५ ६ ७ वि०[फा ]जुओ पावद' 


पार्वेडी 


पायक ,)४४$ ख्रो० नू पुर (२) जनमतां 
पहेला पग चह्दार आब्या होय तेदुँ वाढक 
पाया «2४ पुं० [फा.] खाटला इ० नो 
पायो (३) स्तभ (३) दरज्जों 
पायाव ०७४४ वि०[फा] चालीने पार 
करी शकाय ए॒वु छछर॑ (पाणी) 
पारखी (2855७ पु० पारेख; परखनार 
पारचा ८938 9० [फा] इुकडो 
पारना 0)४ से० क्रि० पाडवु [िर्मनिष्ठ 
पारसा “०३१४७ वि० [फा.] सदाचारी; 
पारा 53४ ५० पारो (२) [फा.] ठकडो 
पारावार $3)४६ पु० [स.] बेउ काठा 
(२) हृद (३) समुद्र 





- पारी (53४ ख्री० पाढछी; वारो 


पाल );४ पु० सढलु कपड़ (३) तथू 
(३) स्री० (पाणीनी) पाछ (४) फछ 
पकाववा नाखवां ते [भाजी 

पालकी ४४ स्नी०पालखी (२)पालकनी 

पालतू ५१.४५ वि० पाछेल; पोषेलं 


, पाल्थी (<8-/४ स्नी० 'पलथी”, पल्ांठी 


पालना ७५ स०क्रि० पार (२) 
पु० पाकणु 

पारूव >!॥ पुं० पललव, कोमक पान 

पाला /॥ पु० झाकछ; हविम (२) ठडी 
(३) सबब; जोग (४) अखाडो, - मार 
जाना >हिसम पडवाथी नुकसान थर्वु, 
-पडना > पार्ला पढवा, व्यवद्वार वधावो 
पाछागन (.£॥0 सत्री० पायलागणु; 
पायवंदन 

पाल, 228 वि० जुओ “पालतू 

पार्वें (१४ छ० पग॒ [पाथरेल वल्न 

पार्वेदा 5०“, पुं० पण सूबद्ा 
पार्वडी (5०८५४ स्लरी०पावडी (२)जोडा 


पार्वर २२७ 


पार्चर :279७ विं० (प.) पामर, क्षुद्र 
पाव ४ पु० पाभाग (२) पाशेर 
पावना ७१५॥ स०क्रि० जुओ “पाना 
पावस (»9॥ पै० वरसाद [(२) ठुकडो 
पाश (४ पु०[फा.]कपडु जरी जईते 
पासंग «६-७ पु० [फा.] धडेो; 
पाशग, (किसीका) पार्संग भी न 
होना-मुकावले बहु ऊतरतु होते 
पास (०४ पुं० पास; बाज (३) 
समीपता (३) अ० पासे (४) पु० [फा.] 
पदेरो; चोकी (५) तरफदारी; शरम (६) 
ह्याल, 'लिहाज्ञ' 
पास-पड़ोस (५४5१ (»*४ ५० पासेनी 
जगा, पडोश [(२) ञ्नी० रखात 
पासबान (/५--०४ पु० [फा.] पहेरेगीर 
पासा «७ पु० पासो -डउलूटठना, 
-पलटना ८“ बाजी बगडवी; कथब्वु, 
-पड़ना ८ फावबु, पोवार पडवुं 
पासी («४ पु० [स. पाशी] एक 
अस्पृश्य जात (२) स्री० पाश 
पाहन (४४ 5० पाषाण, पथ्थर 
पाहरू 9.५ ए० पहेरेगीर; रक्षक 
पाहि ,-ही (/# ०छ्ा४ई अं» (प.) 
पाप्ते (२) प्रत्ये [(३२) जमाई 
पाहुना ७४/॥ पु० परोणों; महेमान 
पाहुनी (»४ स््री० सत्री-महेमोन (२) 
परोणागत [पिजर 
पिंजड़ा,-रा ३- ह&---3 पु० पाजरुं, 
पिंजरापोल ,) » ७-५१ प० पांजरापोछ 
पिंड 5 पु८ [स,] गो पिंड (२) 
देह, गरीर, -छोडना>त्तम न करबेु; 
न पजवचु सभियथी कंपदु 
पिंडली गा ि 55 स्ली०पिंडी -हिलना+ 


पित्ता 


पिंडा 52...) पु० पिंड (२) देह (३) 
पिंडो, -पानी देना - सरावव्‌ं 
पिंडाल, +४॥5०...3 स्ली० एक कंद 
पिघलना ७०३४#-) अ०क्रि० पीगल्बु 
पिघलकाना 0७४-) अ०क्रिं० पिगल्ाव्त 
पिचकना ५<5-) अ०क्रि० दवावे; 
गोवो पडवो; दवावाथी वेसी जवुं 
पिच्चित ०. 8५५७ पिच्ची (25५३ 
वि० द्वायेल, बेठेल 
पिच्छ(-च्छि)छ.. (770०) इत 
वि० [स.] चीकणु, लीस [पडबु-रहेवु 
पिछड़ना 0५७७५४ अ०क्रि० पाछक्र 
पिछलगा,-ग्यू. $८5-.6)0७५) १० 
अनुयायी (२) नोकर 
पिछलछगी >£005७५) स्री० अनुयायी 
के नोकर दवोइुं ते ह 
पिछला ४५७५३ वि० पाठले (३२) गत 
पिछवाडा ॥$|$6७५औ पु० मकान - 
पछवाडेनो भाग के जमीन, पछवाडु 
पिछाडी (5९४६५॥ सत्री० पछाडीनो 
भाग (२) घोडानी पछाडी 
पिछोरा | १८6३७५४ प० पिछोडो; पछेडो 
पिछोरी ८5 39:8७५१ स्री० पिछोडी 
(२) स्नीओनु उपरणु 
पिटना ४-5.) अ०क्रि० पिटाबु; मार 
खावो (२) पु० थापडी (कडियानी) 
पिटारा ४-३ पु० (बांस नेतर इ०नी)पेटी 
पिठोरी (539९5 स्त्री" 'पील- 
वाटेली दाब्ब्नुं वड़ [गार(३) रमतनो भेर 
पिट्टू 4:85: पु० अनुगामी (+) मदद- 
पित्ता ४-३ पुं० पित्ताशय (२) साहस; 
हिंमत -उबलना या खौलना - पित्तो 
ऊछल्ववो, -मारना 5 क्रोध दवाववों 


पीलवान 


पीलवान (५9:०३ पुँ* मद्दावत 
पीछा !...) वि० पीछु (२) १० पीढछो रंग 

पीलिया ०८) पु० कमछो 
पीसना ६...) स०क्रि० पीसबु॑ (२) 
कडी महेनत करवी (३) पु० दढ्णुं 
पीहर है ्य' पुं० पियेर 

पुआल )«> पुं० 'पयाल!'; पराक 
पुकार ३१५2१ सत्री० पोकार (बूम के 
फरियाद ) 

पुकारना ४१४2) स०क्रि० पोकारबु 

: पुछझुता ८:52 वि० [फा.] दहृढ; 
मजबूत (नाम्र पुरूतगी) 

पुचकार,-री ५53१-५३ “5४३ स्नी० 
बचकारो विचकारवु 
पुचकारना 0, ४५५७2) स०क्रि० प्रेमथी 
पुचारा |॥५७१ प० पोतु के कूचडो (२) 
भीनु पोतु फेरववु ते (३) पातछो लेप 
(४) खुशामत (५) उत्तेजन 

पुच्छछ ():६५४१ वि० पूछडियु, पूंछडीवाद्ठुं 
पघुछलछा ८६७४ पु० लाबु पूछड (२) 


पूछडा जेम साथे लागेले ते (३) आश्रित , 


पुजना ७७१ अ० क्रि० पूजाईुं; 
पूजना'नु कर्मणि 

पुजवाना 0। ७१४, पुजाना 0७७४ 
स०क्रि० पूजावबु तिनी मज़ूरी 


पुजाई (5७% छी० पूजबु ते के 

पुजापा ४७७१ पुं० पूजापो 
घुजा(-जे)री (5 ॥(-०-) ७४ पु०पूजारी 
पुटकी (552 ज्ली० पोटकी (२) 
अक्स्मात्‌ मत्यु (३) शाकमां घलातो 
चणानो लोट 

पुटी (5 सत्री० नानो दडियो के 
फटोरी (२) पडीकी (३) लंगोटी 
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ना 


पुरविया 


पुद्टा ७६१४ पु० थापानों उपरनों भाग 
(२) पुस्तकनी_यांधणीनी पटी 
पुठवार ॥,0५१ अ० पूठे; पाछछ 
पुठवार् ५6६४ पु० मददगार; 
सांगरीत ' 
पुढ्ा |$2 पु० पडो; सोद्ध पडीकुं 
पुडिया ५४,६३१ ज्लरी० पडीकु के पढीकी 
पुण्याईं (४-52 स्त्री० पुण्यनुं फल 
के पुण्यता 
पुतलछा /.१ पु० नर-पूतली; ढींगलो 
किसीका पुतछा बॉौँधना ८ बदनामी 
करवी 
घुतली (2५४१ ज्लरी० ढींगली 
पुतली-घर ,३० (>+% पु०कारखालु;मिल 
पुताई (५४३ सत्री० 'पोतना' परथी नाम 
पुदीना ७०,०४), पु० [फा, पोदीनः 
“४,० »] फुरीनोी [परणेली विधवा 
पुनमभे 2७ 7४3 ज्री० [स] फरी 
पुनि(-नी) (, >>,(/2॥ अ० पुनः,फरीथी 
पुर ;3 वि० [फा ] पूण; भरेल. (पमासमां 
पहेला पद तरीके पण, जेम के, पुर- 
असर > असरकारक; घुर-जोश ३०) 
पुरखा ७४.१, १० (स््री०-खिन) पूवज 
(२) घरनो दद्वजन 
पुरचक्त “४-४ ज्री० 'पुवकार 
बचकारो (२) उत्तेजन (३) उस्फेरणी 
(४) समर्थन, पक्ष 
पुरज्ञा 5१ ,5 प० [फा.] ठुक्डो (२) 
अवयव (३) अश, भाग (चलता 
पुरजा> चालाक पाको माणस) 
पुरबला [0 १ वि० पूवेनु (२) पूवजन्मलु 
पुरबिया (३ विं० (द्वी० ०नी) 
पुरवियु; पूतरनु 


वित्ती 


पित्ती (2-५) ज्री० अब्यई (२) एक 
पित्तोग... [पिद्दा पु० एक पक्षी 
पिदढ़ी (55०३, पिद्दी (६०3. स्री०, 
पिनकना (४..! अ०क्रि० ऊधथी के 
अफीणना नशाथी झोका खावा 
पिनकी (»“-3 प० अफीणियो 
पियक्कड़ 5:53 वि० (दाहू तमाकु 
६०) घूत्र, पीनार-व्यसनी 
पियादा 53...) पु० [फा] प्यादुं- 
शेतरजनुं (२) पेदल सिपाई (३) 
(अद्ालतनो) सिपाई [पगपाद्लुं 
पियादा-पा ४०७०७!) अ० 'पेंदल!; 
पिरकी (& ,.3 स्लरी० फोल्ली 
पिराना ४,» अ०क्रि० पीडाबु 
पिरोना ४५):) स०क्रिः परोववु 
पिलना ५५,॥ अ०क्रि० एक साथे कशा 
पर तूटी पडबुं (२) पिलाई 
पिलपिला /..)-) वि० अंदरथी नरम 
ने भीनु घोकवु (जम के केरी) 
पिलपिलाना ॥ |...) स०क्रि० दबावबुं; 
पिछाना ७४.) स० क्रि० पिवडाववुं 
(३) पीवाने माटे आपबुं (३) अदर भर 
पिल्‍्छा 4.) पुं० कुरकुरियु 
पिल्‍्लछ, 92-),॥ पु० इयक 
पिशवाज्ञ $|4-०..) ज्ली० [फा ] नाचती 
वखते पहैराय छे एवो एक जातनो घाघरों 
पिसना ५...) अ०क्रि० पिसादुं, दब्खावु 
(२) थाकीने लोथ थई जवु 
पिसर 3 पुं० [फा.] पुत्र 
पिसवाना ४|“,....) स०कि० पिसावजु 
पिसाई (9...) स्री० पीसबु ते के 
तेनी मजूरी (२) कटी महेनत 
पिसान (/....) पुं० आटो; छोट 


पील 


पिस्तई (०४४3 वि० पिस्ताना रंगनु 
पिस्तौल (92०: ञ्री० पिस्तोल 
पिस्सू 4:....३ 9० ढांत [क्रि० टहुकबु 
पिहकना ७८.१, पीकना ५४. अ० 
पीच &«३ ज्री० भातनु ओसामण 
पीछा ६७४ ५० पाछलो भाग (२) 
पीछो (३) पछीनो समय, --करना 
केडे पडबु; पीछो पकडवो ,-पकडना ८ 
पाछछ लागबु, केंडो पक्रडवो 
पीछे _-३5५-१ अ० पाछक (२) पडीथी 
- छोड़ना, - डालना ८ पाठक मो कलदुं 
(२) (घन) वचावी सघरवु 
पीटना ४७४...) स०क्रि० पीटर (२) टीपब॑ 
पीठी (>85-) स्ली० पलाब्ीने पीसेली 
दाल 
पीड़ा ७६...) पु० बेसवानों पाठलो 
पीढ़ी (>»9$५-) सत्री० पेढी (२) नानो 
पायलो 
पीतल ,)---3 १० पित्तक घातु 
पीदढ़ी (५६०...) च्ली० जुओ 'पिदडी' 
पीनक ०४०...) जस्री० अफीणियानु 
अडवडियु (२) झोकां खावां ते 
पीनस (>>+>3 श्लरी० पालखी (२) घु० 
ससि] पीनस रोग 
पीप «...८-३ ज्री० परु [ल्री०लींडी-पीपर 
पीपर(-ल) ()-),--3 9० पीपब्ये (२) 
पीपा ...) पु० पीप | 
पीर ,७:३ स्री० (प) पीढा 
पीर ,..) पुं० ' [फा] पीर, सिद्ध; 
महात्मा (२) बृद्ध (३) सोमवार 
पीरी (5:०-$ ल्ली० [फा ] पीरपणु (२) 
बुढापो (३) चेला मूडवानो धंधों 
पीछ ७१ ९० [फा] हाथी 


पीरुवान 
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न्‍ पुरविया 





पीलवान (/9;-४ पुं० मद्दावत 
पीला /... वि० पीछ (२) १० पीछो रंग 
पीलिया ४:...)...) पु० कमको 
पीसना ५-३ स०क्रि० पीसबु (२) 
की महेनत करवी (३) १० दल्णुं 
पीहर ४४६ पुं० पियेर 
पघुआलऊ ()<-> पु० 'पयाल्‍; पराक 
पुकार 3५2] ज्री० पोकार (बूम के 
फरियाद ) 
पुकारना /४ ]४2 स०क्रि० पोकारबु 
: पुरृता ८४:50 वि० [फा,] दृढ; 
मजबूत (नाम पुखूतगी) 
पुचकार,-री (53-७ ५५ स्नी० 
बचकारो (िचकारवु 
पुचकारना 0,४5४) सन०क्रि० प्रेमथी 
पुचारा |॥५७१ प० पोतु के कूचडो (२) 
भीनु पोतु फेरवतु ते (३) पातलो लेप 
(४) खुशामत (५) उत्तेजन 
पुच्छछ ()-6५७* वि० पूछडियु, पूंछडीवादु 
पुछलल्‍लछा ४१६७२ पु० लाबु पूछड़ (२) 
पूंछडा जेम साथे लागेल ते (३) आश्रित 
पुजना ५७?) अ० क्रि० पूजाईें, 
'पूजना'नु कर्मणि 
पुजवाना ७।५७१, पुजाना ॥७७) 
स०क्रि० पूजावबु (तिनी मजूरी 
पुजाई (#४७% छ्ली० पूजबु ते के 
पुजापा ५७७१४ पुं० पूजापो 
घुजा(-जे)री (5 (००-५४ पु०पूजारी 
पुटकी &? ज्लरी० पोट्की (२) 
अक्स्मात्‌ मृत्यु (३) शाकर्मा घलातो 
चणानो लोट 
पुटी (| स््री० नानो दड़ियो के 
फटोरी (२) पढीकी (३) रूंगोटी 


ना 


क 


पुद्दा ४८६६१ पु० थापानों उपरनों भाग 
(२) पुस्तकनी: बांघणीनी पटी 
पुठवार ॥96४॥ अ० पूठे; पाछक 
पुठवाल )|9४£ पुं० मददगार; 
सागरीत 
घुढा ६१ पु० पडो, मोढ् पडीकुं 
घुडिया ५.5१ स्री० पडीकुं के पढीकी 
पुण्याई (५-१ स्त्री० पुण्यनुं फछ 
के पुण्यता 
पुतला !:१ पु० नर-पूतछी; ढींगलो, 
किसीका पुतला बाँधना - वदनामी 
करवची 
घपुतली (2) स््री० ढींगली 
पुतली-घर ,९६ (०४१ ५०कारखानु,मिल 
पघुताई (४४ सत्री० 'पोतना' परथी नाम 
पुदीना ५४,०2८) पु० [फा, पोदीनः 
/४,० »] फुरीनोी. [परणेली विधवा 
पुनरूे 2७ 23 स्नी० [सि.] फरी 
पुनि(-नी) ((>>2,(:2 अ० पुनः,फरीथी 
पुर १; वि० [फा ] पूर्ण; भरेल. (समासमां 
पहेला पद तरीके पण, जेम के, पुर- 
असर 5 असरकारक, पुर-जोश इ०) 
पुरखा ५७४,१३ १० (स्री०-खिन) पूवज 
(२) घरनो शृद्वजन 
पुरचक ०. ४ 3 स्त्री० 'पुचकर; 
वचकारो (२) उत्तेजन (३) उदस्केरणी 
(४) समथन; पक्ष 
पुरज्ञा ०१,2३१ पु० [फा.] टुक्ढो (२) 
अवयव (३) अश; भाग (चलता 
पुरजा > चालाक पाक्नो माणस) 
पुरयला (0 )£ वि० पूवेलु (२) पूवेजन्मसु 
पुरबिया ८-72) वि० (ज्ली० ०नी) 
पुरवियु, पूथनु 


पुरव्ट 


छरवट ००५ १ पुं० पाणीनों कोस, 
पुरवा ।, ,१ पु०नात्ु पुर-गाम(२) पूर्वनो 
पवन (३) कुलढी [ल्लरी० पूत्रनो वायरो 
उरवाई (#3 8, पुरवैया (१) ,॥ 
छरसों (/..१ बि० [फा.] पूछनार 
पुरसा (१ पुं० माथाडु, एक माप 
पुरसिश ,+...- 35 ज्री० [फा.] पुरसीस; 
पूछपरछ 
उराना ४|१ वि० पुराणु (२) स०क्कि० 
राव -वाध-भारे चालाक, अनुभवी 
पुरिखा,-पा (६... ६४ १ पु० जुओ 
'पुरखा! 
पुरी (5,5 ज्री० सिं] पुरी, नगरी 
(5) जगन्नाथ (३) [फा ] पृ्णता 
पुर्तगाल (55”,2 पु० पोर्टुगल ठेच 
पुर (|१॥ पु० [फा] पुछ, -हृटना> 
खूब वधवु, (क्षिस्ी बात का) - बॉधना -- 
अतिशयता करवी 
घुछूटिस (202 च्री० पोटीस [पोच्चु 
उल्उछा ८.2; बि० अंदरथी नरम ने 
घुलपुलाना (2.2 स०क्रि० नरम 
चीज दवाववी, घोल्खु (२) घोीने चूमबुं 
पुर्लिदा +०...१) पु० वडल, थोकडो 
पुलिस > स्री० पोलीस 
उरद्त ००८१ ज्री० [फा] पीठ (३) 
पेढी (वशपरपरानी) 
उर्तक «६...«१ ज्ली० फा] घोडा 
गधेडानी पाछला पगनी छात 
उस्देवामा .०। ०-५० हु [फा] 
वशावद्धी ((२) चोपडीना धुद्राः 
उद्ता «2 पु० [फा] पुत्तो; बांध 
अदतारा ७; प्-श्छ घ६० [फा.] पीठ 
पर लेवाय एटलो भार 


२३० पेच 


पुरती (८<.2 ज्री० [का,| टेको (२) 
मदद (२) तरफदारी (४) तकियों 
पुइ्तैनी (2-.०८-७.१ व्रिं [फा.] वंश्- 
परंपरा चाल्तु आवेल॑ं के चालनाईं 
पुष्टर॑ .६९..१ ज्री5 पुष्टिनी दवा 
उस्तक ०5... 7) ल्ली० [स]चोपडी, 

'किताब! 
उद(>हु2प “(१३-४१ पुं० (प)पुण 
पुहुमी (5०६४ ज्री० (प.) प्रथ्वी, भूमि 
पूँठ (65०५१ ल्ली० पूछढी (२) 
पछ्वाटेनों भाग 
पूआ ।,2 पु० पूडों के मालपूओ 
दैछ 6०४) ज्री० पूछबु ते (२) तपास; 
खो (३) कोई पूछ ते; आदर; गणना 
इछताछ ,6>४ ,६० ५१ ज्री० पूछपरछ 
पढ़ा |$ ५१ पु० माल्पूडो 
पडी (55५ स्री० पूरी 
पूतढा ॥99,2 पु० वब्गेतियुं 
पूति ,> ५१ ज्री० [से] पवित्नता 
(३) दुर्ग 


, सती (>॥3५£ स्री० गाठ(२)लसणजु जींइबु 


पूनी 2५१ स्त्री० पूणी 

पूनो ५ ५१ च्री० पूनम 

परनपूरी (5,५2८ ) ५१ त्री० पूरणपोी 
रब ००): पु० (३) वि० पूर्व 
छा /५5 पु० पूछो (ज्रो० -ली) 
इस (०9% पु० पोष मास 

पेंग ८ ६-.... ज्री० हींचकानो हेल्लो, 
“सारना-हींचकाने हेल्लो मारवो; 
हींचहं [ 


पंडुकी ८3४5०... स्री० 


पेंदा ७०... पु०, पेंदी च्री० तब्यि 
पेच ८#* ५० [फा,] पेच (स्कू, आटो, 


न्‍ 


पेचक 


पेशानी 





युक्ति वगेरे) -घुमाना >पेच मरडवो; 
युक्ति करी पलटी नाखबुं 

पेचक -55७-3 द्वी० [फा] दोरनी 
गूच्दी (?) पु० ससि] छुबड 

पेचकश (555० पु० [फा ] पेचियु 

पेचताब ०-5५) पु० [फा.] दाझ्ष; 
मननो गुस्‍्सो 

पेचिश , ७-३७ स्नी०[फा.] मरडानो रोग 

पेचीदा ७०-७४) वि० [फा | (नाम, 
-दगी) पेचवाछु (२) कठण; आठी- 
घूंटीवाछु 

पेचीला ७७४ वि० जुओ 'पेचीदा' 

पेट ०...) पु० पेट (२) गे. -काटना ++ 
बचत करवा ओछु खाबु, -का पानी 
न पचना-रही के रोकाई न शक्कावुं 
-का हलका"हलका पेटलुं; क्षुद्र. 
“गिरना रू गर्भपात थवो, >चलना+- 
दह्त थवा -छूटना ८ दस्त थवो (२) 
पूछडं छूठबु, -देना>मननी वात 
बताववी, -पानी होना >पातको झाडो 
थवो (२) डरबु -में दाढ़ी होना 
वचपणथी होशियार होबु. -में पानी 
होना ८ गभरावु, चिंतामां पडवु, -सें 
चल पडना>हसवाथी पेट दुखवुं, 
-छगना ८ भूखथी पेट चोटी जबु, 
पेटवाली (23 ५८०-. स्री० सगर्भान्नी 

पेटार्थी,-्ू... 2073-58“) 05५8 विन 
खाउधरुं, पेहडे , 

पेटी (25. सत्री० पटो (२) नानी पेटी 
पेट $7४:५ वि० जुओ ४ प्रेार्थी ? 
पेठा ५६४-५ पुं० भूराकोद्लं (२) तेनी 
एक मीठाई 

पेड़ $.३ पुं० झाद 


पेडा ।$.७ पु० पेंडो 
पेडी (5$:) स्ली० झाडनु थड (२) धड 
पेड 9६.३ पु० पेढ़ (२) गर्भाशय 
पेरना ७,-3 स०क्रि० पीलबु (२) पीडबु 
(३) प्रेरद्ु (४) मोकलबु [बकेलवुं 
पेलना »., स०क्रि० घुसाडबु (२) 
पेवस (93 पु०, -सी स्त्री० करेटु; 
तरतना वियायेला ढोरनु दूब 
पेश (५ अ० [फा | सामे; आगछ, 
-आना >थवु, बनवु (३२) व्यवद्यार 
के वतेन करहु. -जाना, -चलना ८ 
जोर चालवु [कटारी 
पेश-कब्ज़ (“८-5 (४८5 स्री० [फा] 
पेश-कश ६ _»« स््री० [फा] भेट, 
वक्षिस | [ शिरस्तेदार 
पेशकार १४--...) पु०[फा ] अदाल्तनो 
पेशज़ेसा “६७ पु० [फा.] 
फोजनी आगढछ जती टुकढी के आग 
रवाना थतो तेनो सामान 
पेशगी (>>...) स््री्गूफा] कोई काम 
माटे अगाउथी अपाती रक्‍म, वालनुं 
पेशतर 3 अ० [फा] पहेला 
पेशबंद 5:५७ _£-> पु० [फा] घोडानी 
छाती परनो पटो, जेथी जीन पाउ७ सरे 
नहि. [अगमचेती; पहेलेथी सावधानी 
पेशवबदी (5०-०० ख्री० [फा.] 
पेशराज 23 >++२ पु० पथ्यर लावनार 
'मजूर [(विशवाज्ञ 
पेशवाज़ $।५<--) द्नी० [फा) ज्ुओं 
पेशा «3 पु० फा.] पेशा; धेवों 
पेशानी (2:५--3 ज्री० [फा]माधु (२) 
कपाछ (३) नसीब -पर चछ छानाः 
मगज गुमाववु; गुस्से थर्वु 


कि 


पेचक 


पेशानी 





युक्ति बगेरे). -घुमाना >पेच मरडवो; 
युक्ति करी पलटी नाखबु 

पेचक ०55४० स्री०  [फा] दोरनी 
गूचछी (२) पु० सि | घुवड़ 

पेचकश «5७४, ५० [फा] पेचियु 

पेचताब ०७४५ प० [फा.] दाझ; 
मननो गुस्सो 

पेचिद (३० स्लरी०[फा.] मरडानो रोग 

पेचीदा 5०-७० वि० [फा ] (नाम, 
-देगी) पेचवाद्ध (२) कठण; आदी- 
घूटी वाद्ु 

पेचीला ॥५..७-3 वि० जुओ 'पेचीदा' 

पेट ४.3 पु० पेठ (२) गर्भ. -काटना + 
बचत करवा ओछु खाबु, -का पानी 
न पचना-रही के रोकाई न श्षक्राबुं 
->का हलका-“दहलका पेटनु; क्षुद्र. 
“गिरना रू गर्भपात थवो, -चलना+-- 
दंध्त थवा. -छूटना ८ दस्त थवो (२) 
पूंछडडू छूटबु, -देना-मननी वात 
वताबवी, -पानी होना  पातको झाडो 
थवो (२) डरबु -में दाढ़ी होना- 
बचपणथी द्दोशियार होबु -में पानी 
होना ८ गभरावु; चिंतामा पडबु, -में 
बरू पडना>८हसवाथी पेठ दुखबु, 
-छगना - भूखथी पेट चोटी जबु. 
पेटवाली (29५८-५५ स्ली० समर्भा ल्ली 
पेटार्थी,-र्थू ७ 3-5७ 3०५३ वि० 
खाउधरं, पेटड , 

पेटी (25: त्री० पटो (२३) नानी पेटी 
पेटू 3४.) वि० जुओ  पेठार्थी ? 
पेठा ५६४- पु० भूराक्नोछ (२) तेनी 
एक मीठाई 

पेढ़ है. पु० झाड 


पेड़ा |६:५ पु० पँंडो 
पेड़ी _5$-3 त्री० झाडइनु थड (२) घड 
पेड़ 9१६-3 पुं० पेढ़ (२) गर्भाशय 
पेरना ४.०) स०क्रि० पीलवु (२) पीडबु 
(३) प्रेरदु (४) मोकलबु [वफ्ेलबु 
पेलना ):५ स०क्रि० घुसाडइबु (२) 
पेवस (»“»3 एु०, -सी ज््री० करेटु; 
तरतना वियायेला ढोरनु दूब 
पेश (४3 अ० ' [फा ] सामे, आग, 
>आना >थवु, वनवु (२) व्यवद्वार 
के वतन करबुं, -जाना, -चडऊना रू 
जोर चालवु [कटारी 
पेश-क्रठज़ (८५७ ४2 ज्ली० [फा] 
पेश-कश («४ _<५ ज्री० [फा] भेट, 
वक्षिस | [शिरत्तेदार 
पेशकार )५४-....3 पु०[फा ] अदालतनों 
पेशख्रेमा “०5६7 #+3 3० [फा._] 
फोजनी आगढ जती ठुकडी के आग 
रवाना थतो तेनो सामान 
पेशगी (5...) स्रीणफा ] कोई काम 
माटे अगाउथी अपाती रकम, वालुं 
पेशतर 3 अ० [फा.] पहेला 
पेशबंद ७००» #<-5 पु० [फा] घोडानी 
छाती परनो पटो, जेथी जीन पाउछ सरे 
नहि [अगमचेती; पहेलेथी साववानी 
पेशबदी (5०-०५ -- ल्री० [फा.] 
पेशराज ८) 3 ० पथ्थर छावनार 
मजूर ( विशवाज़् 
पेशवाज़ $।9.....3) स्री० [फा] जुओ 
पेशा «3 पु० [का.] पेशो; वंधों 
पेशानी (2-3 फ्री० [फा ] मावु (२) 
कपा् (३) नत्तीव, -पर बछ छानाऊ 
मगज गुम्राववु; गुस्से थबु 


पेशावर 





पेशावर ;3 «४ पु० [फा] पेशावाढछो; 
घधादार [खुनावणी (३) [स. | पेशी 
पेशी (>+«) ल्लरी० [फा,] रजूआत (२) 
पेशीन-गोड़े (० ५४ (वार) ख्री० 
भविष्य कहेवु ते 
पेडतर ४-८3 अर्श फा ] जुओ पिशतर 
पैंग £-...3 ल्वी० जुओ गो 
पेंठ ,३६:०..४ ल्ली० पेंठ, बजार 
पेंद ६-....2 पुं० डगल (२) रस्तो [अ्रणाली 
पैंड़ा |4:-.-4 पु० रस्‍्तो (२) तवेडो (३) 
पंच ०-5 स्ली० [स. पणक्त; प्रा, 
पणइत] पेंनरो [पिश्ताढीस, ४५ 
पेंताठलीस ६२-५७. वि० 
पेंतीस >-++५2 वि पात्रीस; ३५ 
पैंदा ७००५ पु०, -दी ल्ली० जुओं 
पंदा,-दी' 
पैंसठ 6६.०६ विं० पाठ; #५% 
पै ८ ग्रत्यय-(सातमीनो) उपर (२) 
(त्रीजीनो) द्वारा (३) अ० प्रति, तरफ 
(४) पाप्ते (५) पछी (६) पण 
पैंक ०-2 पु [फा ] खेवियी 
श्र ट फेरि 9 
पैकार 3४.७ पु० [फा] फेरियों के 
नानो ' वेपारी 
पैज़ाना ४ ७५2 पु० पायखानु 
पैग़ेंबर ,-०«-४३ पु० [फा.] पेगबर 
पैग £..4 पुं० (प) पग; कदम 
पैग़ाम ७-५ पु० [फा.] पेगाम 
पेज €०-५ ज्ली०(प )प्रतिज्ञापरण(२) होड 
पैज्ञार 39,>2 ज्ी० [फा ] पेजार, जोडा 
पंठ ६६:८३ च््री० पेस; प्रवेश: गति 
पैठना ५६६५ अ० क्रि० पेसबुं 


पेढ़ी «<5$-4 स्री० सीडी मर 


पैदरा ।-०% पु० पेंतरो; पतवित्रा 


पैद्ारी 


पै-दर-पै 23५८2 भ० [फा.] कमशः 
(३) लगातार 

पैदल (]७५४ वि. (२) अ० परे 
चालतुं, पगपादुं (३) ए० पायदृछ 

पैदा ०.2 वि० [फा.] पेदा 

पेदाइश (४-5 | ७-2 ल्ली० [फा ] पेदाद 

पैदाइशी (2-४ ५-५ विं० जनम 
साथेनु (३) स्वाभाविक [ पेदाश 

पैदावार 33 ०-2 ल्ली० [फा ] खेतीनी 

पैना ७.३ विस, पेण] तीक्षा, तेज 
(२)द्वाऊवानों पराणो (स« क्रि? -पैनाना) 

पैेमाइश (४ ०७४  छ्री० [फा.] 
मापत्रु ते 

पैमाना /०5 घु० [फा.] धोरण 

पैयाँ (८-४ स्री० पग 

वैया (2...2 पु० पोचो ठाणो, खोखु 

पैर ०5 पु० पेर; पग [जिवी के साईकल 

पैर-गाड़ी (5६४ ०4 स्री०पगनी गाडी; 

पैरना ७-५ अ० क्रि० तरबु 

पैरवी (5393-53 ज्री० [फा ] अनुसरण 
(२) आत्वापालन (३) पेरवी 

पैराक _४ |,-5 पुं० तांरो; तरनारो 

पेराव 2)-2 पु० तरीने जवाय एवु 
ऊड्ड पाणी 

पैरी (5,9५2 स्री० खक्ममां एक 
करेलां डूंडानो ढग के खछु कर ते 

पैरो 958 वि० [फा] अलुय्रायी 

पैवेंद ७2:25 स्लरी०[फा] थींगड (२) 
झाडनी कलम [(तरबोद्ठ 

पैवरत ०...-.. ,..3 विं०[फा ](प्रवाह्दीथी) 

पैदम «६०४ अ० फा ] झुओ “पै-दर-पै ! 

पैदारी (5)५:४ वि० पय-दूध ज पीने 
रहेनार (साधु) 





पॉकना 


पोंकना ४-3) अ० क्रि० छेरवे (२) 
डरबु (३) पु० छेरवानो (पशुनो) रोग 
पोंगा ६- » पु० नही (वांत के धातुनी) 

(२) वि० पोल (३) मूर्ख 
पोंछ ,0७० ») सत्री० पूछ, पूछडी 
पोंछना ३5७० »;, से०क्रि० घसवु (२) 
पु० धसवानु कपडं 
पोआ 9) पु०' सापनो कणों 
पोइया ७ » स्त्री० [फा, पोयः] 
घोडानी जारदार रवाल 
पोइस (5 »; सत्री० सपाटाब्व दोडवुं 
' ते (२) अ० पोईस, हठो; खसो 
पोखर(-रा) ()-) 8४ » पु० तव्णाव 
(न्ली० -री) [भशक्त 
पोच ,; 9; वि० [फा पूच] तुच्छ (२) 
पोट ८» ») ञ्ली० पोटली (२) ढेर 
पोटा ४» पुं० पेठ (२) (वकलीनो) 
पोटो-बच्चु [(२) कठण 
पोढ़ा ७» » वि० [सं, श्रौढ] हृढ 
पोत ०» »), पु० जनीनमहेसूल; 'पोता' 
पोतड़ा ।$ »% पु० 'पूनड़ा, बब्णोतियु 
पोतना ७४ » स०क्रि० धोव्णबु; रींपबुं 
(२) ४० पोतु; कूचडो 
पोतलर [5 » पु० 'पराँठा!; चोपडुं 
पोता ४» पु० पोच्र (२) महेसूल 
(३) पोतु 
पोती (» »; स्त्री० पोन्नी [नानु पक्षी 
पोदना ४७» पु" वामन (२) एक 
पोदीना “५, » पुं० [फा] फुदीनो 
पोना ४» स०क्रि० ( रोटलछो ) हाथे 
घडवो (२) परोववु (३) ग्रेथबु 
पोपला !३५) वि० दांत वगरनु; बोखलं 
(३) पोपछ, पोचकण 


रेड 


पौन 


पोपछाना ४! )) अ०क्रि० बोखुं थवुं 
पोर 39) स्री० आंगछ के आंगढीनो 
बेढो (२) पेराई 
पोश (9, पुं० [फा.] (समासमां) 
ढांकण, उदा, मेजपोश (३२) पोशाक 
पोशाक «४ », पोशिश _»-० ७ * 
[फा. ] ल्ली० पोशाक, पहेरवेश [ढकायेल 
पोशीदा 5 ५.--& »; वि० [फा ] गुप्त 
पोस्त ०-<. »; ३० [फा] छोड़ (२) 
पोस; अफीणनो दोडो(३) जुओ 'प्ता 
पोस्ता («-.. $$ ५० अफीणनो छोड 
पोस्ती >>» पुं० [फा.] पोस्ती, 
पोस उकाली पीनार (३) आब्खु 
पोस्तीन (४१% पुं० [फा.] 
चामडानो (रुवाटीवाछो) कोट के 
अमुक पोशाक [छेदवु (३) अदर घूसबु 
पोहना ७७७) स०क्रि० पिरोना! (२) 
पौंडा 3० »७, पौंडूक ४35० ५०५ 
[स] पुं० जाडी मोटी शेरडी 
पो 92 खत्री० परव (२) रमतलु पो (३) 
पोह्द, पो. -बारह होना > पो पडबु (२) 
- लाभनों लाग मब्यों [के तेनु माप 
पौआ(-वा) (।)-) 95 पु० पाशेरो 
पौडर १३ १5 सत्री० पावडर 
पौढ़ना ५» १९१५2 अ०क्रि०. जुओ 
झूलबु (२) पोढवु 3 
पौद 3५०४ सत्री० छोड (२) घरु 
पौदर १०७३४ ज्ली० पगदडी (२) रेंट 
के कोस या कोलना बलदथी पढ़ी 
जती वाट 
पौधा »3५५ १० छोडवो 
पौन (१5 वि० पोणुं (२) पुं०, स्री० 
पवन (३) प्राण (४) भूत 


पौना 


कौना ४4 ए० पोणाना जोक झत. आधे उ 77 पत्त]_ 0 »4 पु० पोणाना आंक (२) झारो 

पीनी (>»5 ञ्री० वसवायां (२) 
नानो 'पोना'-झारो 

पौने ४ »४ वि० पोणु [स] पुर 

पौर 332 स्री० जुओ 'पौरि! (२) वि० 

पौरा |; ० पुं० पगलु 

पौरि,-री (५ 3-०)922 श्ली० सीडी (२) 
डेली, खडकी (३) पावडी 

पौचा [93% पु० ज्ञुओ 'पौआ! [परव 

पौसर(-रा,छा) (/.,!,.),..,0 पु० 

पीहारी (५)|»3 वि० जुओ “हारी? 

प्याऊ 2५.०, पु० परव 

प्याज़ ॥०-२() ५) ० पियाज; डुगढी 

प्याज़ी (5,५५३ वि० प्याजना रगनुं 
भाछु गुलाबी 

प्यादा 53.3 पु० [फा,] पायदछ 
सिपाई, प्यादु (३) दूत, खेपियो 
प्याला /(«..३ पु०[फा ] वाडको. -ली 
सज्री० वाडकी श्च्छि 
प्यास (,(५८३ स्लरी० तरस (२) प्रवल 
प्यासा (3 वि० तरस्यु 

जून ४४-०० [३] पटावाब्यो;सिपाई 
प्योसर ,.. ,,-) (० करेड (गायजु) 
प्योसार ).. ,.-. पु० (प,) पियर 
प्रकोष्ट ,६६:६.. ९.) पु० ससि ] मुख्य 
दरवाजा पासेनी आरडी (२) आगण,वाडो 
मगर ८३७ पु० पण; प्रतिज्ञा [नम 
मणवना ७ ,७,०) स० क्रि० श्रणाम॒बु, 
प्रतिचा (७८+०)5 ब्री० प्रत्यचा 
प्रतिदान ७५,००५ प० [स.] परत 
करव ते (२) बदलो 

अतिफल ()8३,००:०३ पु० [सर] छाया; 
प्रतिविंब (२) परिणाम; फछ 
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प्तिभू ,१३५,-०,०) पु० [सं] जामिन 
मतुद ७०४ ,$ पु० [स] चाचथी तोडीने 
खानार पक्षी [सडऊ; गली 
अतोली (>>) ब्ली० [सि ]) नानी 
मत्न (5 3 थिं० [स,] श्राचीन; पुराणु 
सत्युत 5 2 अ० ऊलड़; विद्ुद्ध 
मत्यूष ” ,..2..3.>) पु० [स] सवार 
(२) सूथ [ तुमाइश? 
प्रदर्शनी (५ ५३० ल्री० प्रदर्शन, 
प्रभाती 5७ ,5 ब्ली० प्रभातियु 
प्रमीदा ४:००) स्री० [स.] तद्ठा (२) 
शिविल्ता ' [पड 
भयागवालर्ल )|६8 (५ 37 3० प्रयागनों 
प्विसना (६... 35 अ० क्रि० (प.) 
प्रवेशबु [(३) टेको 
प्राय (_ 2८ 353 पु० [सं] आध्रय 
प्स्‌ )5.. 3 ज्ली० [स.] जणनारी 
सखूत ००»... ,) पु० प्रसूति बाद 
थतो ल्ली-रोग-सुवारोग 
प्रसेद ०००१३ पु०(प.) प्रस्वेद, परसेवों 
प्रस्ताव 3...) धु० सि ] (सभामा 
चर्चा माटे आवे ते) ठराव, दरखात्त्त 
सस्थ 6-०3 पु० [स] पहाड परनो 
सपाट प्रदेश [(२) साचु; प्रामाणिक 
प्राजल ()७०४|.-3 वि० [स, | सीधु, सर 
साकार )४/5, प्राचीर ':-% 3 
पु० [स॒] कोट, को [पामडु 
सापना (2.०) स० क्रि० प्राप्त कर, 
सायद्वीप «२,७५७. |, पु० [स ] 
द्वीपकत्प [खानार 
सराशी :«!|- विन्[स,]प्राशन करनार; 
मम »)”,- पु० दरियानी ऊडाई मापवा 
नखाती दोरीनो सीसानो गट्ो 


प्रेक्षण 

प्रेक्षण "(/६....४५ ,-$ पुं० स ]आख (२) 
जोइं ते ((२) नजर (३) प्रज्ञा 

प्रेक्षा ४.४ ,-3 र्ली० [स] जोइं ते 

प्रेतनी ८5४४5 स्ली ० भूतडी 

प्रेता (४,-$ ज्ली० [स] पिशाचणी 

प्रेती ८5४5४ 3० अंतपूजक 


फंक ०5<..७$ ज्लरी० फाक; चीरी 
फंका ४-..७) पुं० फाको (२) फाक; चीरी 
फंकी (<£->8$ ज्नी० फाकी [जाव्, कपट 
फंद,-दा |७-,०८०७६ पु० फद, बंधन, 
फँदूना ७|७८०७३ स०क्रि० फदमा नाखलु 
फँसना ७-०७) अ०क्रि० फसाबुं 
(फँसाना प्रेरक)  [(ल्ली०, -रिन) 
फैंसिहारा ३५८०-७३ वि० फसावनार 
फ़क (55 वि०[अ ] फग;सफेद (२) विवण 
फक्किका ५४,-४9३ स्री० [स ] कोयडो 
प्रश्ष (२) फसामणी 
फ़कत 5 अ०[अ | फक्तत, केव; मात्र 
फ़क्ीर ,-४०७ पु० [अ] फकीर; साधु 
(२) मिखारी (३) गरीब-निधन माणस 
फ़क़ +5 स्रो० [अ] दीनता (२) 
फक्रीरी (३) जरूर पू्रती ज॑ कामना 
द्वोवी ते [घमड, शेखी 
फ़ऱर ;४४, फ़रस़ 55 पु० [अ, फल] 
फगुआ ७) पु० होछी (२) फाग 
-खेलना या मनाना >होछी रमवी 
रंग गुलाल वगेरे नाखवां 
फगुहारा |,५४४$ ,पु० फगवो, घेरेयो 
फ़ज़क («७ पु० जुओ “फहक्ष्ल' 
फ़ज़ा ५८७ स्री० [अ ] खुल्ले मेदान 
। (२) शोभा 


२३५ फड़कना 


प्रैसिक ०5-०१: वि० प्रेमी 

प्रोत ० 9 +3 वि० [स] ओतप्रोत (२) 
छुपायेल 

प्लक्ष “50.3 पुं०[सं ] पीपव्लु झाड 

प्लुत 25) पु० [स] 'पोई”; घोडानी 
एक रवाल 


फ़्जीलत ०-०....०० स्री० [अ] 
मोठाई; श्रेष्ठतत -कि पगडी  विद्वत्तानु 
आदरमान [दुर्दशा के वदनामी 

फ़ज़ीहत ०..&--.<७ स्री० [अ ] फजेती 

फ़्नल ५2० वि० जुओ “ फुजूल 
-खचै - उडा 


फ़ज़्ले ()-<७ पु० [अ.] अविकता 
(२) झपा, दया 
फटकना ५&£७ सक9०क्रि० झाटकवु; 


ऊृपणबु -पछोरना ८झाटकीने साफ 
करवु (२) बरोबर तपासीने जोबु 

फटकारना ४,४८७३ स०क्रि० फटकारबु 
(२) झटको मारी खखेरबु (३) पठकी 
पछाडीने घोवु (४) मेव्ठवबुं, काढी लेबुं 
(५) झटका साथे दूर फेंकबु (६) साफ 
साफ ने_सखत वात कही चूप करबु' 

फटना 56३3 अ०क्रि० फाठवु 

फट पड़ना 0५३ ७.७३ अ०क्रि० 
ओचितु आवी पद्दोंचबु 

फटा ४503 पु० फाट; छेद 

फड़ £6$ स्री० जुगारखानुं (२) दाव 
(३) सोदा करवानु बजार के जगा 

फड़ ६६३ पु० जुगारनो अड्डे के तेनो 
दाव (३) दुकानदारनी बेठक 

फड़कना ७5 %५) अं०क्रि० फरकवु (२) 
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घवधवु; ऊछछवुं फड़क उठना या 
जाना>राजी राजी थई जबु ' 
फड़वाज़ ३७६७४ पु० पोताने त्यां 
वोलावी जुगार खेलावनार [आज्ञा 
फ़तवा (5 5-० पुं"[अ ] फतवो, धर्मनीं 
फत(-ते)ह €(+-)-० स्री० [अ, फतह] 
फतेह [(३) पतगियु 
फर्तिगा ६-५...६) पु० ऊड़नार जीवडु 
फ़तील्सोज़ ; 2> ० ४० [फा.] दीवी 
फ़तीला !....3 पु० [अ ] पलीतो 
कलर ))2७ पु० “फुतूर:; फितूर (२) 
विन्न, वावा (३) दोप; विकार 
फतूरिया ५४ , »१:७ वि० फितूरी; उपद्रवी 
फतह / ,“>ल्री० [अ. 'फतह'नु व. व ] 
फतेह छिंट के छडाईनों माल 
फतही («० ,१० स्री० [अ.] सद्रो (२) 
फन (6३ पु० फणा, फेण 
कैन (5 पु० [फा] खूबी (२) विद्या; 
कंछाकोशल्य(३)फद्‌; छछ कि, सापनों) 
फनकार )४५५) त्ली० फू अवाज (जेम 
करना ५७ ज्री० [अ.] नाश, खुवारी 
फ़ना-फी-अल्लाह ८ (४ ७७ पु० [भ.] 
ईश्वरमां तन्‍्मय दशा [ फुनून 
कनून (| 92७ पु० ब० व० जुओ 
फन्नी (2:8३ स्त्री० फाचर 
फफदुना 8 50..३$ अ० क्रि० फदफदबु 
(२) जुओ “ फवकना ? 
फकूदी (5०० 2६.७ स्री० कूग 
फफोछा | 2926$ पुं० फोडलो; फफोलो 
फवकना (४... अ० क्रि० (झाड़ छोड 
३० ) खीलबु; फूटबु, वधबु 
फबती .>....8६) श्ली० समयने अनुकूछ 
वात (२) ब्यंग्; कयाक्ष, >उड़ाना> 


फ़रमाइणशी 


दांसी करवी. -कसना, -कहदना> 
कटाक्ष करवु [फिबन ख्त्री० ) 
फवना (....8 अ० क्रि० शोभवुं ( नाम, 
फय्याज़ (००७ बि० [अ] उदार; 
दानी; दो (नाम, -ज़ी ) 
फर # पु० [का] शोभा; सजावट 
फ़रडन 9०» पु० [अ] मगर (२) 
मिसरनो एक अभिमानी नाह्तिक 
वादशाह (३) अत्याचारी के घमड़ी 
फ़रऊनी (22% ,» ज्ली० घमड के दुश्ता 
फरक(०न) (५०) ४ 36: ञ्री० फरकवु ते 
फरक (25 पु० फरक; फेर (२) 
अतर; फासलो [पुत्र 
फरज़द 23). पुं० [फा.] सतान; 
फ़रज़ी (०-० पु० [फा] शेतरंजनो 
वजीर (२) वि० जुओ “फर्जी? 
फ़रज़ीबंद ५5.५ ७० पु० [फा ] 
शेतरजमा वजीरथी मात करवानो एक दाव 
फरद ७ » स्री० [अ फद] व्यक्ति, एक 
भाणस (३) यादी (३) खोछ, गलेफ 
जेवानु कोई एक वाजुन्न॒ कपडु (४) 
वि० अजोड; अद्वितीय 
फ़रदा 75 आ० [फा] आवती काले 
(२) ज्ली० कयामतनो दिन [फद; नखरा 
फरफंद ७०.६३ 88 पु० दावपेच (२) 
फरवा >) ७ वि० [फा | जाड़ु; स्थूल 
शरीरवाछु [फरमान माननार 
फरमॉ-बरदार )|७”,..४ (० 3 वि०[फा.] 
फ़रमाँ-रवा (970) घपु० [फा. ] 
फरमान करनार (२) बादशाह 
फरमाइश (४8 (७7,७ स्री०[फा ] फर- 
मादा; आज्ञा. [फरमाव्या श्रमाणेनु 
करमाइशी («१0०० वि० [फा. ] 


फ़रवरी 


फ़रवरी (५5399 पुं० फेब्रुआरी 
फरवी (59 +8$ ज्ली० ममरा 
फ़रश (5 पु० [भ्र. फश ] बिछानु 
(२) बेसवानी सपाठ जमीन (३) 
फरपवंधी के पाकी वनावेली जमीन 
फ़रशबद ०-५ (») पुं० ज्ञुओ 'फरश 
फ़रदी (०»$ ज्री० हूको (२) वि० 
फरसने लगतु 
फरसा ४५» +8$ पु० फरशी; परशु . 
फ़रसूदा 5७». .४ वि० [फा ] जरी- 
पुराणु, रद्दी (२) थाकेल (३) वेद्ाल 
'फ़रहँग ०६-०7, स्री० फा ] शब्द- 
कोश (२) बुद्धमत्ता [आनद; खुशी 
फ़रह(०त) (०>०)८)? स्नी० [अ] 
फ़रहाँ (/७)5 वि०[फा ] खुश,आनदी 
फरहा |758$ 9० धजा, पताका 
फ़रहाद ७५३5 पुं० [फा] शिष्पी; 
पथ्थरफोडो (२) एक प्रसिद्ध प्रेमी 
फ़राज़ ८ |)? वि० [फा.] विस्तृत, लछाबु 
पहोछुं; विशाठ 
फ़राख़-दरत ०.० 3 ८ [5 वि[फा ] 
खचमा कंजूस नहि-छूटा हाथवाद्ुं 
फ़राग़त ««#।,5 स्री० [अ ] छुटकारो 
(२) निश्चितता (३) मत्व्त्याग, -जाना 
न्शोच जवुं [विस्मृत 
फ़रामोश (£ 9०|४४ वि०[फा ]भुलायेल; 
फ़रायज़ (£935 पुं० [अ 'फज्ञलुं व 
व ]कर्तव्यकर्मों [फिरार |] भागेलं, नाठेल 
फ्रार(-री) ((53-3|# वि० [अ 
फ्रासीस (+-- पु० [फा ] फ्रांस 
देश के तेनो निवासी, (वि०, -सी) 
फ़राहम («| वि० [फा] एकठु जमा 


(नाम, -मी्ूसंग्रह) 
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फ़्ज़न्‌ 
फरिया ४, ,8$ पु० एक जातनो लेंघो 
फरियाना ४७१, ,४३ स० क्रि० वस्तु 
प्रथम धोईने तारवी काढवी-चोख्खा 


: पागीमां फरी झबोब्यी के धोवी (२) 


फेंसलो करवो; 'निबटठना? (३) अन०क्रि० 
फेंघलो थवो (४) वस्तु तारवी कढावी 
फ़रिश्ता -<-«, 5 पु० [फा] फिरस्तो 
फरी (5,98१ ज्री० ढाल 
फ़रीक़ ($, ४ पु० [अ] ठोछी; जथो 
(२) झेघडानों कोई एक पक्ष 
फ़रीक़-सानी (>४ (9४, पु० [अ] 
केसनो प्रतिवादी 
फ़रीक्रेन (...४ ,)3 पु० फरीक'नु व०्व० 
फरुही (>7785 स्लरी० नानो पावडो -« 
फरेफता »<# ४ वि० [फा] फरेवमां 
सपडायेल (२) आसक्त [(२) चालाकी 
फ़रेब ०-२) पु० फरेव; दगो; कपट 
फ़रो 9४9 अ० [फा फिरो] नीचे 
वशमा (२) वि०* नीच (३) शात 
दावमां आवेल विचाण 
फ़रोड़त ०-८० 9)” ज्री०[फा. फ़िरोख्त] 
फ़रोग ६35 पे० प्रकाश; चमक. 
-पाना-नामना मतब्यवी 
फ़रो-गुज्ञाइत 5४४ , > स्री० [फा.] 
उपेक्षा (२) आनाकानी (३) भूल, चुटी 
फ़रोद ७), अ० [फा.] नीचे (२) 
प० ऊतरब॒ु-मुकाम करवो ते 
फ़रोश (£99 पु० [फा फिरोश] 
वेचनार (नाम, -वी) 
फ़क्े (5३ पुं० [अ] फरक.  ., 
फ्रज़ (“फ पु० [अ.] फरज; कतेव्य 
(२) मान्यता प्विक 
फ़र्ज़नू ०)० अ० मानीने; मान्यता- 


फासिद 


फ्रासिद ०-०७ वि० [भ.] फसाद 
करनार; 'फ़सादी” (२) खराब; दुष्ट 
फाहा (५६) पु० घी तेल भ्त्तर इन्जे 
पूमड [(२) गढँ, भदलील 
फ़ाहिश (/--०७ चि० [अ.] अनाचारी 
फ़ाहिशा «०७ स्री० छिनाक 
फ़िक्ररा 5 ;-7- पुं० [अ,] वाक्य (२) 
फकरो (३) ठोणो 
फिकैत ०.४.) पु० ढाल लकडी 
चलावी जाणनार; “फेंकनैत' 
फिक्कक्ा ४; बज्लरी० [अ, फिकः] 
मुसलमाननु धर्मशात््र 
फ़िक्र 7:55 सत्री० [अ ] फिकर 
फ़िगार १६.७ वि० [फा.] घायल 
फिचकुर ;१३५७३ पु० मोमाथी नीकब्तु 
फीण (जेमके, मूर्छामां) 
फिटकिरी' (5 ॥:४5-6औ स्री० फटकडी 
फिटन (5-8) स्री० फेटन गाडी 
फिद्दा ८८-९७) वि० फिटकार पामेल 
फिड्ला /5,6३ वि० एडीनो भाग बेठेलो 
(जोडो) 
फ़ितना ><:-५ पु० [अ.] श्वघडो; 
दंगो; फितनो [प्रकृति (२) धूतता 
फ़िवरत ०>,:&;5 स्त्री० [अ ] छभाव; 
फ़ितरती (>5)-£;5 वि०[अ +फा.] धूर्त, 
दगावाज, 
फ़ितर 3५६३ पु० जुओ “फतूर! 
फ़िद्विया ५, ३ ७.२ स्नी०दासी,नोकरडी 
फ़िदवी (55०. वि० [अ] आज्ञाकारी 
(२) पु० दास [दास (३) प्रेमी 
फिदाई (>]>:३ पु० [अ] फिद्वी; 
फ़िल्चार १५४) ७४ अ० [अ] «जा 
जहाननमसो' 


[को 


२४० 


फिल्-द्याल 


फ्रिंग ० ४5,.2 ४० चांदीनो रोग(२) 
फिरंगीनो देश, 'फिरंगिस्तान 
फिरंट ४»3,.3 विं० विरुद्ध (२) लडवा 
सामे थयेल [तो पछी 
फिर ,>8$ अ० फरी (३) पछी (३) 
फिरक्रा #,,5 पु० [अ,] फिरको 
फिरफी («६ ;6$ सत्री०फरव डी(२)फिरकी 
फिरता ४,.6३ पुं० अस्वीकार (२) पाएँ 
फेरवर्वु ते (३) वि० पाछुं फेरबेल 
(त्री० -ती) [(३) स्व 
फ़िरदीस (,.५५)-३ पुं० [अ.] बाग 
फिरना 0,,७$ अ० क्रि० फरवबु (प्रेरक, 
फिराना) [चोखाना लोटनी खीर 
फिरनी (> ४7 स््री०[फा, ]एक पकारनी 
फिरवाना 07, ,.७६ स० क्रि० फेरवाब्न 
फ़िराक़ (35 पु० [अ.] वियोग (२) 
चिंता (३) खोछ, शोच 
फ़िराग़ &,ल्‍5 पु० [अ.] छुटकारो (२) 
खुशी (३) सतोष [(वि०,-री) 
फिरार है | पुं० (६ ] नासचु ते 
फ़िरासत ०-...|)>४ स्री०[भ. ] बुद्धिमत्ता 
फ़िरिइता --«, >१ पु० [फा ] फिरस्तो 
फ़िरोरूत ००८०9): स्ली ०जुओ 'फरोख्त' 
फ़िल्-जुमला 2:०७: 2 अ० [अ.] 
दकमा, सारांश के 
फिल्फ़िल )४-- ज्री० [भ.] मरी 
फिल-फौर ; »४:/॥ 2 अ[अ ] तरत 
फ़िल-बाक़ा ७597 ०२ 
“देक्तीक्त «४... ०- भ० [अ.] 
वह्तुतः, इकीकतमा [ देश 
फ़िलस्तीन (८८०), पुं० पालेईटाइन 
फिल्‌-हाल )७४८/| ८3 अर्णुभ.] हमरा, 
आ वखते, अत्यारे 


ऐ 


फुलझड़ी 
फ़ुज़ला 0:2४» पु[अ ] वस्तु काढी लेता 


फिस २४७१ 
“ फिस (>8३ भ० काई नहीं; मींडे 


फिसड्डी ८5४5... वि० काममां 
मद; ढीले 

फिसलन /).--४$ ज्री० लपसबु ते 

फिसलछना ७०.....३३ अ० क्रि० लपसबुं; 
ढली जबु 

फ़िसाना 2...3 पुं० जुओ “फसाना! 

फ़िहरिस्त «-->,.६ ज्री० [फा.] 
यादी; 'फेहरिस्त! 

फी » अ० [अ] दर; श्रत्ति एक 

५ फ्री-ज़माना 3५; ० अ० [अनफा-] 

आजकाल, हालना समयमां 

फीता ४६-७४ पु० फीत; कोर (२) 
(मापवानी) पट्टी (३) काग्शो ३० 
वांधवानी पढट्ठी 'टिप! 

फीरनी (>+<# ज्री० जुओ 'फिरनी' 


(वि० 
फ़ीक ()- पु० [फा] हाथी 
फ्रीलपा ४ )-४ पु?|फा ]हाथीपगो रोग 
फील-पाया -5 ७ ()-- पु "[फा.] थांभलो 
फ़ीला 20...5 पु० [फा] शेतरंजनो हाथी 
फीस -+ ज्ली० [६ ] फी [सेंकडे 
फी-सदी (5०७-० » अ० [अ.+फा.] 
फुंकना ७७-2५॥ अ०क्रि० 'फूकनांनुं 
कमणि (२)पु०फूंकणी(३)फुको; मुनत्नाशय 
फुंकनी (>5-26) ल्री० फूकणी (२) 
घमण [फूमतुं 
फुंदना ७ ०७०.2५) पु० फुँदिया स्त्री० 
फुंसी 35-46 स्नी० झीणी फोल्ली 
फुचड़ा ६526३ पुं० कपडा इ०मांथी 
नीकल्तु रुछे * 
हि फ्ुज्ञल ५) 3८०० वि० जुओो 'फजूल' 


)६ 


फीरोज़ा ०३५ ;०- पु? [फा.] पीरोज ; 
“जी) 


रहेतो कचरो (२) शरीरमांथी नीकब्ठतो 
थूक, गढफो; झाडो पेशाब इ० मत 
फुट ४.2३३ वि० एकाकी (२) अलग (३) 
पु० फूट. [फुडक, विविध (३) छूठक 
फुटकर,-ल )-5४४७ बि० फुट! (२) 
फुटका 552५५ पुं० फोडलो ,ै, 
फुटेहरा ६-४8) पुं० धाणी जेवा 
फुछेला शेकेला चणावटाणा [(२) खराबी 
फ़ुतूर 3१४2 पु० [अ ] फितूर, झथडो 
फुतृह ८ 2-० ज्री० [अ ] ज्ुओ 'फतूह 
फुदकना ६.४ 3203 अ०क्रि० ऊछव्वु (२) 
उमगमां आवबु 
फुदकी («5०2५३ सत्री० एक नानु पक्षी 
फुनगी (०26३ ल्ली० फणगो; अकुर 
फुनून ८ 27४४ पुं० [अ ] 'फर्नोनु बण्व० 
फुफदी (5०-०4-::६३ ख््री० नाइं 
फुफकार ॥$ ४५२७३. पु० फुफवाटो 
(अ० क्रि०-ना) 
फुफू 926९-2७ स्नी०जुओ 'फूफी' [-री) 
फुफेरा |-8६6१ वि० फुआलनु (जञ्री० 
फुर ;१७॥ वि० (प.) साचु; सत्य 
फ़ुरक्त «४ 5 ज्त्री० [अ.] वियोग 
फुरती 25263 स्री० फूर्ति; रुछूर्ति 
(वि० -तीला) 
फुरना 0 ,£6३ अ० क्रि० स्फुरबु 
फुरसत «० 75 सत्री० [अ ] फुरसद 
नवराश <२) रोग मठवो ते; आराम 
फुरेरी (5५% #& सत्री०छेडे पूमड़ लपेटेली 
सी (२) रोमाच साथे कंप [रोठली 
फुलका ४/2९३ पु० फफोलो (२) फूलको- 
फुलझड़ी (५$85७/2४१ स्नी० दार्खानानी 
फूलकणी के तारामंडछ (२) पचातनी वात 


फुलवर 


फुलवर ५७१ पु० फुलेवर रेशमी कापड 

फुलवार ;|»४४ वि प्रफुछ, प्रसन्‍न 

फुलवारी (53976, स्ली० बगीचो 
(२) कागछ्नी फूलवाडी 

फुलहारा ५2४) पु० माल्ठी 

फु्लों (/!९$ वि० जुओ फ्लो! 

फुलाना 0॥९५, स॒० क्रि० फुलाववबु 

फुलाव 9॥४९५ पुं० फूलबु के फुलाबबु ते 

फुछोरी (53928, ज्ली० एक जातनु 
सजियु 

फुवार ॥9१६१ स््री० जुओ 'फुहार' 

ऊुसकुसा (.2६.....३३ वि० फासफूसियु 

फुसफुसाना ७ ..१९....२९३ अ० क्रि० 
गुसपुस धीमे धीमे बोलबु 

ऊुसलाना ४ ॥...2९३ स०क्रि० फोसलाबबु 

'ऊँरश (४६४५ वि० [भ.] जुओ 'फहश! 

फुहार ; ५१४१ स्नी० पाणीनी झीणी छाट, 
फरफर; फोर 

कुद्दारा ७2७ प० कुवारो (२) 
झीण : 

फुही (>४&$ ख्त्री० जुओ 'फुहार! 

फूंका ६१,१६६ पु० ढोरसे दूध खेंची 
काढवानी एक क्रूर युक्ति (२) फोल्ो 

कैंट ८» 256३ ज्त्री० फूट, फूटबु ते (२) 
एक जातनी काकडी 

फूटना ५७४ १५५ अ० क्रि० फूटबु, फूट 
फ़ूटकर रोना>विलाप' करवो फूटी 
आँखों न भाना <- यहु खराब देखावु- 
लागबु 

फूफा ३३ 226३ पु० फुओ (स्री० -फी) 

८509० )92६६ . स््री० 

फलावरनु शाक 

फूली (< ,१8; स्री० आंखमां पढतुं फूल 


२४२ फेयाजी 





झूस (०४5७ पु० सूकु घास, खड़ 
(२) छाजनु घास [ठिकाणा वगरनु 
फूहढ़,-र )-.$: ५४४ वि० फूवड, 
फूही (276३ ज्री० जुओ 'फुही, फुहार' 
फेंट ८.....७१ स्नरी० कमरनी भेट के 
कमर (२) ' फेंटना ! नी क्रिया [हलावबु 
फेंटना ७:६-..७४ स॒० क्रि० फीणबु, 
फेंटा ४-...७ पु० 'फेंट” (२) केंटो 
फेन (8 ५० [स ] फीण 
फेनी (2-8१ शन्ली० सूतरफेणी 
फेफड़ा £8....३ पु० फेफसु 
फेफड़ी,-री (5$-.८5$80-..७$ स््री० 
तरस के गरसीथी होठ पर वल्ती पोपडी 
फेर ,:8$ पु० फेर (चक्कर; तफावत) 
(२) दुविधा, मूझवण (३) सशय (४) 
फेरफार (५) उपाय, युक्ति (६) 
लेवडदेवड, फेरफार -खाना>-फेरावामा 
पड -में पडना-ग्रूचवाबु ; 
फेरना 0 ...6६ स० किं० फेखबु (२) 
पाछ लेवु के करथु 
फ्रेल (७० पुर्णूज ] काये (२)दुष्कम, फेल 
फेल-ज़ामिनी (377० ०० और स्री० 
सारी चालनी जामीनगीरी 
फ़रेलन्‌ [०.3 अ० [अ] कार्यरूपे 
फेली (>७-४ वि० [अ.] “फेल ! वाह; 
(२) फेलवाज, ढोंगी 
फ्रेहरिस्त ०... ६४ छ्री० यादी, 
' फिहरिस्त [हिशियार, 'फिकेत' 
फैंकनैत ०-०८... पु० घा करवामां 
फ़ैज़ (४-४ पघु० [अ | फायदो (२) 
परोपकार (३) फेज, परिणाम 
फ्ैयाज़ (०... वि० जुओ “फण्याज्ञ 
फ़ैयाज़ी ८३०८८ ज्लरी ०जुओ 'फरय्याज्ञी' 


फेर 

फ़ैर ,६४ खत्री० बदुकनो बार 

' फेलना ५७०.०३३ अ० क्रि० फेलाब 

' फ़ैडेसूफ़ «3 »१..3.-७ पुं० [फा.] 
फिल्सूफ (२) ' फजुलखच ', उडाउ (३) 
दगलबाज 

फेल्सूफी (2597-००: स््री० अपव्यय 
(२) दगलवाजी 

फैलाव 29॥..०७१ पु० फेलावो 

फेसछ (9०८४ पु० [अ.] न्यायाधीश 
(३) न्याय, फेंसलो 

फैसला )०५० पुं० [अ ] फेंसलो , 

फोक ०-४ 98६ पु० नकामो कूचो (२) 
नीरस चीज 

फोडा ! १98३ पु० फोडलो 

फोड़िया ४४ ५७ सत्री० फोल्ली 
फोता //» पु० [फा ] थेली (२) 
अडकोष (३) महेसूल 

फोतेदार ; | ५. » पु०[फा.] खजानची 
फोश (9४ वि० गदु, बीभत्स 


बच 


बक ०-5. वि० बंकु, वाकु (२) दुरगम 
(३) पु० बेन्क  . [फूकवानी नब्ही 
बकनालू. ]४४८-५ मस्री० सोनीनी 
बैंगठखा ॥£-« वि० बंगाढी (२) ज्ली० 
बंगाढी भाषा (३) ५० बंगलो 
बंजर [&--» पु० छसर जमीन [कर्मणि 
बैंटना ०८:०७ अ० क्रि० वॉटनालुं 
चेंटबारा |) >£-७ पु० वहेंचणी 
बंटा ४£»» पु० गोछ के चोखेडो नानो 
छ्बो [भांगनी खेती 
बैंटाई (४.0 स्त्री० बाटबु ते (२) 
बैंटाना 0-७ स० क्रिं० वैंटवाना'-- 
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बंदर 
फोजआा(-ब्वा)रा ॥09),5 
(539) एु० फुवारों , 
फोक़ (5५७ वि० [अ] उच्च; श्रेष्ठ 
(२) पुं० उच्चता [श्रेष्ठता (२) उन्नति 
फौक़ियत ७० दचण 2४ स्री० ] 
फ़ोज ८ 9७ ज्ली० [अ.] फोज, लद़कर 
फ़ौजदार ;। ००9४ पुं०फा.] सेनापति 
(२) फोजदार--अमलदार 
फौजदारी (५5७७ ५४ स्रो० ढंढो; 
झघडो (२) फोजदारी अदालत 
फौजी <5# १४ वि० [फा ] फोजने लगतुं 


 फ्रौत ०» »<$ विर्णअ ] गत; मत (२) 


स्नी० नाश (३) ख्त्यु 
फ़ौती (> 9» ज््री० [फा] स्त्यु 
फौरन ।39० अ० [अ] तरत 
फोकाद ७ »४ पु० [फा.] पोलाद 
(वि० -दी ) [ फुवारो 
फोचारा |;|:9५2पु० [अ फब्वार:5)9»] 
फ्रांसीसी <उलपप5 | वि० फ्रांसनु 


वहेँचाववु (२) मददमां लागवुं हाथ 
बैंटाना-हाथ देवों 
बंडा 0. पु० एक कद; रताछु (१) 
बैंडेरी 55० स्नी० छापरानु मोभनु 
लाकड़े 
बंद ०७-०४ पु० (१) वि० [फा.] बन्ध 
बद॒गी (०-० खसत्री० [फा] गुलामी 
(२) प्राथना (३) सलाम 
बंद गोभी (७ १४ ७-०५ स्री० करमक्छो 
बंदनवार ;/.$ (४०-५४ पु०तोरण [वदना' 
बंदना ४ ७०.७ स०क्रि० वदबु (२) स्री० 
बंदर $४८-३ पु० वांदरो (२) [फा] 


रे 


बंदरगाह 


बनन्‍्दर, -घुड़की,-भवकी - खाली 
डराववा माटे धमकाववबु ते 
बंदरगाह 56०८-७५ घु० [फा.] वन्दर 
चंदा 6०८» पु० [फा.] दास; सेवक 
बंदा-नवाज़ $।9 55: वि० [फा.] 
दा पर दया करनार, दीनदयात 
बंदिश (४,०८० स्रीग[फा.] बांध ते 
(२) प्रवध (३) पेंतरो 
बंदीवस्त ००... १००७ पु० [फा.] 
वेदोवत्त (२) महेसूलनी जमावंधी 
वैंधक ०४७०-०७ पु० गौरों मूंकछी 
वस्तु, “ रेहन  [पु० वाथवानु साधन 
चंघना ५७००० अ०क्रि० बधाई (२) 
बंधान (/४०८-५ पुं०धारो,बधी; करार 
(२) पाणीनों बांध (३) समताल 
बंधेज (४०८० पु० वंधी, प्रतिबंध 
(२) वधामणी, करार 
वंपुलिस ०४० (५ (४) 
स्नी० साव॑जनिक जाजरूलु स्थान [झरणुं 
बबा ५ [अ मंवा] वबो (२) ब्लोत; 
बेंबाना 0४... अ०क्रि० (ढोरनु)बाघडदुं 
घचंसकपूर )».....०, बंसछोचन 
७/३३७- पु०वासकपूर [वांगो-कावड 
मेंहगी (४०५ ल्ली० बहँगी', पाणीनो 
च ० [फा.] पूरवंग, 'स” जेम, सहित 
एवा अआर्थत्रा उदा० वकौल 
घहेद ७....५ अ०[भ ] दूर. “वबिकुचा! 
घकचा «७४५ पुं० [तु बुक्‍्च"] जुओ 
चकची (5४७ ञ्री० “बकुची”, बचकी 
घकतर 5 पु० वछ्तर 
बकर-क्रताब ०,७५०७ कण पुं० चकरानु 
मांस वेचनार [-चबडबु 
धकरना ४.४) स० कि० एकंला चकदुं 
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बखियाना 


बकलस ,»-)&७ [5. बकल्‍स] वकल 


0 


घकला /&| पु० वल्कल(२)फब्लु छोड 
बकवाद ७2४9५, बकवास (»%£/ 
छ्री० बकवाद; वकवक 
बकस (5 पु० पेटी; 'वोक्‍्स! 
बकसना ६.60 सबन्क्रि० वक्षवुं (२) 
माफ करबु [बकलस!; बकल 
बकसुआ( वा) (5-7... पु० 
वबकायन 2 ४ स््री० एक झाड़ 
बक्राया ४ ४ पु० [अ] वाकी; बचत 
बकावल (]35 पु० [फा] बबरची 
बक्किया «4-0 वि०[अ ] वचेल, परिशिष्ट 
बकुचा 5४४७ पु० (च्री० “ची) 
बचको; पोटल [गाय भेंस 
बकेन(-ना) (॥-) ४१ ज्ली० वाखडी 
बकैयाँ (/५....<5 पु० घुंटणिये चालवु ते 
वकोटना ५४५४५ स०क्रि० नखथी 
उश्लरडों भरवों 
व-क़ीर (५5 अ० [अ ] कोल प्रमाणे 
बकल  ):5५ पुं० सि. वल्कल] 
वबकला', छाल (२) छोड़ 
बक्तक्राऊ (]:% पुं० [अ] बकाल 
बक्र-ईंद ००२० ,:४ स््री०[अ.] वकरी-ईद 
वक्‍स (८:55 पुं० 'बकस; पेटी 
चज़रा ७7 पुं० [फा.] भाग 
चखरी (5,65५ स््री० रहेवा छायक घर 
बखान (४५४५ पुं० वर्णन (२) वखाण 
बखानना 3७४८३ स०क्रि० वर्णवर्वु (२) 
चखाणवुं॑_(३) गाछो भाडवी 
बखार ;|६४) पु० वार (स्ली० - री 
नानी वखार) 
वखियाना ७०.६४) स०क्रि० बखिया 
चई सीवबुं 


बखीर हु 


बखीर ;:-6० खसत्री० शेरढीना रसमां 
राधेलो भात 

बज़्ील ७४ वि्[भ.] वखील; कजूस 
(नाम -ली ज्री०) [अच्छी तरेह 
बख़बी (2१४! अ० [फा] खूबीथी 
बखेरना ७ ,£-8४2 स०क्रि० विखेरखे 

'च-खैर ,&0 अ० [फा ] बरोवर, खूबीथी 
बख्त «-<&। पु० [फा] नसीब 

बख़्शना ४......5४ स०क्रि० वक्ष (२) 
त्यागवु (३) क्षमा करवी 

बस््शिश (०-४१ स्त्री० -[फा.] 
वक्षिश (२) उदारता (३) क्षमा 
बगदना ७०४५ अ०क्रि० वगडवुं (२) 
भूलबु (३) भ्रष्ट थवु 

बगसेल ७०४० पु० बराबरी, स्पर्धा 
बग़ल (७ ख्त्री० [फा.] वगल (२) 
पासु, पडखु (३) पापेनु स्थान, -गरम 
करना >सहवास करवो,.. बरगर्ले 
बजाना - काखलियो कूटवी; राजी राजी 
थब॒ु, बग्ें झेकिना - आमतेम भागवा 
मथवु (२) गल्लातल्लां करवां 
बग़लूगंध »०८5 ()४७ पु० बगल- 
बामणी (२) वबगलमां खराब पसीनो 
नीकव्यवानो रोग 

बग़लबंदी (5०-०७ (| स््री० बगलबडी 
बगला-भगत ०४.५ [६५ पु० चगभगत 
बग़ली (>> वि० वगलनुं (२) ब्ली० 
वगलनु कपड (३) दरजीनी थेली 
बगावत ०» 9५७५ स््री० [अ.] बढ्वों 
(२) राजद्रोह 

बगुला ॥१#, पु० बगलो 

बगूला | »2# पुं० वंटोब्य्यो 

बगरेर ,»5४ अ० [अ.] वगर; विना 
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बग्गी,-ग्घी ८54 ज्री० बगी 
बघबर ,>४३£४ पुं० व्याप्रचम 
बघनहॉ (-हियों) (५५-७० ४०-४५ 
पु० वाघनख 

बघारना ७)४४५ सन०क्रि० वधारबु (२) 
योग्यता बहारनु बोलबु-छांटर्ु 

बच्चा 5० पुं० [फा] बच्चुं (२) 
बालक (३) वि० नादान; वालिश 
बच्चा-दान (5८३४ पु० [फा,], 
बच्चेदानी छ्ली० गर्भाशय [वाछडो 
बछड़ा | ९६5५ प०(स्नी०-डी, बछिया) 
बछेड़ा |३-.६७७ पु० घोडानो वछेरो 
बजंत्री (5--#+४४ १० (वाजुं) वगाड- 
नार-बजावनार [(३२) (शत्त्र) चालवुं 
बजना ७<७ अ०क्रि० वागई; बजवुं 
बजबजाना ७७७५-८७ अ०क्रि० सडाथी 
खदबदबु-फीण आवबु 

बजरी (5;७ स्लरी० काकरेट (२) 
कोटनो कागरो (३) बाजरी 

बजा थक वि० [फा] उचित; ठीक. 
“लाना ८ बजावबु; करबु 


' बजा-आवरी ८५5) 0७७ ज्लरी० फा] 


कतव्य के आज्ञानु पालन 
बज़ाज़ $।१ पु० [अ. बज्ज़ाज्ञ 
कापडिया (नाम, -ज्ी ख्त्री०) 
बज़ाज़ा ।$।$ छु० [फा.] बजाजोनु- 
कापडियाओनु बजार; कापड-बजार 
बजाय >_ ७७ अ० [फा.] बदले, अवेजमां 
बजुज़् #छ्ा अ० [फा.] सिवाय; 
(अमुक) छोडीने 
बज़्म # 9 स््री० [फा.] सभा; मडली 
बना ७6७५ अ०क्रि० वंधाईं (२) 
फसावु; गूंचवावु 


चसचाद २४६ 


लय 


बताऊँ 





वल्लाव 5 ६ पु० ०८ ख्री० गूचवण; 
फसाई ते 
बट ४० पु० वट; वढ (२) वड़ (३) 
वजन, वाट (४) वर (५) वाद, रस्तो 
बठखरा );५४ पुं० वजन, वाट 
बटन //» ज्री० आमब्यु ते, वक (३) 
पु० घठन [((२) पुृ० उपटठण 
बठना ४ स०क्रि० व देवो; आमक 
बट-परा,-पार,-मार ॥०-७४०३ ५५ 
पु०वाटपाड, डाकु. [वठलोई; तांवडी 
चदली,-लोई. (3 9-2 %  स््री० 
बटवार ;9% पु० नाकेदार (२)पहेरेगीर 
बटवारा |;। 2५ ६० वहेंचणी, “बटवारा' 
बटाऊ ?$४७ पु० वटेसार्ग; मुसाफर, 
-होना > चालवा मांडबु ' 
बटिया ४-० स्त्री० नानी गोछी 
चटी (< सत्री० गोढी. एकठा थद॒ 
बदरना ७,१४७ अ०क्रिं० टोछे वल्बु, 
यहुवा ५१% पु० वाटवो(२)मोटी वढलोई 
वटेर ४७४ सत्री० एक पक्षी 
वटोर १५% पु० टोछ (२) ढगलो 
बटोरना 
एक करचुं 
वटोही (>3% पु० मुसाफर, 'बटाछ 
बच्दा ४ पुण[स वात्ते, प्रा वाहन | दछाली 
(१) तोटो, घट (३) खलनो बत्तो 
बद्दा-खाता ४७६८५ पु० इबेली 
रकमनु खातुं [सपाट 
वद्दाठारः |» ६-४ विं० लीसुं अने 
बढ़ 9 खसत्री० बकवाद, वेड्शी 
चढ़प्पन (5$ पुं० मोटाई; मद्धत्ता 
बढ़चेरी (5,:9 स्री० झडवेरी!, 
जगली थोर 


७१५०७ सनक्रि० समेटवु; 


बढ़बोल(-छा) (-) | # वि० वढी 
वढी वातो द्वांकनार 

वबदढभाग(-गी) ((०-)--४५ $ वि० 
वडभागी, महा भाग्यशाब्दी 

बढ़द्दार 3; 9 पु० लम्म पछीनु महाभोजन 
बडा 6 पु० वदड्ध (१) वि० व, 
मोह (उमर, कद, ग्रुण इ०मों) 
बढ़ाई देना ७५७ -9 आदर करवो 
बढा घर ,6£ 9 पु० केदखानु 
बढ़ा दिन (,,८ 9 पु० २५मी डिसेम्वर 
बढ़ी (5$ स्त्री० वढडी (२) वि० मोटी 
बड़ी माता 0७ (5$ ब्नी० शीतब्ा; 
बलिया 

बढ़ह (<»$9 पुं० सुतार 

बढ़ती (४ $! सत्री० बृद्धि (२)चढती 
बढ़ना >$ अ०क्रिं० वधवु (२) उन्नति 
थवी (३) डुकान ३० वंध थवु के दीवो 
बुझावो, बढ़कर चलना>फुलाबु; घमंड 
करवो 

चढ़नी (>+»$ सत्री० सावरणी 

बढ़ाव 9»$ १० बृद्धि (२) उन्नति 
बढ़ावा /9७% १० उत्तेजन (२) 
उश्केरणी 

बढ़िया ०9 वि० उत्तम [चडती 
बढ़ोतरी (59 »»$ ब्री० उत्तरोत्तर 
बतकहदी («6 ०-५ ज्री० वातचीत (२) 
वादविवाद वितक 

चत्त(-त्त)ख़ €(>-४ स््रीर्ग[अ. वत] 

चवतचल ()- ०-४ वि० बकवाद करना 

बतवढ़ाव १७ 9४००५७४ पु० वात वधवी 
ते, क्षघठो 

वचतरस (»०)०-४ पु० वातचीतनों रस 

चताऊँ; ०७१५५ पघु० वेंगण, वताक 


न 


बताना 


बताना ४४५ स०क्रि० बतावईु 
वताशा(-सा) (५०-) ५०४ ४० पताउं 
(२) फूलकणी (३) परपोटो 
बतिया (<..३ स्री० फल्नो मरवो 
बतियार $८:--४ जह्ली० वातचीत 
बतौर ५३५४५ अर" ] रीत प्रमाणे; ढगथी 
बत्तक(-ख़) (6-)--5४४७ स्लरी० बतक; 
“बतख ! 
बत्ति(- त्ती)स (रस: वि० 
बन्नीस; ३२ 
बत्न (७ पुं० [अ,] पेट (३) गर्भ 
बधुआ 26-०७ पु० बथवो-एक भाजी 
बद ७५ स्लरी० वबदलों, अवेज (२) वद 
रोग (३) वि० [फा] खराब, 
बदकार ३४०५ वि० [फा] खराब; 
कुकर्मी, व्यभिचारी 
बद-ख़वाह 592० ०० वि"[फा ] अशुभ 
'चाहनार, 'खेर-ख्वाह!थी ऊलहटूं 
बद-ज़बान (/४;०५ वि० [फा.] गाको 
बोलनारुं (-नी ज््री०) [हलकुं 
बदज़ात ०७]७०५ वि० [फा.] नीच, 
बदज़ेब <...3$०७ विश[फा ] शोभा- 
रहित; कदरूपु 
बदतर #०० वि० [फा.] वधारे खराब 
बदना ४०४ स०क्रि० बददुं, कहेडु (२) 
ठरावर्ई (३) शरत के दह्वोड बकवी (४) 
बदबु, गाठदु॑ विददानतवालु, बेइमान 
बदनीयत ०-“--) ०४ विं० [फा] 
बद-नुमा ४) ०5 वि० [फा ] कद्रूपुं 
बद-परहेज़ ,:7 १०४ वि"[फा.] परेज 
' न राखनारुं, अपथ्य करना (नाम, 
-जी स्त्री०) दिर्भागी 
बदबख़्त ०-.-&४ ७७ वि०[अ.] कमबख्त, 


बद्र 


बद-मआजाश , (४७००५, बदमाश 
(४५०७५ वि० [फा वदमआश] बद- 
मास, दुष्ट (२) लफंगं, दुराचारी 

बदर 3०४ आ० [फा.] बहार (२) १० 
[स॒] बोर के बोरडी 

बदर-रो 5 ०४ स्री० [फा.] मोरी 

बद-राह <|;०० वि० [फा.] बदरस्ते 
चडेल; बूरू 

बदल(-ला) (॥-) ) ०५ पुं०[अ ] बदलो 
(२) फेरफार (३) अवेज. [निरंकुश 

बद्‌-लगाम / 6) ७५ वि०[फा._वेल्गाम; 

बदला | 33 पु० ज्ञुओ “बदल? 

बदुूूना ७४०० अ०क्रि० वदलाबु (२) 
स०क्रि० बदलवुं [बदली 

बदली (> ५४ ज्लरी० वादकानी घटा (२) 

बदलोवल (५ »2 ०५ स्नी०अदलाबदली 

ब-दुरुत ०-० ०१ अ०[फा ] हाथे, द्वारा, 
मारफत [सुजब, जेमनु तेम, यथापूर्व 

ब-दस्तूर ; ::४८-» ०१ अ० [फा | दस्तुर 

बद-हज़सी (>०-०;०१ स्त्री० [फा] 
अपचो, अजीरण 

बद-हवास (>> $००४ वि० [फा.] 
बेबाकछु; विकछ (२) बेहोश 

बदा ००५ वि० नसीबमसां लखायेल, नियत 

बदाबदी (५5०५।०० स्ली० चडसाचडसी, 
होड 

बदास »«5 पै० जुओ “बादाम 

बदी ८5०४ स्त्री० वदी, कृष्णपक्ष (२) 
[फा.] बदी, बूराई [कारणथी , 

ब-दौलत ०-.$०४ अ० [फा ] कृपाथी; 

बदर(-ल) ()-) 3 ४ पुं० वादृछ 

बदु ७४ पुं० बदमास; दुराचारी 

बद्ध $०४ पुं० [फा.] पूनमनो चांदो 


घघध श्छ्८ट 





घध ०४ पु० वध 

बधना ७»७! स०क्रि० वध करवो (२) 
पु० नाव्चावाद्धु जब्पात्र, जेवु के 
मुसलमान « + पापरे छे 

बधाई (७०५५ स््री० वृद्धि (२) बधाई; 
वधामणी (३) आनंदोत्सव (४) धन्यवाद 

वधाया(-बा) (0-५ ७०४ पु० 
वधामणी [जहाद (३) शिकारी 
बधिक ०..5..००७ पु० वध करनार (२) 
बधिया (<...»५० पुं० खत्सी करेल पश्ञु 
बधूटी (2 9०० ख््री० पुत्रवधू (२) 
सथवा स्री (३) नववधू 

बने ( पु० वन 

धनकर ,£- पु० वननी पेदाश 
चनजारा |३५७०० पु० वण्झारो (२) वेपारी 
बनत ०-० स्री० वनावट (२) मेल; 
बन ते 

बनना ७. अ०क्रि० वनवुँ बनकर: 
वनीठटनीने, वरोबर बना रहना> 
कायम रहेवु (३) जीवतु रहेवु 
वनफ़्शा ४» पु० [फा.] बनफशा, 
एक ओपविनी वनएपति 

चनविलछाव 9४» ,./ १० रानी बिलाडो 
घनरा ,» पु० वनढो (वर; लप्ननु गीत) 
बनरी (5४ सत्री० वनडी, कन्या 
बनवारी ८55;[49-> ० श्रीकृषष्ण 
बना ५ पु० वसडो" वर॒ [विरुद्धमां 
बनाम ४ अ० [फा ] नामथी (२) प्रति, 
घनासपती («४-२५ खस्त्री० (प.) 
बनत्पति, शाक, घासपालो इ० 
बनिया ८... पु० वाणियों (३२) सोंदी 
घनियाइन (८-० स्नी० वाणियण 
(२) [ई वेनियन] गंजीफराक 


धयाबान 


चनिस्वबत “००.५ अ० [फा ] सरखा- 


मणीमां; मुकाबले 
बनीनी (०-- ह्लीं० वनिया'नी स्लरी 
बनेठी (65:०७ सत्री० बनेटी 
बनेला !..४ विं० वननु; जंगली 
बएंतिस्मा ७:-...-./ पु० ६. बेप्टिह्मम] 
जलदीक्षा 
बप-(-पु)मार ॥०(2-)-/ वि० बापने 
मारनार (३) सोने दगो देनार 
बघुरा |2./ वि० वापडु; वीचादं 
बपौती (> 9. स्री० वापीकी जायदाद 
-वार॒सो 
बफारा |,७- पुं० (वरात्यनो) ना9 
बबर ;/ 5० [अ] सिंह 
बचुआ ०... पुं० (ल्री० -ह) पृत्र 
के जमाई माटे लाडजुं सबवोधन, वाबु,वचु 
बबूल ]5१० पुं० [स॒ बब्बूर] बावक 
बबूला ॥ 32.४ पुं० ज्ञुओ “बगूला' (२) 
परपोटो 
बभूत ०७ ५४८७० स्री० भभूत; भस्म 
बस (/» पु० वोम्ब (>) बस वम 
अवाज -बोलूना या बोर जाना> 
ठठण गोपाल थबु[वढाई हाकवी 
बसक्ना 5! अ०क्रि० शेखी मारवी, 
बमचख »6४५७० स्त्री० शोरबकोर (२) 
झघडो [बंपुलिस” 
बमछुलिस 3 ७. पुं०  जुओ 
बमूजिब ०... 22०० अ० फा ]मुजद, 
अनुसार [तिनी चोयडी 
बयाज़ (7४८५ स्त्री० [अ] नॉव के 
वयाना ४७.८७ पुं० [अ. वैआनः] 
वानु; पिशगी [जंगल 
घथाबान (९४८ पु० फा.] वियाबान; 


सर 


बर 9 पु० वर (२) वरदान (३) बछ 
(४) वि० वर; श्रेष्ठ (५) [फा] उपर. 
“आना, पाना>बर आववबु;। सफल 
नीवडबु [ऊलटूं 
बर-अक्स («८४9 # अ० [फा.+अ.] 
बर-आामद ०-० | वि० [फा] ज्ुओ 
बरामद 
बरई (9 प० तवोढी (स्ली० -इन) 
बरक़ंदाज़ | ००७” / पु० [फा.] मोटी 
लाठी के वदूक वाल्गे सिपाई, वदृकची 
बरकत «४» खस्त्री० अ.] वरकत्त, 
आवादी (३) एक वे . . एम गणतरीमा 
एक माटे वपराय छे (३) समाप्ति, 
(झुभसूचक अथमा) (४) ऋपा 
बरकती (25% वि० बरकतवाद्ठं 
बर-क्ररार ॥|5,/ विं० [फा.न॑आ, ] 
कायम (२) मोजूद 
बरकाज 2.४» [० विवाह 
घरख़ास्त ०८-०9» वि० [फा.] 
(सभा) विखरायेलं (२) (नोक्री के 
कासमाथी) दूर करायेल; वरतरफ (नाम, 
शी स्ली०) [प्रत्िकूष्ठ, विरुद्ध 
घरख़िलाफ़ ०७४!॥:०+४ अ० [फा.] 
बर-ख़रदार ॥55 १० # पु० [फा] 
पुत्र (९) वि०खाधेपीधे सुखी (नाम,-री) 
बरगद ०४ » पुं० वदढनु झाड 
घरछेत ०-६७» पु० बरछो चलावी 
जाणनार 
घरज़बान (४४३ » वि० [फा.] कठत्य 
बरज़ोर 3१)» वि० जोरावर (२) 
अद्याचारी [स्नी० जबरदस्ती 
बरज़ोरी (539) / अ० बब्पपूवक (२) 
बरत «>» १० अ्रत (२) वरत; दोरडं 


२४९ 


बरस पड़ना 


बरतन (४ # पु? वासण 
बरतना ५5 » अ०क्रि० कतदुं (२) स० 
क्रि० वापरई 
बरताना 00५ स०क्रि० वहेँचवु 
बरताव “90५ पु० वर्ताव; वर्तन 
बरतोर १9 » घु० बाल्तोड 
बरदा 59७7 पु० [ठ॒. | दास, लडाईसां 
पकडेली गुलाम [देखाडवो 
बरदाना ४७|७) स०क्रि० भादाने नर 
बरदा-फरोश (33३१ 539 वि० 
[फा.] ग्रुलामनों वेपारी (चाम, -शी ८ 
' गुलामी वेपार) 
बरदार 5|७ / विं० [फा.] वही जनार 
वबरदाइत «०-<<]| 5क स्री० [फा.] 
खमबुं ते; सहन कर ते 
बरधा ७७७३ पु० बलढद [बल्णुं 
बरना ७५ स०क्रि० वरबु (२) अ०क्रि० 
बरपा ५ वि०[फा ]खड़ थयेल, मचेले 
बरफ़ «४9 स्त्री० वर्फो, बरफ 
बरबस ४३ अ० बल्पूवक (२) व्यथ 
बर-मला ४०, अ० [फा.] खुल्लामा 
सोनी सामे 
बरमा ०४ ३० (ल्ली० -मी) सारडी 
बरमी (>०» प० बर्मी; ब्रह्मदेशवासी 
(२) सञ््री० ब्रह्मदेशनी भाषा (३) वि० 
तेने लगतु (४) सत्री० नानी सारडी 
बर-वक्‍त ०-59» अ० [फा ] वरोबर 
वखत पर; वखतसर 
बरवट ०») ५ ख्त्री० प्लीहानो रोग 
बरस (»»9 ४० वरस. -गठ -वर्षेगांठ 
बरसना ०-० # अ० क्रि० वरसवुं 
बरस पढ़ना ५७६६ (»*/ खूब गुस्से थई 
बढवुं 





छू 


वरसाइत 


वरसाइत न ०! स्नी० वटसावित्री 

बरसात ८>(>४ खत्री० वरसादनी ऋतु. 
(वि० -ती) [म्तक्रिया 

वरसी (>“# ज्री० वरसी, वार्षिक 

वर-हक् (3० + वि०[फा_] इकनु (२) 
उचित (३) साख [-नगी) 

वचरहना “79 वि० [फा] नाग (नाम, 

बरहमस ४)! वि० [फा.] गुस्से थयेल् 
(२) चकित [वरत 

वरहा ५४ ४० पाणीनो ढाव्थयो (२) 

बरही (>79! ३० मोर; वहीं (२) मरघी 
(३) स्री० जन्म पछी बारमा दिवसनी 
अमुक क्रिया (४) भारो वाधवानु दोरड 

, (५) छाकठानो भारों 

घबरा | प० खावानु वह 

बरात «“] » ख्री० जान 

बराती >>» १० जनियो 

बरानकोट ७५४ | पु० [ई. 
ब्राउनकोट | घुरानकोट 

बराना 0|/ अवक्रि० वचबु, अलग रहेवु 
(२) स० क्रि० वरबु, पसद्‌ करवु; चूटबु 
बराबर ४) वि० वरावर; समान (३) 
सरखुं; सपाट (३) अ० लगातार, सतत 
(४) हमेश. -करना-पूरुं करबु 
वरामद ००३ बि० [फा] बहार के 
सामे आवेलु, उपस्थित (२) स्त्री० जुओं 
टगगबरार, दियारा' (३) आमदानी 
वरामदा 5०-79 पु० फा.] वरडा 
(९) छज्ञ 

बराय # | अ० [फा.] वाह, माटे, 
०नाम 5 नामनु, कहेवानु 

वरायन (४9 १० विवाहमां वरने 
पहेरावातुं लोढानु कड 





बल 


बरादह्द 5)» पु० वराह (१२) [फा.] 
तरीके (४) द्वारा, मारफत 
बरी ०59 ज्ली० वढी (२) वरपक्ष कन्‍्याने 
वस्र वगेरे आपे छे ते (लम्नविधि बाद) 
(३) वि० [फा] मुक्त, छूटे 
बरू 7 अ० (प.) भले, ठीक 
वरुआ(-वा) (॥५-7 छुं० बडवो, 
चहुक (३) उपनयन 
वरुनी (>??? सत्री० पापण 
बरेंडा |$:-2 # पु० छापरानो मोभारों 
बरेखी («७5 » स्त्री० सगाई, विवाह- 
सर्वेध ठराववो ते 
वरोक «४५ ४ ४० सर्याई कर्यानों चांक्ो 
बरोह ०५ # ल्ली० वडवाई [चपक; तेज 
वर (979 स्लरीर्रअ ] वीजछी (२) वि० 
बगे ०४» पु० [फा ] झाडनु पान 
वर्फ ८४» स्त्री० [फा.] वरफ 
वर्फानी थ्ञ (87 टी बर्फीला /.5 ४ 
वि० [का] वरफनु [वरफनो ग्रढेश 
वर्फिस्तान ४५४८-४४ ० [फा.] 
चर » पु०[अ.] स्थठ, जमीन (३) वन 
वरे-ए-आज़म ४८४», # छु० [अ] 
महाद्वीप [बकें!; तेज; चपछछ 
वर्राक्र 3» वि० [अ,] चमकतु (३) 
बर्राना ७४ अ० क्रि० वकबु (२) 
वबढबु, लवरी 5 
वरें «3» १० तितेया'; भमरी 
बलंढ ०-४ वि[फा ] घुरूद (२) बहु 
उचु, श्रेष्ठ... 
चल ,9 पु० वढ्ठः आमछ (२) आंटो 
(३) आठटी, गाठ (४) लचकबु-झूकबु 
ते (५) कमी, कसर (६) [सं] बल 
“खाना-व्ः खावों, समावों (२) कसर 








बलछकद 


के खोट खावी-खमवी (३) वंकाई; 


(एठना 
बरूकट ८.<५ वि० पेशगी ?, 
अगाउथी अपातुं [ऊमठबु 


बलकना (४४ अ०क्रि० ऊकव्वु (२) 
बलगम (४! पु० कफ (विं० -मी) 
बलना ४ अ०क्रि० बलवु 
यलूवछाना ७/.७ अक०क्रि० व्यय 
बकव॑ (२) ऊटने वोलबु 
बलवा 59» पु० [फा,] बब्ववो 
बलवाई ,(>!) पु० बत्ववाखोर 
बला ४ ज्री० [अ.] बला (३) दुःख, 
'आफत (३) रोग -का>गजव, भारे 
बलाग़त «-«£# 0 ञ््री०[अ.] प्रसगोचित 
बोलबु ते (२) जुवानी; उमरे पहोंचबु ते 
बलाय >/ 9 स््री० बला 
बलि ,) पु० [सं] महेसूल, करभार 
(२) भेट (३) पूजापो (४) वक्ि; भोग 
(५) सञ्री० सखी, -जाना>वारी जबु 
बलिहारी (55 ५-४ स््री० वारी जबु 
कुरवान थवु ते -जानान-वारी जब, 
-छैना ८ प्रेम वताववो 
बलीगा ८<-४ पु० जि ] सरस वक्‍ता 
बलरुआ !?$ वि० (स्री० -$) रेतीवालु 
बले >_- अ० [फा] हा, ठीक 
बलेया «८४ ज्त्री० बला. (किसीकी) 
बलेया लेना धन्यवाद के शुभाशिष 
वताववी [परंतु, प्रत्युत 
बल्कि 0 अ० [फा] बल्के (२) 
बल्वाम («४ घु० [अ ] ज्ञुओ बलगम 
बल्‍लमस /«-४ पु० सोटो, दडो (२) 
बरछी (३) छठी [स्वयंसेवक 
बल्लमटेर |£०४७ पुं० “वोलटियर', 


श् 


बहकना 


बल्ला ४४ पुं० सोटो, लाकडानो वो 
(२) इलेसु (३) बोललुं बैंट .[ हलेसे इ० 
बलली (८ स््री० नानो 'बलला?, वी 
बवडर 5००१» पुं० वटोल्ियो(२)आधी 
बवासीर ४7४! स्नी०ग [अ] 
हरसनो रोग 
बशर ;-४ 9० [भ | मनुष्य 
बशारत ०>$ ४» पुं०अ ] शुभ समाचार 
बशाशत ०४५० स्त्री० [अ ] खुशी, 
प्रसन्‍नता [लावनार (२) सुदर 
बच्दयीर ,४ विं० [अ.] “ बशारत 
बरदाश (८८० वि० [अ ] राजी, खुश 
बसंदर ,०८० पुं० आग 
बसर ,-» पु० [अ] निर्वाह, ग्रुजारो 
बसरो-चइस (४-० 3)-४ अ० [फा ] 
राजीख॒शीथी 
बसवार ;[ 9-४ पु० वधार 
बसवास (9 पु० वास, बसवाट 
बसह «८ पु० शषभ, बेल [वारंवार 
बसा-कौक़ात ०७५ ४... अ० [फा.] 
बसारत «»३;«» खस्त्री० [अ] दइष्टि 
(२) समज [वस्ती (२) वसवाट 
बसीक(-ग)त ०»(७-)£.....० स्त्री० 
बसीठ «९४... पु० दूत 
बसीरत ०»|४7“/ ज्ली० जुओ “बसारत' 
बसूला 792... पुं० वासलो (स्नी० -ली) 
बसेरा | वि० वसनार (२) पु० 
निवास (३) उतारों [वांधवालुं कपड़ 
बस्ता >«» पु०[फा ] कागव्पतन्र इ० 
बहँँगा &-.../ पु०सोटो बांगो, (स्ली० -गी) 
बहकना ५७४४ अ०क्रि० बहेकवु, 
वंठी जब (२) फुलाब (३) बीजी वातमा 
पडी राजी थव॒ (बालके) 


के 


बहन रण२ 


बोॉका 
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घहदन (..€ ज्री० वहेन (३) वहन; वहेवु ते 
बहना ४७.८! अ० कि० वहेदुं 
बहनापा ६७४८ पु० वहेनपर्णा 
बहनेली (2-6 स्त्री० बहुेनपणी 
बहनोई 9 पु० बनेवी 
बहवृद्दी (5५ 9.७ स्री० [फा.] भलाई, 
उपकार (२) शुभ काथ 
चहस #»# अ० [फा |] साथे; जोडे (२) 
(प ) वहेम -पहुँचान्नालआणी आपबु 
वहर ,७/ अ० [फा ] माटे; सार (२) 
प्रड४ १० [अ वह] समुद्र 
बहर-हाल ()|> ;#/ अर०[फा.] गमे तेम 
करीने; कोई रीते [नसी4; (३) हिस्से। 
वहरा |,# वि० वहेरु (२) पु० [फा] 
बहराना ४... स० क्रि० बहार काढवु 
(२) (१) राजी करबु, दु.ख भूले एम करवु 
(३) फोसलावर्यु 
बहरावर ) 9 5 ,४/ वि[फा ] नसीवदार 
बहरियाना ७७५ ,,४स०क्रि० “बहराना', 
वहार काढवु 
बहरी (5,# वि० ञ्री० [फा] बहेरी 
(३) ज्री० वाज जेबु एक पक्षी (३) 
<5;-5७४ “वहर' - समुद्र संबंधी 
चहल (४ खत्री० वहेल, रथ 
बहलना ५2४ अ०क्रि० चित्त प्रसन्न थवु 
बहलाना ७४ स० क्रि० बहलावबु, 
वहकाना; चित्त प्रसन्न करबु 
बहलाव 3. पु०वहलाववु ते; मनोरजन 
बहली (2४ स्ली० वहेल, “बहल [वोस 
बहस ०-७७ स्री० [अ ]वादविवाद; चर्चा; 
वहा ५४ पु० [फा.] मूल्य; किंमत 
घहाना ४! स०क्रि० “वहना'जु प्रेरक 
(२) पु० [फा] बहालु 


बहार ७ द्री०[फा,] बहार, भभको के 
आनंद, मजा (२) वसत ऋतु (३) 
विकास [(९) प्रसन्न; स्वस्थ 

बहाल (७० विर्भुफा ] कायमे; पूथवत्‌ 

घहाली (>/७४ स््री० [फा,] बहाली; 
कायम राखबइ ते, (2५ वहानुं 

बहाव ५७ पु० प्रवाह, वहेण 

बहिन (7! जी० वहेन 

बहिला ..२! वि० वाश्षियु (ढोर) 
बहिइृत ०.८८... ५०[फा. | बहिस्त, स्व 


- बहिरती (०-४७ पु० [फा] भिस्ती 


(२)ख्गंमा रहेनार(२)वि० स्वर्ग सम्बन्धी 
वही (5€ स्री० वही; चोपडो 
बहीर ,-# स्ली० जनसमूह, भीड (२) 
फोज साथेनो मददनीश नोकर वगेरेनो 
वर्ग के तेमनी सामग्री 
बहुत «५! वि० बहाँत, घणु; अनेक 
बहुवाई(-त,-यत)(०-३-८००- # ४ 
ज्री० बहुता, अविकता [अनेक रीते 
बहुतेरा ,::2.१ स्लरी० बहोत (२) अ० 
बहुतेरे «. ,-१४/ वि० संख्यामां बहु 
चहुरना ४ 2३! अ«क्रि० पाले आवबु 
(२) फरी मत्यतु [वधुमां 
घहुरि ,,१५/ अ० फरी; पुन (२) डपरात, 
बहुरूपिया (394 पुं० बहुरुपी 
बहू 2४ ज््री० वहु (पत्नी के पुत्रवधू ) 
(२) कन्या, वधू 
बहेतू 32...» वि० भटकतु, रखददतुं 
बहेलिया ८..).../ पुं० पारधि 
बहू ,-5४ घ० [भ.] बहर', समुद्र 
यद्रे-रचों (7), 5० पु० [फा.] जहाज; 
वह्दाण [(३) बंको; छेलबठाउ 
थोंका ४४७ वि० वाकु (२) बद्दादुर 


थौग 


बॉग ८5-0४ रस्ली० [फा | पोकार (२) 
नमाझनी बाग (३) कूकडानो अवाज 
बॉगढ(-र) (0530 पुं० ऊचचो 
प्रदेश, जेवो के पंजाबनो हरियाना 

बॉगड )१६४०७ बि० मूख, बेवकूफ 
घोंचना (5७ स०क्रि० वांचबु (२) 
वंचित कर; छोडबु 

बॉँझ ,65४४४४ स्त्री० वांझणी; वंध्या 

* घाट ४-0 ज्लरी० वहेंचणी (२) भाग 


धॉटना ७६४७ स०क्रि० वहेंचवु (२) 
भाग पाडवा 


घाटा (८४७ पु० जुओ वाट! [(द्नी०-दी) 
घाँद ७०४ पु० [फा बदा] सेवक; दास 
धोधने ७ 2०५ | पु० पहेलेथी बांधिली 
अटकछ, मनसूवो (२) रगरेजनी बाधणी 
घोँबी (2-30 ज्ली० ऊधई के सापनु घर 
घॉसली (2-5४ स््री० वासकी (वाद्य के 
रूपियानी) 
घोंसुरी (5:४४ ज्री० वासकी 
घोँह «८5७ स्री० वाय (हाथ; के 
कपडानी बाय). “गहना या पकड़ना - 
मदद करवी (२) परणवु, - देना ८ मदद 
करवी -बोछ ८ मदद के रक्षा करवानु 
वचन 
था ७ अ० [फा.] (पूवंग) साथे; सह्दित 
उदा बा-अदब ८ विवेकपूर्वेक 
बाइबिल (),-४ सत्री० बाइबल 
थाइस «०0४ पु० [अ | कारण; सवब 
याई 20 ज्ञी० वायु (२) वाई 
धाईस ,...... ४ वि० २२; वावीस 
बाक़र ,:४४ पु० [अ] मोटो विद्वान के 


घनी [एक जातनी रोटी , 


घाक़र-ख़ानी ७,३50 ज्री० [अ] 
छू. 


रण३्‌ 


बाज़ 


बाकऊा [80 पुं० [अ.] वटठाणा जेवी 
एक फढ्ी [बाकी रकमों 
घाक्ियात «०८.50 ज्लरी० [अ] 
घाक्नी (.50 वि० [अ.] वाकी(२) स्त्री० 
वादवाकी (३) अ० वाकी, नहिं तो 
या-ज़बर ;-४ विं० [फा] वाकेफ 
बाग ४४, बागडोर 5५३ ०.४४ त्नी० 
लगाम 
बाग़ £€४ पुं० [भ] बाग, बगीचो 
घाग़ बाग़ होना ५ » (४ ६४ >-खुश 
खुश थई जबु 
बाग़बान (/५-०४ पु० [फा.] मसाढ्टी 
बागर 50 पुं० वागड, नदीकांठानो 
ऊंचो भ्रदेश ज्या कदी नदीनु पाणी 
नपहोंचतुं होय 
बागा ४0 पु० वाघो; जामो 


” घाशाती 5४४ स्त्री० [फा.] वागायती 


जमीन [विं० बाग सबंधी 

घाग़ी (>£४ पु० [भ.] राजद्रोही (२) 

बाग़ीचा ३०-१४ पु० [फा.] वगीचो, 

नानो बाग 

बागरुर ;*४ पु० जाछ, फांदो 

बाघंवर ,-६६४ पुं० वाघ-चामडु (२) 
एक जातनो कामको 

बाघ »६९७ पु० वाघ 

बाछ «९०४ स्त्री० होठना वे छेडा बारे 
खिल जाना>- खडखड हसचु 

घाछा (६६४ पु० वाछडो (२) वत्स; छोकरो 

बाज़ ३४ पुं० [फा.] वाज पक्षी (२) 
वाछुं/ अथनो ग्रत्यय (३) वि० वगरनुं; 
वचित; रहित (४) -आना "पाछु आवव 
(२) वगरनु थब्व, खोबु (३) दूर रहेडं. 
-करना, - रखना ८ रोकडु; मना करवी 


गज 
कि 


बाज-गइत 


अमुक [भआावतु, ऊलट 
बाज्ञ-गइत «<<«5$0७ वि्[फा ] पछ 
बाज-गुज़ार ॥:5०७ १० [फा.] कर 
भरनार 

बाज़-दावा ३०५३४ पु० [फा.] 
दावा-अविकारनों त्याग; फारगती 
बाजना ०«>० अ० क्रि० वांगबु, वजबु 
(२) वाझबु, लठबु (३) जाहेर थत्व 
(४) वागवु; लागबु 

बाजा ७58 पु० वाज़ु 


बाजा-गाजा ७४७,७४ (५० बागतु 


गाजतु ते; अनेक वागतां वाजांनो समूह 
बा-ज्ञाब्वा //५०४ अ० [फा.] 
जापताथी, नियमथी(२)वि० नियमवाद्ु 
बाज़ार ॥|॥४ पुर्णूफा ] वजार -करना 
>खरीदी करवा वजारमा जबु -गमे 
होना-घराको खूब होवा (२) काम 
जोरंथी चालवु ; 
बाज़ारी(-रू) (४))५८53॥8 वि० 
[फा.] बजार सवन्धी (२) वजार, 
सामान्य के अशिष्ट 
बाज़िन्दा 503४ पुर्णुफा,] खेलाढी 
(३)चबा्जदु-धूत माणस(नाम, न्दगी स्त्री०) 
बाज़ी (55४ स्लरी०[फा.] वाजी; शरत; 
दाव, -मारनाल्वाजी जीतवी “ले 
जाना>”फावबु, आगर जहई॑ 

वाज्ञीरर 5 ८55७ १० [फा ] जादुगर 
वाज्ञीचा ७४,,४ पु० [फा] रमकड्ड 
बाट ०४ पु० वाट, रस्तो (२) तोलवानु 
वाद (३) वत्तो [ बटना! 
बाटना ४७ सनक्रि० वाटब (३) ज्ुओ 
बाटी (४ ह्ली० बारी-रोटी (२) गोली 


बादलरा 


बाद (४ ज्री० वाड (२) धार 
बाढ़ा |$७४ पु० वाढो (त्री० -डी) 
वाढ़ »$४ ज्री० दृद्धि (१) रेल (३) 
नफो (४) सतत श्र चालबु ते (५) 
शस्नादिनी धार. -न्दंगना>सतत तोप 
छ्य्वी 
बात ०>४ स्री० वात (२) पु० वात; 
वायु -बनाना>जूठ बोलबु (२) बहाल 
काठवु -का बतंगढ़ करना-रजने 
गज करवु -का धनी, पक्का था पूरा 
नप्रतिज्ञा के वचन पाकनार -खोनाः- 
शाख वगाडवी >-पाना"रद्दत्य समजी जड 
बातिन (४-४ पुर्णुअ.] वातेन-अंदरनो 
भाग (२) अंतःकरण (२) मननुं 
वातिनी (>?-77 वि० [अ.] अंदर 
बाठिल ):०४ वि० [अ] मिथ्या, जूठ; 
नकामु (२) वातल; रृदवातऊू 
बाती (0४ ज्लरी० बत्ती, वाट 
बातुर ()४४ वि० [स. वाठुल],वायल; 
पागल [वि० वातोदढियु 
वातूनिया ५...) 500, बातूनी (2 570 
बाथ «७0 पु० वाथ, गोद 
बाद 3७ पु० वाद, बोस (२) वाद; 
होड; शरत (३) अ>० व्यथ, बादि' 
(४) वि० वाद; कम [फा.] वात; हवा 
४ (अ ] वाद; पछी 
बादना 039 स०क्रि० (प) वादविवाद 
करवो, झघडबु 
बाद-फरोश (»3)5०४७ 8० [फा,] 
खुशामतियु (२) वकबक करनारु 
घबादवान (/७७४ पु० [फा,] वहाणनों सढ 
वादरकू ()७४७ पु० वाढक 
वादा / 3५ पु० कसबनु वादलं 
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[अ, वअज्ञ (;-£«] थोंडुक; केटलक; 


बाद-ससख्त 


बाद-सख्त ०-&>» ७४ स््री० [फा.] 
आंधी (२) भारे कष्ट 
बाद-हवाई (#!»%०४ अ० [फा]| 
व्यथ; फजूल' [(वि०, -मी) 
बादाम »|3७ पुं० [फा.] वदाम 
बादि ,७७४ अ० (प ) व्यर्थ, नकामु 
बादियान (/ ४ ,७४ ५० [फा.] वरियाल्टी 
बादी (530 वि० [फा] वायु संबंधी 
' (२) वायु करनारु (३) स्री० वातविकार 
बादे-सवा ० ,७७ स््री० [फा] 
पूवनी हवा [[सं] अड्चण 
बाध “3७ पु० मुजनुं दोरड (२) 
बाधना ७»७७ सन्क्रि० (प) वाघ 
नाखवो, रोकवु 
बान (9४ पु० बाण (२) वाण, दोरी (३) 
स्नी० वान; वर्ण के वाधो के रचना 
(४) टेव, आदत 
बानगी (“४ स्त्री० वानगी; नमूनो 
बा-्नवा »४ वि० [फा] सारा 
अवाजवादु (२) सपन्न (३) समय 
बाना ४४ पु० पहेरवेश; पोशाक (२) 
रीत, 'छग (३) वणाठ (४) वाणो (५) 
पतगनो दोर (६) भाला जेब एक शस््र 
(७) स०क्रि० पहोछु करठु, खोलवुं 
(जेम के मोढ) 
बानी (>४ स्त्री० वाणी (२) प्रतिज्ञा (३) 
पु० वाणियो (४) [अ.] प्रवतक, नेता 
बानैत «-....१७ पुं० “बाना' श्त्र के 
वाण चलावी जाणनार (२) योद्धो 
बापुरा |/*४ वि० वापडु; बीचारू 
बाफ़्ता >50 पु० [फा] एक जातनु 
रेशमी कपड 
बात्र ०४ पु० [अ.] प्रकरण; अध्याय 


बार-बरदार 


बाबरची («० / ४ पुं० वबरची; वावर्ची” 

बाबू 3१४ पुं० बाबु, सदग्रहत्थ (आदर- 
सूचक) 

वास ४ वि० वास (२) पु० [फा.] 
घरनी मेडी के छत्त (३) स्त्री० एक 
जातनी माछली (४) वाम माप 
बायें (,४४ वि० वाया”, ढाबुं (२) 
दाव के लक्ष्य चूकेलं 

बायद ७.४४ अ० [फा] जेम जोईए 
एम -व शायद वि० आदशे; उत्तम 
वाया (/४४ वि० डाबु (२) झल्ड (३) 
विरुद्ध (४) पु० वायु तबछ -दिना ८ 
बची जब॒ु; सरकी जबु, जाणीने छोडबु 
वायें (८०४(/४४) अ० डाबी वाज्ू 
(२) विपरीत -होना-विरुद्ध के 
नाराज थवु 

बार ॥४ ८पुं० [फा ] भार; वोजो (२) 
परिणास (३) बार; द्वार (४) सत्री० वार 
बार॒क -४)४ ज्ली० बराक, फोजनु मकान 

बारकश (£5,४ पु० [फा] बोजो रई 
जनार गाडी 

बारग(-गा)द >(६-) ,७ स्रीणृफा ] 
दरबार (२) तबू 

बारगीर ,>)४ धु० [फा] बोजों 
उठावनार (२) बारगीर-घोडेसवार सैनिक 
यारजा ७ )४ ४० खडकीनो मेडो के 
कठेरो-अटारी अथवा वरंडो 

बारतिय <...),४ ज्ली० 'वारस्री', वेश्या 
बारदाना »|७३४ पु० [फा] बारदान- 
(२) फोजनु सीघुसामान [वाब्यवु 
वारना ४)४ स०क्रि० वारइं, रोकबु (२) 

बार-बरदार ;|७ ४ ;४ पु०[फा.] बोजो 
लई जनार, मजूर, (नाम्र,-री) । 


बारयाव 


२७५६ 


चारयाव ०.४ ४ वि०[फा.](नाम,-शलरी ) 


मोटा माणस पासे जनार 
चारह 550 वि० बार, १२. -बराट करना 
था घालना-वारेवाट-छिन्नमिन्न करी 
नांखबु, -बाट जाना था होना - छिन्न- 
भिन्‍न-रफेदफे थवु 
वारहखड़ी (5६6४ ० ॥४ त्ली० वाराखडी 
वारहदरी (५3५ ० )४ करी ०(मडप जैवी) 
चारे पास खुल्ली बेठक [गीत 
'बारहमासा ५ 5 १४ पुं०वार महिनानु 
बारहमासी (-»५७ ० )४ वि० वारमासी 
(२) हमेश लील रहेनार 
धारह-चफ़ात «०७: 5 ३४ स्रीण[फा ] 
वारेवफात; महमद पेगवरना अतिम 
मांदगीना वार दिवस 
धारह-सिंगा ६... ८ 0 पु० बारसींगु 
हरण [प्राय:; घणु करीने 
चारहा )४ अ० [फा.] वारंवार (२) 
वारहीं (,23४ स्री०वरही', वाब्कना 
जन्म पछी बारमा दिवसनों उत्सव 
वारों (/3॥ पुं० [फा.] वरसाद [वरयात्रा 
बारात <>|$४ ज्री० 'वरात', जान, 
घारानी (>|5४ विर्णिफा.] वर्षा सबंधी 
(३) स्लरी० चोमासु खेती कराती जमीन 
(३) वरसादथी वचवा पहेरातु कपड़ 
यारिश (/,)४ स््री[फा ] वरसाद (२) 
/ वर्षाऋतु 
घारी (53४ स्ल्री० वारी, पाव्ठी (२)वाढी, 
बगीचो (३) वाढ (४) किनार, धार, (५) 
शल्लादिनी धार (६) घर, मकान '(७) 
वद्दाणलुं वाह (८) नादान छोकरी के 
युवती (५) पु० पढिया पतराब्णं वनावती 
एक जात 


् 


बालुका 


घारीक-बवी (2 ०. ४१,,४ वि० [फा.] 


वारीकाई जोनार के समजनार 
घारूद ७५१७ स्री० [फा.] बारूत, 
फोडवाना दारू 
बारे ०2.१४ आअ० [फा ] भत्ते, छेवटे 
बारें (/25० ०2.39 आझ० सर्वधमां; विपे 
बारोठा (७४५ ;४ पुं० द्वारपूजा, वर द्वारे 
थआावचता कराती क्रिया 
बाल ४ पुं०[से.] वाछू (२) वाब्क 
(३) ज्री० घउ इ०नु हड्डे (४) पुर्ण[फा.] 
पांख, -पकना-वाढू घोछा थवा, -न 
घबंकिना>वालठ वांको न थवो, -बाल 
चचना--मांड मांड बचवु 
बालना ५४ स०क्रिं० चाछूवु, छगाडवु 
धालस (४४ पु० वहालम; पति, वहभ 
बाला ॥0 अ० [फा.] ऊचे; उपर (२) 
वि० उपरनु; उपलें 
बालाई (>5॥0 वि०[फा ] उपरनुं (२) 
स्नी० दूबनी मलाई (३) ऊचाई 
बालाख़ाना »-!४ पु० [फा.] भेडो 
बालावचर #70 पु० [फा.] एक जातलुं 
अगरखु » [जुवान 
वालिश ट ४ प० [अ] उंमरे पहोंचेल 
'वालिश (£0 स्ली"[फा.] भोशीकु (२) 
वि० [स,] अज्ञान, वेसमज..['बित्ता! 
चबालिइत ०-«..!७ ञ्लरी० [फा] वेंत, 
ताली - ५ ज्री० काननी वाही-कढी 
(२) “बाल”, हूडु (३) वालि वानर 
बालीदगी (65...)0 सत्री० [फा] 
बद्धि, विकास 
वालीन ५ ७० [फा.] ओशीकु 
वाहुका ४१४ ज्री०, बालू 37 घु० 
रेती, -की भीत-> क्षणभंगुर वस्तु 


बालसाही 


पाल्खा (-शा)ही. (०००५० ३४५ 
छ्ी० एक मीठाई 
घाव 3४ पुं० वायु (२) अपानवायु, 
-गोछा पुं० गोब्यनो रोग 
बा-वजूद ५ 9१०३७ अ० [फा.] तोपण 
बावड़ी (59५४ स्त्री०ण वाव [टींगणुं 
बावन(-ना) (४-).४१४ वि० वामन; 
चावर ;90 पु० [फा] भरोंसो, विश्वास 
घावर(-रा,-लछा) (/-5)530 वि० 
बावरं, पेल (२) मूख 
घावरची (००59४, बावर्ची (०५३४ 
पुं० [तु ] वबरची [तलावडी 
घावली (29५ ज्ली० वाव (२) ऊंडी 
घावों (५७ वि० डाबु, वाया (२) 
प्रतिकूल [रहीश 
घाशिदा «५००४७ पु० [फा.] निवासी; 
बास (० पु० वास, रहेठाण (२) वास, 
गंध (३) कपड़ (४) स्नी०वासना (५)आग 
यासन (०४ पु० चासण [चोखानी जात 
बासमती (०5०७ पुं० ए नामनी 
थासा ७ पु० वीशी,(२) वास; रहेठाण 
बासिरा 55० ४ ६० [अ.] दृष्धि नजर 
थासी (>४ वि० वासी, -कढ़ी में 
उबारू आना>”घडपणमा जुवानीनो 
उमंग थवो(२)कसमये कोई वासना ऊठवी 
साहना ७.४ स*० क्रि० वही लावदु (२) 
हांकवु (३) खेडबु (४) हथियार चलावबु 
चाहम-मी 5० |[प अर्णूफा ] आपसमां; 
अद्रेअंदर -. -: . [करदुं 
बाहर 7४ अ० बहार, -करनान दूर 
याहरी (5,7४ वि० बहारनु (२) परायुं 
(३) देखवा मात्र; उपरनु [_चांल्लो 
बिंदा | 5: रूवी० बूंदा गोपी (२) मोटो 
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ना 


२७७ 


बिचकना 


बिंदी (5-० ज्ली० बिंदु, मीड (२) 
चाल्लो (३) ठपकु [जणबु (ढोर माटे) 
विआना ४7 ,०० (७८८-)) स०कि० वाबु; 
बिकना ७४ अ० क्रि० वेचावु 
बिकाऊ १६४ वि० वेचाड; वेचावा माटेलु 
बिक्री (5,5४9 ज्री० वेचाण 
बिखरना ४,५४५ अ० क्रि० वीखराबु 
बिखराना ७। ,४४५, बिखेरना ४,8४५! 
स० क्रि० विखेरबु 

बिगड़ना 0 ६४ अ० क्रि० बगडञु (२) 
क्रोथे भरावु (३) सामे थवरु के न बनवुं 
बिगड़ेदिल ],५ “४. $£> पुं० बगडढेला 
दिलनु; कुमार्गी (२) झघडाद्ु 
बिगड़ेल ()!5#-! वि० झ्षडाकु (२) 
जिद्दी (३) वगडेल 

बिगल )£-) पु० जुओ “बिगुल! 
बविगसना ७... ६. अ०क्रि०(प.)विकसबुं; 
खीलवुं मि 

बिगहा £> पु० वीघु 

बिगाड़ (६४ पुं० वगाड (२) खराबी, 
वूराई (३) अणवनाव 

#बिगाना 0६४» वि० 'विगाना? जुओ 
बिगुल ()”#/ पु० ब्यूगल 

बिगुलर )४! पुं० ब्यूगलवाछो 
बिगूचन (००५ स्री० गूचवण; 
मूझवण (२) मसुर्केली [ मूंझाबुं " 
वियृूचना ७० »?#-! अ०क्रि० यरूचाइुं; 
बिगोना ७ ५४» स०क्रि० (प) वगाडवुं 
(२) छुपाववु (३) वितावचबुं (४) भ्रममां 
नांखजु 

बिच & अ० जुओ “बीच! 
बिचकना ७८७५! अ०क्रि० वचकवु (२) 
भडकवु 


जि 


विचकाना 


रण्ट 


बिनना 





विचकाना (४५5७० अ० क्रि० वचकाडु; 
चिडाबु (२) मों मरडवु 

विचब्रिचाव 9५9५ 6५४ १० श्षघडामां 
कच्चे पड ते, मध्यस्थी 

बिचला ५-! वि४ वचलु 

त्िचवई (28५५ म्रिचवान(-नी) 
(9-0७ ५8५ १० झघडामां मध्यस्थ, 
बचलो माणम 

बिच्छू 3675५! पु० वींछी 

विछना ७७७५ अ० क्रि० विछावाब; 
(विछाना नु कर्मणि 

बिछाना 0॥७७- स० क्रि० विछाबबुं; 
पाथरवु (२) मारीने जमीन पर खुवाडी 
देवु (३) विखेरबु 

बिछुआ 285५ पु० वींडियो; पगनी 
आगढीनु घरेण (३) चुलेतरं 

बिछुडद (-र)ना । (3-);2९७- अ०क्रि० 
वछोडाबु, वछूटबु; विखूटु श्र 
विछोडा |६$ )६:७५१ पु० विरह (२) वछूटइं 
ते, वियोग ['विछोडा'; वियोग 
विशेय(-ह) (5-) « 9३७५ पुँ० 
विछीना ७८,७७५ १० विछानु(२)पथारी 
ब्रिजन (> विं० एकल; विजन,एकांत 
विजन(-ना) (४-) ,७, पु० वींक्षणो; 
पखो 

बिज़नन (५३१ पुं० [फा.] कल्लेआम 
बिजली (“5५० सत्री० वीजबछी. 
-कड़कना > आकाण गर्जबु 

बिजोरा ॥ 35७५ पु० बिजोरु 

च्िज्ज 355+ ज्री० वीजबी [करचुं 
बिटारना ४७)४ स० क्रि० वटात्यु, गदु 
बिटिया ४...%» स््री० बेटी 

बिठाना ७४६६» स०क्रि० विठाना' जुओ 


पडर $ 59 वि० विखरायेलं (२) नीडर 
बिडरना ४॥ 5. अ०क्रि० विखेराई जइईँ 
(२) डरखबुं [संघरवुं 
ब्रिद़वना ७८,»६;) स० क्रिं० वधार॑ु; 
वित ०-> पु० वित्त; धन (२) शक्ति 
(३) कद क्‍ 
बितरना 0 ,2:! स०क्रि० वहेंच्ु 
बत्रिताना ७४. स॒० क्रि० विंतावबई . 
वित्ता ८-० पु० बेंत [(२) मोह 
बविथकना ५४४-./ अ०क्रि० चक्ति थर्तु 
बिथरना ४,६--/ अ०क्रि०(प ) विखेराइ; 
बिथा ४६: स्री० (प) व्यथा 
विदकना ७४७०७ अ०क्रि० फाटबु, 
चिरावु (२) घायल थवुं (३) ढरवु 
बविदकाना ७ ४०७. स०क्रि० 'विदक्ना'नु 
प्रेरक [विदाय; जबु ते 
विदा 9! सत्री० [अ. विदाअ £५,)] 
विदाई ७० स्त्री० विदाय थबु ते 
के तेनी आज्ञा के ते बेटा कांई आपबु 
ते; विदायगीरी 
विदून (५ ५०७-! अ० | फा.] विना; वगर 
विदत «»>> स्त्री० [अ बिदअत 
“># ०.०] खराबी (२) क४ (३) आफत 
(४) जुल्म (५) ुदेंगा 
बिघ »»०-! सत्री० रीत, प्रकार (२) 
विधि, ब्रह्मा (३) जमा डधारनो हिसाव. 
“मिलावना ८ दिसाव मेव्यववों 
बिधना ५४»०.» पु० विधाता; ब्रह्मा 
विन ८. अ० विना; विण (२) [अ.] 
४8० उुत्र 
निनती (>०- ख्री० विनती; अरज 
बिनना ५... स०क्रि० वीणवबु (२) व 


पविनसना 


पामवुं 
बिना ७. अ० विना (२) [अ.] स्री० 
पायो (२) जड; मूठ (३) आरभ 
बिनाई (>७-! स्नी० 'विनना' ए क्रिया 
विना-बर ,/... अ०[फा ]आधथी, आ वाघ्ते 
बिनावट ०७). स्नी० वणाट' 
बिनौला ॥,०-. पु० कपासियो 
बिफरना ४ ,४-- अ०क्रिं० वीफरबु 
विबा(-वा)॥ (3-४ सत्री० पग 
फाय्वा ते 
बिबि ,-....! विं० (प.) द्वि, वे_ 
बिया ५.» पु० वियु; बीज (२) वि० बीज़ुं 
वियाना 0८५. स०क्रि० “बिआना! जुओ 
वियाबान (५0४... पुं० [फा ] वयाबान! 
जुओ [स्री० (रातनुं) वाद्ध 
हे बियारी (-रू.-ल्‌ ) (५४ “८. 2.) ८55 ८! 
बिरंज €२१,),! पै०[फा ]विरंज(२) पीतक 
बिरंजी (८७>॥)- विर्णूफा ] पीतब्नु 
बिर(-रि)छ -७०(,१-)%१ 3० (प) दक्ष 
विरता %,» पु० शक्ति, वछ; ताकात 
बिसथा ७)» अ० (प) था 
बिरयोँ (/४+ वि०[फा.] शेकेल 
बिरयानी (2४9४ सत्री० [फा | मासनी 
एक वानी- (चोखामा शेकेला मांस 
साथे कराती) | 
बिरला /,» वि० विरल; कोक 
बिरवा 9,» प० छोड (२) झाड 
विरवाही व स्री० बाग, वाढी 
बिरादराना »3)) ५६४ वि० [फा ] भाई 
जेबवु (२) बिरादरीजनु 
बिरादरी (53 ५+» स्री[फा.] भाईचारो 
(२) एक जातनो समूह 


२७९ 
भिनसना ०-० अ०क्रि० (५) विनाश 


बढ 


बिलोड्ना 


तिराना ४|,./ स०क्रि० चीडवबु; सामे 
मेथी चाव्म करवा(२)वि०जुओ ' बेगाना! 
बिरियाँ (/८४,४ ज्री० समय; वेव्य (२) 
बार; फेरो 
विलुंद ००)» वि० बुलूद; ऊंचु; मोड 
बिल्खना ४७४०० अ० क्रिल, विलाप 
करवो; रोब (२) दु खी थव (३)संकोचाउुं 
बिलूग ०£),) वि० अलग, अंदु (२)पु० , 
जुदाई. [(२) स>०क्रि० अलग करवु 
बिल्याना 06)3 अ० क्रि० अलग थवुं 
बिलटी (<2+ ज्री० रेलवे-रसीद 
बिलनी (3 ज्ञी० माटीना घरवाढी 
काठी भमरी (९) आंखनी आंजणी 
ब्रिकंविछाना ४॥...2.४ अ० क्रि० कीडा 
खदबदवा (२) व्याकुछ थईने वकबु के रोवूं 
बिलूस /»/ पु० विलंब; ढील 
विकूमसना >-०).! अ०क्रि० विलबबु; 
थोभवु के मोड़ करबु 
बिललाना ४४0. अ०क्रिं० विलाप 
करवो, वलवलबुं 
बिढ़छा (:॥|» वि० मूख, गमार 
बिलवाना ४8). स० क्रि० नष्ट करबु; 
विलय करवु के करावबुं (२) छुपावडु; - 
सताडबु न्‍ 
बिला /-) अ० [अ.] वगर; विना; उदा० 
बिलछा-नाग़ा > सतत; लगातार 
बिलाई (>5/> स्त्री" वित्ली (२) 
कूवामा नाखवानी विलाडी (३) बारणं 
वध करवानी आंकडी 
बिलाना ४॥.» अ०क्रि० विलय पामवु 
बिलेया (....4,! स्री० 'बित्ली'(२) छीणी 
बिलोड़ना 0६ »-) स०क्रि० वलोवबु 
(२) अस्तव्यस्त कर 


बिलोना 


२६० 


ब्रीका 





बिलोना 0 ));)! स०क्लि० वलोववबु 
विछू ()/ [अ] 'साथे, सहित अथंमां 
शब्दना पूवेंग तरीके. उदा, विलकुछ 
वरिलू-अक्स (>४«<[5 भरी ] एथी 
विरुद्व-ऊल्ट् [साथारणतः 
विड्‌-उम्रूम (2० अ० [भ.] 
विलू-जत्र ०७-०५ अभ० [आ. ] 
जबरदस्तीथी 
बिज्‌-ज़रूर 3275८ ( अ० [भि, 
विज्ञनहर] जहर, अवश्य 
विजू-छुमछा /:०2७०।|५ अ० [आ,] 
कुल मब्वीने [फरज मानीने 
विलू-फ़ज़े (,४2/2 अ० [भ.] 
बिजू-फ़ेल ()-०४- ५ अर्णूत ] आ समये 
विजु-मुक़ाबिल ):४2५-!| अ० [अ] 
तुलनामा, मुकाबले 
ब्िस्मक्ता 622५०, वि० [अ.] 
अचल, निश्चित (२) पु० कायमी महेसूल 
बिल्‍्ला (:),! पु० विलाडो(+)बिल्छो, पदक 
बिल्ली (<-;! स्ली० विलाडी (२) वारणु 
ख़ुल्लु राखवानी की के ठेस' बगेरे 
त्रिल्लीर 3५८-(, पुं० [फा.] बिलोर 
(वि० -री) [वा ओक्तवा 
बिवर(-रा) ना ४(॥; >39;! स०क्रि० 
विसनी 5४७५४ वि० व्यसनी 
विसमिल (),०-- वि० जुओ 'विस्मिल! 
विसरना 0,....! स०्क्रि० वीसरइं; 
भूली जब 
विसरात ०»|--- पु० (प) सघर 
बिससना ७.......! अ०क्रि० विश्वास करवो 
विसोयेंध ,०» ले <--2 (५ ..! वि०सडेलानी 
गधवाद्दवु (२) स्री० सडेलानी गंव, बदवों 
विधात ७... स्री० [अ ] विसात (२) 


शेतरंज के वाजी रमवानु चीतरेलं कपडु 
(३) पाथरणु; जाजम (४) पूंजी 
बिसाती (“२ पु० [भ.] नानी 
तानी चीजोनो दुकानदार 
विसादना ६... स०क्रि० खरीदद॑ 
(२) पु० खरीदी; सोदो 
विसाहनी >--४ ज्री०, विसाहा 
५५०४ 9० सोदो [अधिक 
विसियार )-....) विं० [फा] खूब, 
विसु (-सू >रना ७, (५८००2: 
अ०क्रि० (१) चिंता करवी (२) रोतल 
चहेरो करवो के धीमु रडब (३) द्ली० 
चिंता, फिकर " 
विस्तर 7>- (०६ पथारी; बिस्तरों 
विस्तुइया (८..&2..-...3 स्त्री० घरोढी 
विस्मिल ),०:--१ वि० [अ] घायल 
(प्राय: प्रेमी मोटे). [श्रीगणेश; आरभ 
विस्मिल्लाह ०0 |४--> पु० [अ] 
विस्था |...) पुं० बसों; वीघानों 
वीसमों भाग [आवती काल 
विद्वान (६८.१ पु० वहाणु, प्रभात (२) 
विद्ाना 0.१! अ०क्रि" (प) बहैई; 
वीतवु (२) स०क्रि० छोडबु; त्याग 
विद्वितुत «--<..४-! पु० [का.] वेहेस्त; 
स्वग 
बिद्दी (६! ज्री० [फा.] एक श्षाड. 
“दाना पु० 'विहीना फब्वना दाणा 
वोंडी (५5६: स्री० उढाणी (२) 
वेलगाडीमा आग जोडातो श्रीजो 
बन्द के तेनु दोरडं [छिद पाडवो 
वीधना ७७०७०५...। स० क्रि० वींधवुं, 
थी > ज्री० बीवी, ज्री 
घीका ६, वि० वांकु; बौंका' 


न 


घीघा 


घीघा ६४...) ५० वीघुं 
घीच &६५-१ पु० वच; मध्य -खेत> 
खुल्लेखुल्लं (२) अवश्य. ['बिचबिचाव 
घीच-बचाव 3७७ (४ 3० जुओ 
बीचोबीच €--.! 38० आ० वच्चोवच्च 
घीछना ५.७४. स०क्रि० वीणवु; चूटवु 
घीजन,-ना ७-७: प० वींजणो 
वीज("री) ((८)०) ६-२ ज्री्वीजछी 
बीजू ११७७-०३ वि० बीज वाव्ये थतु, 
'कलमी'थी ऊलटु - 
घीट <£.....! ञ्नी० अधघार; पक्षीनी विश 
घीड़ £..! स्री० रूपियानी थोकडी 
बीढ़ा |९...) पुं० पाननु बीडे.-उठाना 
ञबीडु झडपवुं 
घीड़ी (5६--.! सत्री० पाननी के पीवानी 
बीडी (२) दांतनी मसी 
घीतना ५०८७ अ० क्रि० वीतवु 
घीन (/- खसत्री० बीन वाजु (२) 
सदागीनु वाज्ञं 
बीनना ४! स०क्रि० वीणबु(२)वरणजुं 
घीनाई (#४५....! झ्ली० [फा.] जोवानी 
शक्ति; दृष्टि 
घीनी (० खत्री० [फा] नाक 
घीफे ><९--- पुं० शुरुवारा [पत्नी 
घीबी ((» ज्री'[फा] कुलीन स्नी(२) 
बीमा «० पु० [फा.] वीमो 
धीमारदार $७३+५७-..) वि० [फा] 
वीमारनी वरदास करनार (नाम, -री) 
बीमार-पुरसी (७7% 3०-- चख्री० 
[फा ] बीमारनी खबर पूछवी ते 
घीरन (५-- एु० वीरो, भाई [जीवडं 
घीरबहूटी (“9१४0 37 ज्री० इंद्रगोप 
बीवी ५5%-! सत्री० जुओ “बीबी! 


२६१ छुतास 
घीस (>-! वि० वीस. -थिस्वे-वीस 


वसा, घणुं करीने [(२) विकेट 
घीहढ़ ६-७ वि० असमान, छंचुनीचुं 
बुंद ७-०१ ख्त्री० बुद; टीपु; बूँद' 
घुआ «,» स्त्री० जुओ बुआ! 
चुक़चा «८४ पु० [तु] बचको; 
गांसड़ी, पोटलुं 
बुकनी (<5> बज्ली० बूकणी; भूकी; चूर्ण 
घुक्‍्का (५४% ज्री० [स.] हृदय 
चुख़ार १७१ पुं० [अ] ताव (२) 
बाफ; वराठ (३) शोकक्रो धादिनो आवेग 
बुज़्ारात ->|,७७१ पु० ब. व, [अ,] 
बाफ; वराछ [बखीलता 
चुल़्ल ()-&? ज््री० [अ.] क्जूसाई 
बुग़दा | 3०५»% पु०[फा ] क्साईनो छरो 
बुरज़् (2: पु० [भ] द्वष, कीनो,वेर 
चुज़ ;४ स्त्री० [फा] बकरी 
बुज़दिल ),७ १ वि०[फा.] दरपोक 
छुज्ञुग ४)? पुं० [फा.] बुजरग 
वयोइद्ध (२) वडवो, पूवेज (३) पूज्य 
ग्यक्ति [ घु जुग”) 
छुज़ुर्गी (३? स्त्री० चुजरगी (जुओ 


* ुझेना ३5७७७ अ०क्रि० बुझावु,ओलाचु 


जुआना ४४७१ स०क्रि० वूझव्ब (२) 
बुझवाववु [ववर्ड्ु 
बघुडबुड़ाना ४ [श ६ अ० क्रि० मनमा 
छुड़ढडा ७ >>, छुढ़ा (७६% वि० बुढूं; 
वृद्ध (नाम, छुढाई,-पा) 

बुठटाना ६] ७६% अव्क्रि० बूढु थवु 
छुत-शिकन (४.५ ०-४) वि० [फा] 
मूर्तिभमजक 

छुताना ४४१ स«क्रिं० चुझववु 
घुताम (न पुं० चटन; बोरियु 


चुत्ता 


त्े-आव 


घुत्ता ८४१ पुं० दगो (२) वहानुं 


घुनना ५! स० क्रि० वणबुं (२) 
गूथई; भरते 
घुनाई (५१% स्री० वणाट के वणवरी 
बुनावद ८४9५2 त्ली० वणाटनो प्रकार 
चुनियाद 3८-०४ ज्ली० [फा] जड, 
पायो (२) वास्तविकता (वि०-दी) 
छुव्ाम (8 पु० चीनी माटीनी बरणी 
घुरकना ५5४८) स० क्रि० भभरावश 
चुरक्ता ७.१ पुं० घुरखा [भर्लंवृम 
घुरा |:? वि० बवृद, खरात्र, “भरा 
घुराक (9/2 प० [अ.] कल्पित घोडो 
/ (एम मनाय छे के एनी पर वेसी पेग्वर 
साहेव आकाशमा गया हता) 
छुरादा 55|,% पु० [फा.] लाक्‍्डानों देर 
चुरुण (£”,4 पुं० ब्रश; पींछी के 
कूचडो इ० 
चुर्को 55 पुं० [अ.] जुओ “बुर्का! 
प बु्जे ८357 ३० [भ ] बुरज (२) राशि; 
नक्षत्र 
बुदे ७१ स्री० [फा ] नफो; छाम (२) 
होड; शरत (३) शेतरजमां फक्त राजा 
रहे एवी वानी. -देना - खोदुं, गुमाववुं 
“मारन- मफतनी रकम लेवी 
चुर्दबार )४ ५४ वि० [फा,] (नाम,-री) 
सहनशील (२) सुशील 
चुर्राक्र (5।7% वि० ज्ञुओ “वर्राक' 
घुलूद ७-»)१ वि० (नाम, -दी) बुलद, 
ऊलु (२) मदन थ 
इुल्घुछा ॥2.228 पु० बुदबुद; परपोटो 
उलाक़ (१/£ द्री०[तु.] बुठाख-नथनु 
एक माती 
छुछाना ४[०, स॒> क्रिं० बोलावबु 


बुछावा [42 पु० नोतहू 

बुल्ग़ ६522 पु० [भ] वालिग! थबु 
ते, उमरे पहोंचवु ते 

बुब्छा ८0 पु० परपोटो 

चूँद 5०5 »१ स्त्री० बुद; दीपु 
बूँदायंदी (43०॥ |559% ची० 
छांटा जेवों वरसाद 

बूआ |92 ज्री० फोई (२) मोटी बहेन 
वृकना ७४५० स० क्रिं० पीसबु, दल्वु 
बृचड् ९८ 3१ पु" कसाई -ख़ाना+- 
, कसाईवाडो [कदरूपु 
बूचा ७ 3? विं० कान वगरनु (३) 
बूज़ना 3५% पु० [फा] वांदर 
बूझ 6०३१ स्ली० वृज; समज 

बूट ५१ पु० चणानो लीलो दाणो, 
पोपटो विल्बुद्ने 
बूटा ४५१९ पुं० छोड (२) फूलबेल ६० 
बूटी (>>? स्त्री० बुद्ढी (२) भांग 
चूत्त «» 99, बूता 5 »१ पु० वछ,गक्ति 

बृहो-बाश (४१०५१ स्त्री० [फा.] 
रहेठाण; निवास 

बूम 97 पुं० [अ] घुबड 

बूर 39% सत्री० लाटनु चाढण-भूसु, -के 
लड्डू - छेतरपिंडी, दगो 

वूरा ।350 पु० खांडनु वूर 
बेंट(-5) (,७४४-)७००५..५ स्ली०दस्तो,द्वाथो 
बंत ०.5 पु० नेतर के तेनी सोटी 

बेंवडा [)-.-3 पुं० बारणानी भूगल 
वे _! अ० [फा] 'विनांना अथनों 
पूवेंग उदा. बेईमान [(२) जूड 

चे-असर ()-> _! वि०[फा ]निराधार, 

बे-आब <..] 2 वि० [फा.] पाणी 
वगरनुं; निस्तेज 


बे-क्दर 

वे-क़दर १०७ .! वि० [फा.] वेआवर 
(२) छत 

चे-क़रार ॥,६० वि०[फा ] वेचेन, अशांत 


बेकल ४. वि० विकल; व्याकुछ 
(नाम, -छी) 

वैकस , ६ _) वि०[फा.] एकल; अस 
(२) गरीब; कगाछ (नाम, -सी स्त्री०) 

घेकहा ५८४ _! वि० कह्ु न माननार- 

नेकावू 2४७७ ०! वि० [फा] काबू खोई 
चेठेल; विवश (२) काबूमा न आवे एवं 

बेकाम «४ ०) , बेकार ३४०१ वि० 
नवरुं (३) नकामुं; रद्द 
चेक़ायदा 5०:४७ ०. 
कायदा विरुद्ध 

नेख़ €</ सत्री० [फा ] जड; मूल 
घेखटक -४508 .! वि० खटका-सकोच 
वंगरलुं 

मेख़तर /> ८? वि० निभय; नीडर 


वि० [फा.] 


चेख़ता | वि० वेकसूर; बेगुना 
निर्दोष 

भेख़बर वि० अजाण्यु (२)वेदोश 
घेज़ुद ५१:०८). वि० बेहोस; बेभान 
घेज़ोफ़ -५ »:> ०) वि० नीडर; खोफ 
वगरनु 

घेग ६.५ पु० वेग 


-बैद्रज्ञ (7 ;9 ८! वि० गरज वशरलु; 
बेपरवा (२) व्यथ 

बेगाना ४४... वि०[फा | (नाम, -नणगी) 
परायु (२) अजाण्यु.. [बैठ उतारवी 
घेगार १६.५ स्री"[फा.] वेठ “दालना 
बेगारी (55४-॥ स्त्री० [फा] वेठियो, 
चेठे काम करनार 

बेचना ५७-०४ स०क्रि० वेचबु 


२६३ 


बेतार का तार 
बेचारा 5, ५७ -! वि०[फा ]वीचारु,दीन 
नेचेन (एफ वि० (नाम, -नी) 
चेचेन, व्याकुछ [नापायादार 
बेजड़ $७ ०! वि० जड-मूछ वगरजुं, 


बेज़बान (५७ ०! वि०[फा |मूक(२) दीन 
बेजा ७५ _! वि० [फा ] ठेकाणा वगरले 
(२) अनुचित (३) खराब, बूझ 
बेजान (/७- _! वि० जान वगरनुं, ग्ृत 
(२) निरवेक [नियम विरुद्ध 
बेजाबता /5:३.० _! वि० बेकायदा 
बेज़ार )| ४ वि०[फा ] नाराज (२)३ खी 
बेजोड़ $ ५० ०! वि० अखंड, (२) अजोड 
बेठन (६5०७ पु० लपेटवा माटेनु कपड़े, 
वेध्न [वगरनु (२) व्यथ 
बेटिकाने >) ४...) वि० ठेकाणा 
बेडा ।8.७ पुं०तरापो(२)वहाणोनों समूह 
बेडौल (3६ ०! वि० वेडोछ; कदरूपु 
बेढंगा ६-.» £ _) वि० कब्गु 
बेदना ७७ ६. स०क्रि०ण्खेतर, छोड इ० 
ने वाड वाडोलियु कर (२) ढोर हाकी जवां 
बेठव ०...» ६ «2? वि० कढगु, ढव वगरनु 
घे-तकल्छुफ ०..८४४ _) वि० सरल; 
चोर्खावालु, निर्व्यज(२)अ० साफसाफ; 
बेवडक [ बेअदबी 
बे-तमीज्ञ +> ८! वि० अविवेकी 
-तरह ०; ०! अ० बूरी तरेहथी (१) 
असाधारण रीते (३) जब, वे < 
बे-तहाशा ५७७४ _5 अ०उतावछूथी (२) 
अधीराईथी (३) विना समज्ये 
घबेताब -»0 «5 वि०[फा] (नाम, -थी) 
दुवछ (२) वेचेन 
वेतार 5४ ०१ वि० तार विनानुं 
बेतार का तार )४ ४) _! पु०वायरलेस! 


बेतुक-,का 


बेतुक-,का ४-,-£/ .! वि० मेछ के 
ढग वगरनु; ' वेढव 

घेद ७.4 स्नीणफा |] “बत नेतर 

घेदख़क ()--५ ०! वि० [फा.] (नाम, 
“ला । आवकार रहित 

घेदस «०८१ वि० [फा] मरेले (२) 
अवमूउ (३) दम वगरले 

बैद-मुइक ०£-<.2५ ७. पु०[फा ] एक 
' फूलझाड [निष्ठर 

घेदई ५३५ .! वि०[फा.]कठोर हृदयनु, 

बेदाग़ ६७०) वि० [फा.] ढाघ 
वगरनु (२) निष्कलक 

घेदाना 3|3 _! पुं० सरस काबुली 
अनार (२) वेदाणा (३) ७|७५॥) वि० 
मूर्स; बेवकूफ... [(नाम, -री) 

बेदार 3.) विं० जागठु; जाग्रत 

चेघड़क ४६»७ .) वि० (२) अ० 
नि संकोच (२) नीडर (३) नि.शक्क 

बे-नज़ीर 3-४ ०) विं० [फा ] अनुपम 
अजोड 

बे-नवा | वि० [फा.]गरीव(२)फकीर 
घेना ७.७ पु० वापतनों पंखो 

घेनागा ४७ _। अ० सतत, लगातार 
घे-नियाज़ञ ३८...) ८2. बि० [फा] सौथी 
पर (२) वेररवा 

जेनी (2*» स्त्रोः वेणी (२) त्रित्रेणी 
न्नेनुली (22 स्री० घटीनी मांकडी 
बेपरद ५) ०! , बेपर्द ७ 3! ०. विं० 

पडदा वगरजुं, खुल्छ (२) नम्म (नाम 
भ्रेपदणी) 

बेपीर ४०! वि० वीजानी पीड न 
समजनाझ, निप्ठुर; निदेय (२) [फा.] 
गुर वगरलनु, नगरूं 


का 


बेछाग 


बेपेंदी (55---३०!/ वि०  तब्या 

वगरनुं, -का छोटा-ढोचका जेम 
गबडता विचारनो [[फा.]व्यथ, नकामुँ 
भेफ़ायदा 53.9७...) वि० (२) अ० 
वेक़रिक्त 7-5 वि० [फा] वेफिकर 
(नाम, -क्रो) [(नाम, -सी) 
वेबस (४०! वि० छाचार; विवश 
बेबदा (४ ०! वि० [फा.]भारे किमतनुं, 
अमूल्य [थयल्ठ (ऋण) 
वेबाक़ (३४ ०! विं० [फा.] चूकते 
वेभाव 29७ ०) अ० वे 


बे-महरू ()४० »! वि० [अ.] कवखतलु 


बे-सिस्क ०-०८) वि" अजोड 
अद्वितीय, 'वेनमून! 


बेमीक़ा (59८००! वि० कवखतनु (२ 
पु० मोको न होवों ते. [(३) विलंब 
बेर +» पु० बोर (२) स्त्री० वार; फेरो 
वेरहम (७७३०! विं० [फा_] निर्देय 
बेरुज़ ८१, -! वि०[फा ]काम पढे त्यारे 
मों फेरवी वेघनार (२) गुस्से थयेले 
वेरोक ४93०! वि० रोक वगर, निर्विन्न 
बेल )» पु० बीली के बीलें (२) 
छ्नी० वेल [कोढाढी के पावडो 
वेलचा ,5)-५ पु० [फा.] एक जातनी 
बेलदार ५७ )» पु० [फा] पावडो 
चलावनार मजूर 
चेलन (0७ पुं० रोलर (रस्ता माटे के 
कोई यत्रनों) (२) पीजणनो गोटीलो 
(३) वेलण [रोटली वणदुँ इ० 
घेछना ४७)... प० वेलण (२ ) स०क्रि० 
बेछा (.। पु० मोगरानु फूलझाड (२) 
चेढछा; वखत 
घेछाग कि विं० विलकुल अलग- 


घेलौस २६७ 
बेदैफ़ ०४.०० ८! वि०[फा.] वेफिकर, 


नहि लागेल (२) स्वतन्न; निष्पक्ष (३) 
साफ; चोख्खु (४) पवित्र 

घेलीस ०» 9४ ०! वि०[फा ]साचुं, खरु 

प्रेवक़्त ०-७). अ० [फा] कवखते 

बेवरेवार ॥9./.) $--! विं"-तफसीलवार, 
विघ्तृत 

घेवा «५-४ स्ली० [फा.] विधवा 

बेश (+-० वि० [फा] वधारे (२) भ्रष्ट 
(नाम, -शी). [समजु (नाम, -री) 


खेशऊर 395७ 22. वि० [भ 4| मूख, अण- 


बेसन (5 ५० चणानो छोट 
बेसबरा |» ०?. वि? वेसबूर; अधीरु 
बेसर ,>४ १० खच्चर (२) वेसर; नथ 
बेसरोसामान (४७५०५) वि० 
[फा.| गरीब, कगाछ 
घेसवा 3... बेसा .../ स््री०वेश्या, 
रंडी [सहज; कुदरती, अक्षत्रिम 
घेसलाह़ता ०४-०८! विं० [फा.] 
बेताहना ऐस २ स०क्रि० जुओ 
“बिसाहना' [(२) कवखतलनु 
बेसुर(-रा) ((-)/+८2- वि० बसूरूँ 
बहंगस भ्य््पि व्य विं० कढंगु 
बेह >! वि० [फा] उत्तम 
घेदतर ,«६ वि० [फा.] वहेतर (२) 
अ० ठीक, भले [(२) भलाई 
घेहतरी (5): स्री० [फा.] उत्तमता 
बेदमिय्यत ०--<--०>८«? विण[फा |] 
चेहया, बेशरम 


बेहुनरा ।,>८; ०! वि० हुन्नर कसव वगरल 
बेहूदगी (63५2० ख्री० [फा] 
बेहूदापणु 


घेहूदा 5७ 9१.७ वि० [फा] बेहूदुं; 
अशिष्ट, असभ्य 


| चैन 


चितारहित 

बेंगन (#-«..४ पु० वेंगण, वंताक 
बेंग(-ज)नी 3(०-)४-.५ वि० 
वेंगणना रगनु 

ये («४ सत्री० [अ.] वेचाण 

बेआना / ७-2! पु० [अ.] वानुं, 'बयाना 
बेकल ५ वि० पागल; गांड 
बेज़ («5 पुण्व»्व० “बंज्ञानु [अ.] 
हैं डा (९) अडकोश 

बज़वी (८५-०--१ वि" फा.] अंडाकार 
बज़ा «2 पु० [फा ] ईं इं (२)अंडकोश 

बंठक ०.5£0£... क्ली० बेठक 

बेठका ४६£..०७ पुं० वेठक; दीवानखाले 

बंठकी (>£७/:-० स््री० बेठकनी कसरत 

बठना ५.३४-० अगक्रि० बेसवु 

बेठे बठे ...0.8/:-० .._.0.6:2.../0, बेठे बेठाए 
< 850 ८--6४७०.. अकारण (२) 
अचानक 

बेत ०-४ सत्री० [अ ] बेत; शोक (२) 
पुं० ( समासमा ) “घर, स्थान. उदा 
बंत-उल-हल्म ८ विद्यामंदिर; शाव्य 

बंत-उल-ख़ला ॥5६/॥०....5 पुं० [अ.] 
पायखान्नु 

बैत-उल-माल ()]७-/।१.-....०५ पुं०[अ ] 
सरकारी खजानो (२) विनवारसी माल 
त्रत-उल-सुकदस (० ००2५-०१... 
बंत-उल्-हराम »5८०७०...४ पु० 
जि] मक्का 

बेत-उल्ला ०॥|१......० पुरगुअ ] कावा, 
खदानु घर 

बंद 3४ पु० (स्री० -दिन) वेद 
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भुनगा 62७ ५० पतंगियुं 

भुनना ४०१७ अनक्रि० भूजाब; शेकावु 
(२) मोटो सिक्कों के नोट वटावावी 

भुनभुनाना 0४७१७..२७  अ«क्रि० 
(मनमा चिडाई) गणगणबु; बदडवुं 

भुनाना 0५७2३) स०क्रि० (मोटो सिक्कों) 
वटाववो; परचूरण करवु 

भुरकना ५४.१७ अ०क्रि० सुकाईने 
छूट पडी जबु-भभर थई जबु 

अरक(-ऊ)ल (४४-8७ ० 
भूको; चूण, -निकलना <आदो 
नीकत्वों (२) नाश पामठ 

भुरता 5,३॥ पु० जुओ 'भरता', -कर 
देना खूब मारबु, पीटबु 

अरभुरा |क /0 वि० भभरुं, कण 
कण छूट्ट पढी जाय एवु 

अरमुराना ७।2३ )# . अ० क्रि० 
भुरकना जुओ (२) स०क्रि० भभराववु 
अुलक्कढ़ ६$८:४02५। वि० सुलकणु 
भुवाल 5१७ पुं० (प.) भूपाल 
भुस क पु० जुओ "मूसा' 
मूँकना ५४ ,१७५ अन्क्कि० (कृतरानुं) 
भसवु (३) व्यथ बकतु 

मेचाल ५) ५७४ 3१७, भूँडोल 
हि दर है. घ० भूरप 

भूखा (७४ 92७ बि० भृख्यु | 
भूतिनी (०-7 92७ स््री० भूतडी [तत्व 
भूनना' ५3 9१३१ स०क्रि०भूजबुं; शेकबु(२) 


भूभल ,)३ ११३ स्री० भरसाडना जेवी 
गरम राख, रेती, धृुछ वगेरे 
भूमिया ५.० 2१७ पुं० जमीनदार (२) 
ग्रामठेवत्ता [पी नी एक जात 

भूमिहार ७:० 5:6 पु० विहार, थू, 
भूरा | 9१७४ वि० कथ्यई के छींकणीना 
रगने मत्तु; व्राउन' 

भूलभुछियाँ (८००2७ (] 2१३ स्री० 
भुट्भुलामणी (१) वहु भूचवाडावाढी 
बात के घटना 

भूसा ५० ४७ पु० भूख, घउ जुवार 
इ०नांडूंडां के हणसांनु गोत॑, कुशका 
भूसी ८5०१ स्री० जुओ भूसाँ 
(२) कुशकी 

भेंगा ४-...७. वि० बाड़ उपहार) 
भेंट ८&.<...6) स््री० भेट (मुलाकात के 

मेंटना ७४००.७७ स॒० क्रि० भेटबुं 

भेजना ४-6७ स० क्रि० मोकलवु 
(प्रेरक भेजवाना) 

भेढ़ $-७/ सत्री० घेटी 

भेड़ा, । 9-७ पु० घेटो 

भेढिया (४,$:-७ पु० वरु 

भेड़िया धसान (७-+»५ ७,६--# 
पुं० गाडरियो प्रवाह [ भेदु 

भेदिया (४,०-.७, भेट्ठी (5०-७४ पु० 

भेली (2-6! स््री० गोब्यनो (के कोई 
चीजनो ) गोछो (२) सूरणनी गांठ 

भेष(-स) ((,०)/.,०-७ पुं०्मेख, वेद 
स्‌ (2... स्री० भेंस 

भेंसा (.......6! १० पाडो 

सैक्ष “5.७ पु० [सं] मीख 

मैन(-ना,-नी) ((>-८0-).०-७ खजी० 
बहेन 
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मेंडरा(-ला)ना 


मैंदरा(-लछा)ना 0(-) 3०५ अ० 
क्रि० चक्कर चक्षर घूमबुँ (२) चोतरफ 
फरवु 
मैंडवा ) 5०... पुं० मांडवो, मडप 
मंडी (५८5-:५ ज्लरो० सोट वजार 
मैंडुजा ।23:.., पु० एक जातनु धान 
संत ०... पुं० मन्नणा, सलाह 
मंतिक्र (3-४... पुं० [अ] तवशात््र 
मंदा ।3<»० वि० मद; धीमु के ढीलें 
(२) सस्तुं (३) हलकी जातनुं 
मशा (<-« पु० [अ] मविषा, इच्छा 
(२) आशय [(२) कार्य 
संसब ०८८० पुं० [अ.) पद; होदो 
मंसा ० स्ली० जुओ "मंशा! 
मंसू(् € 2१-०० वि८[अ,] रद करेल; 
बातल 
सअदिन (५,०-»७० पुं०[अ.]वातुनी खाण 
मअदिनियात ५०८० ८-७० स्री०[अ ] 
खबिज; धातु 
मजबूद 3 »*.-»० पु० [अ.] भाराध्य; 
ईश्वर [करेल, निवेदित 
सभरूज़ ००,97० बवि० भि ] अरज 
मजलल ५१» वि० [अ.] तर्क॑सिद्ध 
(२) पु० तिष्क्षे, सार 
मजाज़-भछाह ०!|७७७ शन्प्रण[अ ] 
इैश्वर रक्षा करे [अथ; उद्देश 
मजानी ८ ५० पु० ६2 ] मायनों, 
सजाश (४७० ज्री०[अ ] आजीविका; 
निर्वाह [समूहजीवन 
समजाशरत्त ५० ;० ७५० ज्ी० [भ.] 
मक(-का)ई (»(४-० ख्त्री० मकाई 
सक्रड़ा !55७ पुं० मोटी “मकड़ी 
सकदी (555 स्री० करोब्ययो 


२७२ 


मकूला 


मकतब ०.८८ पृ० [अ.] मदरेसा, 
निशाल ह 
मक्ऩ्तल ():८४० पुर[अ,] कतलनुं स्थान 
मक़्ता (“5५ पु [अ०] मकतो; 
गशझ्नलनी छेढी कडी 

मकतूब ०० १८८४५ पु०[अ.] पत्र;लेख 
(२) वि०,लखेल [कराये छ (३) प्रेमी 

सक़्तूल () ० वि० [अ.] कतल 

मक़दूर ०-४ पु०[ अ,] मगदूर; शक्ति 

मक़नातीस _>&०८४--० पु० [अ] 
चुंबक पथ्थर (राखेल्ल 
सकफ़्ल () 2१४-४०५ वि० [अ] गीरो 
मकबरा 5 ,--४ पु०[अ ] मकबरो,रोजो 
मक़बूज़ा ० 2-४० वि० [अ.] कवजे 
करायेल, वश 

मक्रवूल ५१-४५ वि० [भ.] क्यूलेल॑ 
(२) सरस, पसद्‌ क्रायेल 

सक्रूज़ (०,77५ वि०[भ ] करजदार 
मकरूह 5 9१,-£. वि० [अ.] छणापात्र, 
गंदुं ने खराब 

सक़्सद ७०८४५ पुं० [अ.] मकसद; 
मुराद, आशय [अभिष्रेत 

मक़सूद ७५१०८४५ वि० [अ] धारेले, 

भक्रसूम 92..४५ वि[अ.] विभक्ति, 
वहेंचायेल (२) पुं० तगदीर 
मकाफ़ात «»|४62५ स्री०[अ.] पापनु 
फछ (२) बदलो 

सक्राछा ७५ पुं० [अ] प्रथ (२) 
प्रकरण (३) करारनामु 

सकु 2 ४५ अ० (प) भले; चाहे 

मकुना ७८४ पु० दात वगरनो हाथी 
(२) मूछ वगरनो-वडमृुछो माणस 
मकूछा / ५१४. पु० [अ.] कहेवत,उखाणी 





सकोडा 


मकोडा | ५४ पुं० मकोडो 

मकोय <.. ३४०( »%£« ) ज्ली०-एक 
झोषधि 

मक्का (८ ४० पु० मकाई 

सक्कार १४४० वि० [भ.] फरेबी, 
मक्करबाज, (नाम, “री) 

मक्खन ,..६-४० पु० माखण 

मक्खी (5075० स्त्री० साखी 
मक्र ] पुं० [अ ] फरेब, द्‌गो 

- मख़ज़न (78० पु० [भ.] खजानो 
(२) शब्दकोष [स्वार्सी; सेन्य ह 

सख़दूस (2०८७० पु० [अ] शेठ, 
मख़दूश (9०८७० वि० ' [अ] 
जोंखम भरेलें [प्रश्न के प्रसंग 

सख़ससा ८००:४७० पु० [अ] विकट 
मख़मूर 59१०-७० वि० [अ] नशामा 
चकचूर 

मख़रज ८:७० ३० [अ ] मूठ, ऊगम 
(२) शब्दनी व्युत्पत्ति (३) मों 
मख़लकफ़ ११४८-७० वि० 
रेल, सष्ट (२) स्री० संष्टि 


अ] 


मख़लक़ात ८७ 3१८८० स्त्री० [अ ] 


रुश्िना जीवजतु 
मख़लत ४७ 3१८७० वि० [अ] मिश्र 
मख़सूस (7?99«:७&० वि० [अ] 
खास, विशेष 
सख़ौल ] ):&-० पु० मच्करी; ठटरो 
सडफ़ूफी (०७० वि० [अ | छूप, गुप्त 
मय ०६, पु० सागे, रस्तो 
मराज़ ,-&० पु० मगज (मेजुं, फब्मनो 
गर) >खाना, -चाटना>5मगज 
साडइु, भेज पक्‍ववु [मारी 
मग्मजपच्ची (578४ $+७ सत्री० सगज- 


पट 


२७३ 


मछुआ(-वा) 


मग़ज़ी (5+- ज्ली० मुगजी, गोट 


मग़फ़रत ०->)४#० खस्त्री० [अ.] 
क्षमा, माफी 

मगफ़ूर 35८%० वि० [अ] ! मत; 
स्वगंस्थ व्यथित 


सगसूस # 92०० वि० [अ ] दुखी, 
मसग़रिब ->, ;5० पु० [अ] पश्चिम 
दिशा, >की नमाज़ -साजनी नमाज 
मगरूर ;);-%० वि० [अ] मसगरूर, 
अभिमानी (नाम, -री) 
सग़लूब ०.० १0-«० वि० पराजित; हारेलूं 
मगस _-+ ज््री० [अ.] माखी 
सरज़ ० पु० [अ] मसगज 
मरज़ी (५ ;-७ ज्री० जुओ 'सगजी' 
मचक -£5७ स्त्री० 'दवावबु ते के 
तेथी थती पीडा [मच मच” थाय 
सचकना ०४७० स०क्रि० दवावबु जेथी 
मचना («७० अ०क्रि० शोरवकोरवाहुं 
काम शरू थवु (२) फेलाबु,मचवु, जामुं 
मचल (३७ खसत्री० हठ 
मसचलना ५०७७ अ०क्रि० हठ करवी 
सचला ६७० विं० जिद्दी (२) जाणी- 
वूजीने न वोले एबु; मीढहुं 
सचलाना ४७५ अ०क्रि० ऊलटी 
थवा जेवु लागबु (२) स०क्रि० मचलना'नु 
प्रेरक [के खेतरनों माको 
सचान (/७७ सत्री० शिकारनी माची 
मचाना ४४७७० स०क्रि० भचावबु; 
जमावदु (कर्मणि, मचना) 
सचिया (<..३-० सत्री० पलगढी 
मच्छड (-२) ()-)$8-9७७ पुं० मच्छर 
मछुआ(-वा) (/५5-205$-, सछेरा 
4,-0३8७ प० माछी 


मज़द्धर(-रा) 








मज़क्र(-रा) (५१-)3 25 ७.., मज़कूरा 
बारा ४ ०७३१५:४४५, विं० [अ.] 
उपरोक्त, आगर कहेल, मजकूर 
मज़दूर ;७ ; पुर्ण फा.] मजूर (स्ला० 
०नी, -रिन) [दबा शरीरलु 
सजनेँ (१०८०० वि० अ० मजनू (२) 
मजबूर १३५१-०८०० विं० [अ,] छाचार 
(नाम, -री) रिथी, न चाल्ये 
सजबूरन | ३५९०-७० अ०[अ | छाचा- 
मजमा ८०:६० पु० [अ] भीड के 
मीडनी जगा [(२) वि० सघरेलूं 
मजमूआ ५१०८-७० १० [अ] सम्रह 
मजमूहे (०9१०-७० वि०[अ [कुल,बथु 
सज़्मून (४ १-०००० पुअ | लेख के 
तैना विपय, -बॉघना>गद्यपयमा नवु 
लखवुं [गाम 
मज़रण £) ,० पु०[अ ) खेतर (२) 


मज़रूआ ,-9)?) | वि'[अ] खेढीने 


वावेल (ग्वेतर) [जिखमी 
मजरूह ८ ४;-9» वि० [अ] घायल, 
मजर (७० श्री० जुओ 'भज्ञिल',पडाव 
सजलिस >> ८5० स्री० [अ,] सभा, 
मंडठी (२) नाचनो जलसो(२)मिजलस 
सज़लसम 97: विं० [अ_] जुल्मलनु 
भाग बने हिसी 
मज़हका «०-० पुं० [अ ] मजाक; 
सज़हब -...७० पु०[अ ] ध्म,सम्रदाय 
मज़हबी (०-४० वि० [अ] धार्मिक 
(२) पु८ भगीकाम करनार शीख 
मजहूछ ५2७० विं० [अ ] युद्त, 
आब्सु (२) थाकेछ (३) अप्रसिद्ध (४) 
व्या ] सह्य (भेद) 
सज़ा 5,० १०[फा,] स्वाद (२) आनद, 
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मटकीदा 





छखुख (३) मजाक -चखाना - गुना 
बदल सजा करवी 
मज़ाक़ १५० पु०[अ.] मजाक (२) 
उचि, स्वाद [हसीमां 
मज़ाकन्‌ 53., अ० [अ, ] मजाकमा, 
मज़ाक्रिया “5 वि०[अ | मजाकी 
मजाज़ ३४७७० पु० [भ] चनावटी 
(२) अधिकार 
मजाज़न्‌ू ६ ७७० अ०[अ ] नियमसर; 
कायदा प्रमाण [(२) सांसारिक 
मजाज़ी (६; ७७ वि० [अ] बनावटी 
मजार )।,० १० [अ.] कवर; समाधि 
के मकबरा _मिज़हवबनु ब> व० 
मजाहिब तय ० पुं* [अ] 
मजीद ०....७७० वि० [अ ] पवित्र (२) 
बड़ (३) पु० कुरान [अधिक 
मज़ीद ००,,० प०[अ] अधिकता, वि० 
मजीरा ।,--० पु० मजीरों 
मझधार 5 ७ ७७७७० स्री०(नदीनी) मध्य 
थारा (१) मध्य, वच 
मझला ॥५5७५० वि० मझल; वच्चेननु 
मझाना ४६७७० अ० क्रि० दाखल थदडुं, 
गैस 
मझार ; ५७८७० अ० मोझार; सभ्य 
मझोला ॥ »६७० विं० मझल, वचल 
(२) मध्यम कदनु [बलदगाडी 
मझोंली (98७० खत्री० एक जातनी 
सटकना ५.६४. अ०क्रि० मटठको करीने 
चालबु (२) आंख मटमटाववी 
सटका ७४४» पु० मठकु, माठलु 
सबकी (25५ ख्री० मटकी; माटठली 
(२) मठको, चाको 
मसटकीला /...६£., वि० मठकावालु 


सटमैंगरा 


सटसैंगरा ! ++०- ५£*«» पु० वरध जेवो 
एक लझ्नविधि 
सटमैला ॥..०० वि० सादीना रगनुं 
सदर ० 9० बढाणा 
मसटरगह्त ०००.०० ० 
सपाटो (२) फरबं ते, सहेल 
मसटिया ससान.. (५७४० नर 
मटियासेट ४... ८-० वि० सत्तानाश, 
नश्टप्राय; 'सलियामेट' 
मदर 38% वि० सुस्त; जड 
मद्दा ७८४५, मठा ५७४० पु० छाश 
सठोर ; १6%० खत्री० वलोणानी ग्रोढ्ठी 
मढ़ई (६० त्ली० नानो माडवो, पर्णकुटी 
सडवा |$5- पु० 'मैंडवा', मांडवो 
मडज्य | ?६० पु०« 'मिंडुआ' जुओ 
सड़ैया ८४६० सत्री० जुओ 'मडह' 
मढ' +» ० बि० अडियल (२) पु० मठ 
मतन ,,/«» प० [अ] मध्य साग (२) 
“वि० हृढ, पाकु 
मतठबख़ (&€---« 
मतबा ० पु० [अ ] छापखानु 
मतब्ब -.. पु० [अ | दवाखालजुं 
सतरूक ४ $१,*७ वि० [अ |] छोडायेलं 
त्यक््त है 
मतलब ०,.-८-० पु० [अ] मतलब; 
आशय (२) अथ (३) स्वार्य (४) सबब, 
लेवादेवा “गाठना, “निकारूचा - 
मतलब काढवी, सरे एम करबु 
मतला /2:&« पु० [अ] पूर्व दिशा 
(२) गजलनी पहेली वे कडी -साफ़ 
होना आकाश चोख्खु थब॒ (२) 
मुस्केली दूर थवी [थबु ते 
सतली (>४«» ज्ञो० ऊअलरी थाय एवु 


पु० सहेल- 


पु० [भ ] रसोड 


+ 
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मदाख़िक 


मतवारा(-छा) (-))5-० वि० 
मदमस्त, केफथी चकचूर (२) पायल 
सतानत ०3७५ चज््री० [भ] दृढता, 
मजदबूर्ती 
समतालिब ०... ! (०.५ 'मतलवनु व० व० 
मतीन (८-*० वि० [अ ] दृढ; पाकुं 
मतीरा | | पु० तडबूच 
मतेई (०-० ज्लरी० (प.) सावकी मा 
मत्था ७-:--० पु० माथुं “टेकना- 
भाथु नमावडु; नमवुं 
मथना ०७-५० स० क्रि० मथबु; वलोवबु 
(२) नाश करवो (३) खूब श्रमपूर्वक 
काई करचुं 
मथनी (>6-«» चत्ली० वलोणानी गोव्ठी 
(२) वलोवबं त के तेनु साधन-वास 
सथानी' (>(६--० ल्ली० वलोववानो वास 
“पड़ना, - बहना ८ खलभमकाट मचदवो 
मद ०० स्त्री० [अ] विभाग (२) खातु 
(३)5०|स, ] मद (४) वि० मत्त, मदवाह् 
मदक ४०७० ज्ली० अफीणना सत्त्वनो 
ववलममा पीवानो एक पदार्थ 
मदकची (७४ ००» पु० मदक पीनार 
सदक(-रा)>ेठ ,)(8-)8 3... वि० [स.] 
मत्त, 'मतवारा' [के जमा करेल 
मदख़रा >>. विं० [अ | दाखल 
मदख़ला / १:०० ज्री० [अ ] रखात 
सदुकफ़न ..& ७० पु० [अ.] कवर के 
कवरस्तान 
सदरसा >> 3००७ पु० मदरेसा; जाता 
मदद्द ८०० स््री० [अ] प्रणसा, तारीफ 
सद-होश (» % ०० वि० (नाम,-अः) 
सदमत्त [प्रवेशद्वार (२) आमदानी 


मढाख़िछ ;० ०-० चज्लरी० [अ] 


मदाप़िलत 


मदाखिछत ००-०० ०-० ज्ली० [अ.] 


अधिकार जमाववों ते, दखल करवी के 
रोकबु ते, -बेजा त्री० अनधिकार 
प्रवेण के दखल 
मदार $| ०७० पु० आकडा (२) [अ ]मदार; 
आवार (३) एक पीरनु नाम [वण्व० 
मदारात ->|३| ७७ स्त्री [अ ] मदार॑नु 
सदारी (55[3. पु० रींछ वानर इ० 
नो (सापनों नहि) खेल करनार, मदारी 
सद्द वे जज़र 3,०७५ ०४७० मु० [अ] 
भरतीओट 
मद्देनज़र ॥४, ०० नजर सामे (२) इराठो 
सद्धिम ७००० वि० मध्यम, साराथी 
ऊतरतु 
मद्सा »« $ ०० पु०[अ ] मदरसा' ज्ञुओ 
मध्मक्खी (2:५० /»०5. च्नरी० 
मवमाय 
सन («० पु० भन, चित्त (२) मण (३) 
(प ) मणि (७)छी ० कूवानी फरती पाल 
सनका पु० मणका (२) गरदननु 
जरोडनी तरंतज उपरनु द्वाटकु 
मनकझूलछा / ५2८... बि० ब्लरी० [अ] 
जगम (मिलकत) [(स्री) 
मनकुंहा ,» ५४<.... वि"[अ ] परणतर 
सन-सढ़त ०-०» €$ ,... वि० कपोल- 
कल्पित, कप्पी ज छीघेछ (२) बरी: 
कत्पना ज॑ मात्र [(२) रसिक 
सनचला /५७--० वि० डिंमतवान, नीडर 
मनचाहा ५७७७७. सनचीता 
५५८०० (० वि० मनवांछित, हृष्ट 
सनज़र /-... पु० [अ ] दृश्य, ठेखाव 
सनफ़री (४-« विर्णुअ ]कमी के बाद 
करेंड (२) (व्या,) नकारबाचक 


पट 5 
र्ज्द 


मनोनीत 


मनमाना ७७ (० वि० मनगसमतुं; 
फावतु (३२) मनमान्यु, छूब 
मनमझुटाव 502. ,.... पु० अणबनाव; 
वैमनस्य [लिहेरी 
मनमीजी (०० ५८० (० वि० मोजी, 
मनशा ० म्री०[अ, |जुओ “मजा 
मनसव ०.८० पु०[अ ]पढ,होद्ो(२) 
अधिकार 
मनसूस् ८92..-०० वि० [अ] (नाम, 
“उवी) खाद ठरावेठ,रद करेलं(+ )त्यक्त, 
छोडल 
मनसूबा »/ १-०८. पु०[क |युक्ति (२) 
मनसूवा,इरादी -बॉधना>थुक्ति विचारी 
राखवी; मनमभां गोठवी राख" 
सनहूस (»० ४5८०० विर्णनुअ ] अशुभ, 
अपचुकनियात 
मना ८&““» वि०[अ] मना करेल; निपिद्ध 
मनाक्‌(-ग)(..४.). ४७०विर्णन[स ]थोड़ 
मनादी (५35... ज्री० जुओ 'मुनादी' 
मनावन (5०० पुं० मनारुणी; रूठेलान 
मनाववु ते 
मनाही (४० ज्ली० [अ.] मनाई 
मनिहार | ६८०० ४० (न्री० -रिन) 
छुटगा [[अ] वीय 
मनी >>» खसत्री० (प ) मान, अहकार (३) 
नवुलॉ(-वॉ) (, 3-00. ?(.. एै० मन 
(२) मनुष्य 
मजुहार | ५2०० ज्लो०विनती प्राथना(२) 
मनावडु-गाजी करव ते (३) खुशामत 
सनेजर ७-० पु० मेंनेजर,व्यव्स्थापकं 
ननोज्ञ <-£ ,... वि० [सं] मनोहर; 
सुद्र [करेल, चूटेल, “निर्वाचित! 
मनोनीत ०-०० #-० वि० [स ] पसद 


मनोविज्ञान 


मनोविज्ञान (८-८6 ,$ )*० पु० [स] 
मानसशात््र 
मनौती (>) +०-०, मन्‍नत ०-०७ ल्ली० 
मानता, बाधा -सानना 5 मानता 
मानवी के राखवी, -उतारना या 
चढ़ाना > मानता पूरी करवी 
मन्ज़र /£८..० पु० [अ.] जुओ “भमनक्ञर 
मन्नत «-..:«« ज्ली० जुओ 'मनौती' 
मन्सूख़ ८92... वि० [अ.] जुओ' 
£ मनसूंख हि 
मन्सूब ०. ):---»० वि०[अ ]स्वंधवालु 
(२) जेनु मार्मु थयु होय तब 
मन्सूबा ४ 2१-----० पु० [अ | जुओ 
“मनसूचा! 
मफ़्हूस 9२६४-४० १० [अ | मुद्दो, वस्तु 
समनून (97-०० वि० [भ] ऋततज्ञ, 
आभारी, ' मझकूर ' [वें वें करवु 
समियाना 0 ४:....-० अ०क्रि० (बकरी) 
सभिया ससुर ०००५-००  पु० 
मामोससरो [मामीसासु 
ससिया सास (»७..०० ल्री० 
समियौरा |; ८-०० ५० मोसाक 
मसेरा भाई (५४ | +-०० १०सासानो 
दी करो 
सम्बा (->« पुर्णअ ] झरणु (२) ऊगम 
मर्यक -$£->“.« पु० मंगाक; चद्र 
मयद्‌ ७८..:-० पु० झगद्र, सिंह 
मय ८-० अ० [अ |] साथे, 
सयस्सर ,:...<.० वि० [अ ] मल्ल, प्राप्त 
मरकज़ ,5 7, पुर्णभुअ किन्द्र, मध्यस्थान 
सरकद ०७“, पु०[अ.] सव्ानो ओरडो 
(२) कवर [विद 
सरकना ५5 +० अ०»क्रि० दवावु; दवाईने 
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मरह॒टा(-ठा) 


सरकहा ७४ ,० वि०मारकणु(ढोर-पश्च) 
मरक़्म(-सा) (-०-)/ 25 +० वि०[अ.] 
लखेल 

मर(-ल)गजा ७४(|-) ० वि० मेल, 
गंदु, चूथायेछ् (२) झांखु... [सुदर 
भरगूब «० 9१» ,० वि०[अ ] प्रिय (२) 
मरगोल(-ला) (०) ) » ० पुर्णुफा.] 
संगीतनी गिटठकीडी 

मरघट ४»6+ ,० पुं० स्मशान 

मरज़ (०.० ३० [अ. मज] मरज, 
रोग (२) कुटेव 

मरजिया ० » ५० मरजीवों (२) 
विं० ग्रृतप्राय; अधमृउ (३) मरतु वचेल 

सरज्जी (25); ज््री० [अ] मरजी; 
खुशी (२) आज्ञा (३) स्वीकार 
सरतबा »5',० पु० [अ.] मरतवो; 
मोभो (३) वार, फरो 

मरतूब ०-० 97० )० वि० [अ ] भीजुं 
मरदुस (5 )० 9० [फा.]'माणस 
सरदूद ५ #७ ० वि० [भ] नीच; 
तिरस्क्ृत 

मरनी > ;» ज्री० मरण 

मरनी-करनी (5 (७9% छ्ली० 
अत्येश्टि क्रिया 

मरफ़ा ७)० पु० [फा.] ढोल; मरफो 

मरभुक्खा 6:४४७ ० वि० ज्ञुओ 
भुक्खड' 

सरमर ;० )० पु०[अ] सगेमरसर 

मरसा ५ +० पु० एक शाक-भाजी 

मरसिया .<.. +० पु० [अ.] मरसियो; 
राजियो (२) मरणशोक 

मरहटा(-ठ) ((#-)७, ०, (५५०) 
पु० (म्त्री० “ठिन) मराठो, महाराष्ट्र 


भरहथा 


सरहवा >> +० अ० [अ,] शाबाश; 
वाहवाह [मरहम] मलम 
मर(-ल)हम ##0)))० ल्री० [. 
मरहला “० ० पुं०[भ ]जुओ 'मकज्षिल?, 
“तय करना ८ कठण काम पूरु करवु 
मरहून (५ 5५ ;० वि०[अ. ] गीरो मूकेलं 
मरहूम / 37० )० वि० [अ०] स्वग॑स्थ 
मरात ०» ० स्री० [अ]छ्नी 
मरातित्र “-> | ० पुं० [अ ]मरतवा? 
नु व०व० (२)क्रमिक अवस्थाओं, पगलां 
सरियस (४ ,० ल्ली० [अ.] कुमारी 
(९) ईशुनी मा 
मरियल 2,० बवि० खूब टुवेद्ध 
मरी (5, ज्री० महामारी 
मरीज़ (-९,)० एु० अ] वीमार,मांदो 
मरुआ(-वा) (|$) 2, पु०डसरो (२) 
छापराना मोभारों.. [मरुभूमि, रण 
सरुस्थ(-थ)ल (-७-),.8-८-- ० पु० 


अरोद़े ९ 3))० पु० पेठमा मरडावानी 


पीडा (२) मरढाबु ते (३) कोघ (४) 
गये. -खाना>चक्कर खाब (३) 
गूचवणमा पडबु,- गहना > कोधघ करवो 
मरोइना ४$५,० स० क्रि० मरडबु; 
आमब्यु (२) दुख देवु, पीडबु 
'मरोड़ा ।$ ,० घु० सरोड, वक् (२) 
चूक, मरडों 
मर्ग ४”, पु० [फा] मरण 
मर्रोज़ार 3! 7 ;» प०| फा.]लछीछ मेदान 
भर्ज़ (० +० पु० [अ] रोग, बीमारी 
मर्ज़ी (-)० सत्री० [अ] 'भरकज्षी' 
मर्तेबा 37, पुं० [अ ] जुओ 'मरतवा? 
सतेबान (३? 3० पुं० अथाणा इब्नी 
चरणी, 'अम्ृतवान' 


२७८ 


8] 


मलामद 


मर्दक ०४५",० पुं० सर्द; माणस 
(तुच्छकारवाचक) 
मर्दुम (७ % पु० [फा] माणस 
मर्दुस-झुसारी (53 ५५2७ (५ ७ ज्ली० 
[फा.] वस्ती के तेनी गणना 
भर्दुमी (>० ७ ,० स््री० [फा |मरठानगी 
समर )० 5० 5० जुओ “मरमर' 
मर्सी («० )० वि० ममज्ञ: सम जाणनार 
मरछग «४-०. १० [फा.] एक जातनो 
फकीर 
मलऊन (५११०८ बिर्नुअ ]निं,भापित 
मलूक ०४0५ पु० [अ ] देवदूत,फिरस्तो 
मलका «०. पु० [अ] प्रतिभा (२) 
दक्षता (३) स्री० महाराणी; मल्िका 
मलूगजा ६७5,» वि० जुओ 'मरगजा' 
मल(-ला)गिरी ८5,507.) )० ३० 
आछो कथध्यई रंग 
मलगोबा ४५४८५ पु० [तुर्की ]गढकी, 
मत्,, मेल (२) कचरापटी [ जरूरी 
मलज़्म «१;-० वि० [अ] आवश्यक, 
सलना ०५० स०क्रि० मसत्यब॑ं, मढन 
करव॒ु;। घसबव॒ किधर्माचार्य्न वचन 
मलफ्‌ ज़ |» 9:४-५ पु० [अ.] सतमहात्मा 
मलबा (५ पु० कचरापटी (२) रोडां 
मटोड वगेरे भागला मकाननों काटरडो 
मलबूस (० 9-० पु० [अभ ] पहेरवेश, 
पोशाक 
मलमास (.०«)० पु० [स ] अधिकमास 
सलछहम «६० पु० जुओ “मेरहम 
मलाई (>/« स्री० दूधनी मलाई (२) 
सार, तत्त्व (३) 'मलतना' परथी नाम 
सलामत «०.०! स्री० [अ] वढबु 
ते (२) गदकी 


माल, 


मसनूअ 





भलछाल )/५ पुं० [अ] दुख (२) 
डढासीनता [((२) चहेरानी कान्ति 
मलाहत ०-.-- | स्नी०[अ ] शामक्वपणुं 
मलिक 5-० पु० अ] (ज्ली०-का 
८ <०) राजा [खुवारी 
मलियामेट ०... ५८..)० पु० सत्तानाण, 
मलीदा 5०-..० ५० [फा.] मलीदो, 
चूरमु (२) मुलायम ऊननु एक कापड 
सरूल ,)57०वि० [अ ] ढु खी, शोका- 
तुर;खिन्‍न (२) मांदुं, बीमार (३) थाक्ल 
भछोला ॥ »« एु० ढु.ख (२) चिता 
मराले आना >दु ख के पस्तावों थवो. 
“- खाना ८ सहवु, खमथु 
मल्छाह ८४)० पु० [अ.] साछी के 
होडीवाब्ो [असील 
सचकिल );-४ ६० पु० [अ. मुवक्किल] 
मवाजिब ०-० | $० ह० [अ] 
नियमथी मे ते, जेम के पगार 
मवाज्ी (5$%$७ वि०[अ. मुवाज्ी] कुल 
भवाद 3६० पु० (अ.] पाच; परु (२) 
रद्दी के गदों भाग 
मवास (»$० पु० [स.] आश्रय के 
रक्षानु स्थान (२) किल्लो, गढ़ 
मवासी (>«$० ज्री० नानो गढ़ 
(२) छु० किल्लेढार 
सवेशी (०४५१० पु० [अ.] ढोर,जानवर 
मवेश्ी ख़ाना -3 ७७ (“४ १० पु० ढोरनो 
तथेलो [मजूरी; तकलीफ 
मशाक़्क़त ०००5० स्री० [अ ] महेनत, 
मशराऊा >-७-८. पु० [अ] विनोद; 
मनरजन 
सशगूल | ४४-०७ वि० [अ ]मशगूल, 
कामसा रोकायेल-सम्न (नाम ,-ली सत्री०) 


सशरफ़ ८४ ४-० पुं० [अ.] ऊंँखु 
प्रतिष्ठानु स्थान [दिशा (वि० -की) 
मशरिक्र (१,)/:*० पुं० [अ] पू्े 
मशरू $,०-० पु० एक जातलु कपडं 
मशचवरत ०० ; ५:<«० ज्नी०; सशवरा 
5 35:-£-« पु० [अ.] सलाह 
मणीख़त ०< ८-४०  स्नी० [अ.] 
वडीलूपणु (२) शेखी; गये 
मशीर ,:--»० ३० सलाहकार 
महक ०&-...० स्री० [फा.]|मशक, पखाल 
सहक्त ($-..० स्री० [अ.] महावरो, 
अभ्यास [आभारी; 'ममनून' 
महकूर )9%४-...... वि० [अ] क्ृतज्ञ, 
मश्शाक़त (3 :४-० वि० [अ] कुशछ 
(२) मह्यावरा के अभ्यासवादु 
मस ० पु०[भ ] स्पश (२) सत्री० ऊगती 
मूछ. -भीजना -मूछनो वाछ फूटवो 
भसकना (४<..... स०क्रि० जोरथी 
दबाववु जेथी वस्तु फसकी-फाटी जाय 
(३२) अ०क्रि० फसकी जबु; फाठवु 
मसकरा | ४.७ ५० मश्करो, “मस्खरा' 
मसक़लछा (४.०० पु० -ली न्ली० 
मसकलो; 'भिस्कला' 
मसका »&<.... पु० [फा] मसको, 
माखण (>) ताजु घी (३) दहींनु पाणी 
मसकीन (,--- वि०जुओ “मिसकीन! 
मसख़रा । ४७ १० जुओ “मस्खरा' 
मसख़री (5 ,&--« सत्री० मर्करी 
ससजिद ०५5०---७ सत्री० [अ ] मस्जिद 
ससनद ००८० सत्री० [अ,] मोटो 
तकियो (३) (अमीरनी) गादी 
मसनूभ € ४--«« पर्णअ.]कारीगरनी 
बनावेली चीज 


मस्ताना 





'मसनूह. « 
मसनूई (०६ २८-०० विर्गुअ.]बनावटी, 
नकली [(२) क्रियापदनों धातु 


मसदर ३४०८/०० पु० [भि ] मूठ, ऊगम 
मसरफ़ «७ ;«७ पु[अ उपयोगिता 
मसरूका »/9,--« वि०[अ.] चोरीजु, 
चोरेलु [मशगूल, काममी लागेल 
ससरूफ़ «3 9१-०० वि० [अ.] 
मसरूर ;.५४१)--७ वि०[अ ] प्रसन्न,खुश 
मसल (- ज्री० [अ.] कहेवत 
मसलूख़ €२-० १० [अ.] कतलखानु 
मसलन्‌ /.... अ० [अ ] दाखला तरीके 
मसलना (५+...० स०क्रि० मसत्धवु (२) 
' गुदबु 
मसलहत ०-«<४:०-० स्त्री० [अ] 
मसलद्दत, संतलस; गृप्त सलाह करवी ते 
मसलहतन्‌ ७४००० अ० [अ] 
सलाहमेर, समजीने... [विषय, प्रश्न 
मसला /“&..... ५० [अ.] विचारवानों 
मसचिदा « ७,)--० पु० मसूदो, खरडो, 
“मसौदा! 
मसहरी (5 |६-७० ज्ली० मच्छरदानी 
मसा (.« पुं० भसों (३२) मच्छर 
मसाइब -..... ५-« पु०[अ ]मुसीवता नु 
ब्र० ब॒० [(३१) भूतपिणाच 
मसान (५-० ३० भसाण, स्मणान 
मसाना »४-० पु० [अ.] मूत्राशय 
मसाफ्र «४५० पु०[भ ] युद्ध (२)रणक्षेत्र 
मसाफ़त ««-5१...० सत्री० [अ ] अतर, 
फासलो (३) श्रम छिदर, रोमकूप 
मसाम ० १० [अ] चामडी पर 
मसायल ४.० पु० [अ.] 'मसला'नु 
बन्व०; प्रश्नी; समस्याओं किरवी ते 
मसालहत ०-० ५०० द्ली० मेल के संधि 


मसाला &-००« पु०, फा.] साथन- 
सामग्री (२) मसालो 

मसाहत ०-> «० सत्री० [अ,] मसात, 
जमीनमापणी (२) मापवु ते 

मसीत(-द) (५-)०--....-० स्ली०मसीद 

मसीह(-हा) (७-)६---० 3०[भ.] 
ईंशु पित्त (२) जीवनदाता 

मसीहाई ० ७-०, मसीढ़ी' 
(उब->+० पु० पिस्ती (२) ज्री* 
मसीह चु पद के काये 

मसूडा(-रा) ())-)$2--० १० 
दातनु पंढ [मसूरनी दा 

मसूर 3५2--० पु० मसूरा स्त्री० [स.] 

मसूरी (-रिका, -रिया) 

2-6,52०5 397--० स्री० बलिया 

ओरी व्यिथा, पीडा 

मसूस(०्न) (५०) ००४-०  छत्री० 

मसू (-सो) सना. ७०( »+-) )7००० 
अ० क्रि० मनमा पीडाबु; अन्दर व्यथा 
थवी (९) अमब्यवु (३) स॒० क्रि० 
आमव्यु (४) निचोवबु 

मसौदा | ५८.० पु० मसूढी, खरडो 
“गॉठना, -वॉधना->कोंई. काम 
करवानी युकति के योजना विचारवी 

मसीदेबाज़ ३७ «५ ८.०. पु० 
युक्तिवाज; चालाक 

मस्कन (6... पु० [अ | मकान, घर 

मस्ख़रा 5 ,&:...० पु० [अ | महकरो 

मस्तगी (०-०७ सत्लरी० [अ] एक 
जातनो ग़ुंदर 

मस्ताना 0 ४८-..... अ०क्रि० (२) स०क्रि० 
मस्त थब॒ के करबु (३) /७८..० वि० 


* [फा.] मस्तानु 


मस्तूर 


सस्तर 3३४८-०७ वि० ल] मग॒प्त; छपु 
मध्त्रात «>| ३32४-०७ सत्री० [अ.] 
. ज्लीओ (२) सन्तारीओ 
मस्तूल |] 92४८... पु० [पो ] वहाणनो 
कूवा स्तंभ, सुख्य स्तंभ [मह्दी 
सहँ(-हैँं) (/-)//० भ० (प.) सा, 
महँगा ४६:.... वि० [स. महांध] मोछ 
(नाम, -गाई, -शी) [इुकाछ 
महँगी उज+३० क्नी० मोंघवारी (२) 
महक ०-5७ स्ली०महैक, वास (अ०क्रि० 
महकना, वि० महकदार, महकीला) 
मसहकमा ...०४८७० पु०[ अ, | खातु,विभाग 
महकूम(-मा) (/-०-)/ “४७ वि० 
[अ] हुकममा आवतुं, आधीन 
महज़ (“७०७ वि० [अ] शुद्ध (२) 
अ० मात्र, केवल 
महज़-कैद ७:७४ (८८७७० ख््री० [अ.] 
सादी सजा, आसानकेद. [नोटीस 
सहज़र +<£&० प० [अ | सूचनापत्र, 
महता ५» ६० गामनों झुखी (२) 
महेतोी, सुनशी, लखनार 
, मद्दताब ०» ८८० स्री० [फा ] चादनी 
(३) घु० चर 
मद्दताबी (० ५८७० स्री० [फा ]महताव, 
एक दाहूखानु (२) ज्ञादनीमा वेसवा 
जेवो चोतरों (बाग के तब्ठाव पासेनो) 
महतारी (53५७० ल्ली० माता 
महदूद 3१४०-७० वि० [अ] 
चाघेल, मर्यादित 
महफिल ();४८७-० [अ.] महेफिल 
महफूज़ ५७ 9१०४-७७ वि० [अ,] सुरक्षित 
मदहबस ७० पु०[अ. | जेल,केदखानु 
महबूब ०७ 32-5० वि० [अ.] महेवूव 


महसूलात 


(स्री० -बा) (नाम, -वियत, -घी) 
महमह »८»६&» अ० मघमघ “-हाना 
अ०क्रि० मघमघवु, -हा वि० मघमघतु 
महसेज़ ;-०६० सत्री० [फा मिहमेज्ञ] 
मिहमेज, घोडेसवारनी एडीनी लोढानी 
रेख 

महरस / 78० पुं० [अ | नर्जीाकनों 
सगो के मित्र (२) विवाहसबंध न थई 
शके एव सगु (३) स्नी० स्रीना कवजानो 
छातीनो भाग 

महरा | ,&० ३० कहार, पालखी ऊचक- 
नार (३) वि० मुख्य, प्रधान 
महराब ०» ६० चस्री० [अ मिहराब] 
महेराव, कमान 

महरी (५)७० स्लरी० 'महरा'लुं स्ली० 
महरू 27६० वि० [फा.] चद्रवदन 
महरूम (27:5० वि० [अ] वचित 
(२) कसनसीब 

महल 5७० पु०[अ.] महेल (३२) अत.पुर 
(३) माटठो ओरडो (४) अवसर, मोको 

महलसरा |,» (४० सत्री० [अ+फा ] 
जनानखानु [चोकीदार, व्यडक 

महली (38० पु० [भ ) अत पुरनों 
महलल्‍ला “5७७ पु० [अ] महेक्को 

सहजर ;-5० ५० [अ | कयामतनो 
दिवस >बरपा. करना>भारे 

आदोलन करबु 

महसूल | #-८<-«पु०[भ ] महेसूल 
महसूस ( »« वि० [अ] अबु- 
भवेल, मालूम पडेल 

महसूसात ०. 22...-७८० स्रीग्व०व० 
[अभ.] जाणी के अनुभवी शकाय एवा 
पदार्थों 
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महाजन (/» ५-० पु० [से ] महापुरुप 
(२) वनवान (३) गराफ (४) वाणियों 
महाजनी (०० ५-० ल्ली० अराफनों धधो 
(२) दराफनी चोपढानी एक लिपि 
महानिद्वा [७७ ५७ सत्री० [स] मात; 
म््त्यु [(३) प्रलयरात्रि 
भद्दानिशा ५.) ५० स्री० [स |] मवरात 
भद्दापथ ,6:४ ५-० पु० [स ] गशाजमार्ग 
(२) मरण 
महाबत ० ७-० परु"[अ ] भय, डर 
महामास _>»५ ५० 7० [सं] गाय 
के मनुष्यनु मास 
भमहार $५७ स्ली० [फा.] ऊटनी नाथ 
मदह्दारत «»)५० ज्री० [अ.] अभ्यास, 
,महावरों (१) दक्षता 
महा ६६,७५० वि० [स.] मॉँधुं 
महारू (७० १० [भ सहलसु ब० 
व०] महेल्‍ली (२) महाल, परगणु (3) 
भाग (४) मथपूडो [मावद्ु 
अद्दावर ८७४१० क्री० महा महिनानु 
सदावर 33५० पु० अछतोा (पे 
चोपडवानो) [गोटी 
महावरी (533५० स्लरी० सहावर'नी 
महीन (एमप्र/१ वि० पातछु; बारीक; 
झीएं (२) कोमल, धीमु (अवाज भाटे) 
भद्दीना (६० ५० सहिनो (२)मासिक 
पगार (३) रजोधर्म मद्दीनेसे होना - 
चेगछु बेसवु 
महँ (2६० अ० (प) हें, म्दी 
सहुअर ३ | >कू० पु० [स सघुकर | 
महुवर के ते बजाबी करातों एक खेल 
(९) स्नी० एक जातनु घेद.. [भहुडो 
महुआ /4- पुर्गूस ] मधूक;[आ.महुआ] 


महुवरि (5394 “#० एं०जुओ 'महुअर' 
महेर >+ 3० अडचण, पंचात (२) 
जुआ "भहेरा' 
महेरा | +#० ३० जुओो “महेरी' 
महिरी (५,६७० जी० छाभमां राधेला 
अनाजनी एक वानी (२) वि० अड्चण 
नांखनाद 
भहोरा / 2४० पु०(१.) बहानु (२)दगों 
भह्ठ 3:5७ विग्आ ] छीन; गुलतान, 
गरक (२) नष्ट [(पेंडा इ०्नी 
महर )५$:८5० ४० [अ मिह्नर] परी 
माँ (७ मख्री० मा 
माँखी >5$5-५ ज्री० माखी, मक्खी! 
माँग 5५ ज्ञी० मांग; मागणी (२) 
वाकनी पाती; सेंथी, -कोख से सुखी 
रहना > सोसाग्यवत्ती ने संतानवाली 
-पद्दीकरना - सेंथा पाडवो, भादव्ण्ई 
मौंगठीका ४.7 ५४०५५ पु० सेंथा 
परनु एक घरेणु 
सॉजना ७«०७ स०क्रि० माजबु (३) 
पत्तगर्ना दोरी पावी 
माँझा ७७:४७ पु० माजों के तेनी 
छूगदी (१) नदी वच्चेनो टापु (३) 
झाडनु थड 
माँझी (2३८७० यु० माजी; होडीवाको 
(२) भमध्यत्थ, झघडो पतवनार 
मठ 6६४४७ पु० मरकु; माग्ल 
माँ १५ (५ पु० भातनुं ओसामण, मंड 
मॉडच $65०(, पु० माडवी; मढप 
मॉंडा |£०५ पु० आंखनो एक रोग, 
मोतियों (3) 'परोठा' (३) साडवों 
मॉडी (553०७ ज्री० भातनु ओसामण 
(२) कपडाने करातो आर 


हे 


माँद २८४३ 


माँद ७४४७५ ञ्री० बखोल, बोड (२) 
वि० मद, हलकु; ऊतरतु (३) पराजित 
सा ७ स््री० [सं.] मा (२) *७ पुं० 
[अ.] पाणी (३) प्रवाही 
मा-उल्-लहस 0 2५ पुं० अ] 
मासनो एक पोश्कि सेरवोी [पहुलां 
सा-क्रबछ ()४)» अ० [अ ] आनी 
साकूल ,) 27४ वि० [अ.] डचित, 
योग्य (२) अच्छु (३) वादविवादसां 
निरुत्तर थयेल् के मानी लेनारु 
साकूस (»० 3१-७० वि० [अ] छलटु; 
छघुं [आरोपी 
माख़ज़ 39१०७ वि० [अ] दोषित, 
माख़लिया ८--) 2१०५ पु०[फा ]गाडपण 
माछी (-8८-० ज्री० माखी 
माजरा | ;>५० पु० [अ ] हाल, बृत्तात 
(२) बनाव, प्रसंग 
माजिद ७-०५ ६० [अ. ]बुजर॒ग, वडील 
साज़िया “४-०५ अ० [अ ] पछीथी, 
आगब्थी उिजर 
माज़िरत ०००३),०८७० सत्री० [अ ] बहानु; 
साज्ञी (७-०० विं० [अ | साजी; भूत- 
पूष (३) पु० भूतकाछ 
साजून (४ 9१८७० सत्रीण[अ ] (शक्तिनी 
दवाबाढों) मीठों अवलेह (२) भागवानी 
' चासणीनु चकतु [असमर्थ 
साज़्र 3.१४७० विं० [अ. | नकासुं (२) 
साज़छ ७ वि० [अं] रद करेल 
(?) पदश्रष्ट 
मात «»« दछ्ी० [अ] मात थवु ते; 
हार (२) वि० मात -करना, देना- 
मात करवे -खाना >हारबु 
मातदिर (),५००४५ वि०[अ मुअतदिल] 


साथा 


ने वहु गरम के ठंड; समशीतोष्ण 
सातबर 5५ वि० [अ मुअतबर] 
विश्वासपात्र, इतवार लायक 
सावम (& ५ थ० [अ.] सरणनों शोक 
के रोबु वगेरे [पाववो ते 
मातसदारी (55५४७ खतरी० शांक 
मातमपुर्सी (7 (४७ ल्ली० [फा.] 
गोवमां सावन दवु ते, दिलासो, खरखरो 
मातसी (>» ५० वि० [फा ] शोकसूचक 
सातहत ०-55 विं० जि] अधीन; 
तावानु (नाम, -ती) [साठना 
साता 0७ वि० मातु,मस्त (अ०क्रि० 
मादन (. ५-० पु०,ओ ] -नियात ज्त्री० 
जुओं 'मअदन, “नियात! 
सादर )५७ ज्ली० [फा.] मा 
सादरज़ाद 3|३)५७ वि० [फा] 
सहोदर (२) नमन 
सादरी (5)3७ वि० माता सबधी 
-ज्ञबान >सातृभाषा [ [फा.] मादा 
मादा 55५, मादीन (2,५४७ झ्लरी० 
सादूम (2 ४४३० वि० [अ.] नष्ट, 
हयाती वगणरज्नु 
साहा 55७ पु० [अ.] मूव्यतत्त्व (२) 
योग्यता (३) परु, पाच [स्वाभाविक 
भाददी (5 3७ वि० [अ ] तात्तिक (२) 
साथा ५७४७ पु० माथु -टेकना 5 साधु 
नमाववबु, प्रणाम करवा - ठनकना>-कोई 
खराब वनावनी आगलूथी शका जबी 
साथे पर बछू आना, पडना - चहेरा 
पर कोघनी के दुख इ०थी करचली 
पडवी--- ते देखावा -मारना खूब 
सथत्त माथे मानना ८ स््रीकारठु; माथे 
चडावबु, अगीकार करवों 
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माथा-पच्ची (०7३5५ ७४ सत्री० मगज- 
मारी, माथाकझ्षीक (आपत्ति 
मानअ' ट् पु० [अ_ मनाई (२) 
मानसंदिर ),०८०० (४७ पु०[स ] कोप- 
भवन (२) वेधणात्ा 
मान-मनौती (> »<.० (६ ञ्री० मानता 
(३) रिसामणु-मनामणु 
भानवी (८ ५--७ वि० [अ.,] मायना 
सबधी (२) अदरनु [मानव संबंधी 
मानवी (5»७ स्त्री० [स] नारी (२) 
मानहुँ (/#७ अ० (प.) मानो, 
समझो, जाणो [बरोबर 
मा्निंद ०-०.)७ विं० [फा] समान, 
मानिक -&+0, पु० माणेक कस 
मानिकर्चदी (5०७०... ६3, ल्ली० 
एक जातनी नानी सोपारी 
मानी («० खतरी०[अ ] अर्थ, मायनो, 
मतलब (३) वि० [स,] ७ मानी 
मानूस (38.५ वि० (अ] इल्ही 
गयेलु, प्रिय 
माने ०» पु० [अ ] मानी, अभथ 
माफ ०३७ वि० [अ, मुआफ] क्षमा 
करायेल, जतु करेल (नाम,-फ्री ज्ली०) 
माफ़(-फ्रि)क़त ०-.४(७_)८ » ज्ली० 
माफक हो ते, अनुकूलता (२) भे््ड, मैन्नी 
माफ़िक़ (5,30५ वि० [अ मुवाफिक] 
माफक [माफ करेली जमीन 
साफ़ो (5७ छ्ली० माफी (२) महेसूल 
माफ़ोदार ;| ५. ४ पुं० माफी जमीन 
जेने मी होय ते 
मा-बक़ा ७७६ वि० [भ.] बचेल; अवशिष्ट 
भा- बाद ७०७५ अ० [अ ] (क्शानी) 
पछी, वाद 


मारपेच 


मावृद ७ »०४५ पु० जुओं 'मअबूद' 
मा-वैन (५ अ० [अ] दरमियाव 
मामछत ०-०७ ज्ली०[भ मुआमलत] 
मामलो (३) मुद्दों, चर्चानो विषय 
मामला |५५ पु० [अ. मुआमला] 
कामवधो (२) व्यवहार के तेनो झघढों 
(३) विवादनों प्रश्ष॒ (४) मुकहमो, 
“ करना ८सोदो के फेंसछा करवो, वात 
पाकी करवी (२) अदालतमां केस करवो 
मामा ७ पुं० मामो (२) ज़्ी० 
[फा ] नोकरढी, ढासी (३) रसोड्यण 
मभामाग(-गी)री (5 $(-..5.)6(, ७ ज्री० 
[फा | मामा” दासीनु काम के पद 
मार्मू (५१०५५ पु० मामा 
मासूर ;५०५ वि० [अ] पूर्ण (१) 
नियुक्त, मुकरर [रिवाज 
मासमूल ५०-७० पुं० [अ] रीत; 
मामूली (_ 9०-७० वि"[अ ] साधारण; 
सामान्य 
मायका ४१५ पुं०पियर [(२) मिश्रित 
मायरू ६५ वि०[अ ] वलेल, झकेल 
मायह »/» ज्ली०'[फा] धन, पूजी; 
मिलकत [वार्ग (२) खराब, निद्य 
भायूब «० )*-७० वि० [अ] एब- 
मायूस (०3४५ वि० [अ] निराश 
(नाम, -सी) [पु० [स.] सार 
भार ;७ ख्त्री० मार, मारवु ते (*) 
मसारका /४,-»० पु० [अ.] लडाई (२) 
भारे मोटी घटना (३) [३] मारको; 
निशान मारक्रेका- महत्त्वपूर्ण 
मारतौ८छ ]५०,७ पुं० हथोडो 
भारपेच «3 ;५ पु० पेच, युक्त; 
चालबाजी 





सारश्सार 


सारामार ३७|॥५० अ० जलदीधी 
सारिफ़रत ८०००, 7३० छी०[अ.] ईश्वरतुं 
ज्ञान (२) परिचय, ओक्खाण (३) 
अ० सारफत, द्वारा 
सारू 9,५ पु० सारू राम (२) एक 
समोट नगारु (३) वि० मारु; मारनारु 
(४) हृठयवेधी, कातिल 
मारूक़ ०5», विं० [अ |जाणीतु 
प्रसिद्ध (२) (व्या ) मूछ (भेद) 
मार «;५० अ० -लु मायु, कारणथी 
सार (५७ खस्त्री० माछा (९) रेंटियानी 
मार (३) पुं० [अ |माल(४)मालमलीदा 
साल -ए-मुफ्त ०-४2, ० ३०[मअ० 
+फा ] मफतियो माल [ काँगणी 
सालकैंगनी >> ५ ज्ली० माल- 
सालकियत ०८:४४ र्री० [अ] 
मालकी 
साट्युज्ञार $(०,)५ पु० [अकफा] 
जमीनदार [गोदी 
साल-गोदास |५ )* ()५ प० स्टेशवनी 
सावन (./५ र्री० माल्ण 
मान्यामाऊरू ()५७/० वि० खूब सालदार, 
अमीर [हक (२) वि० सालिक्नु 
मालिकाना -2४/ पु० [फा ] सालकी 
सालियत ० ८-)५० चस्री० [अ] 
सपत्ति, पृजी(२)किमत(३)कीमती चीज 
मालिया >> प० [फा | महेसूल 
माली (2५ पु० (स्त्री “लिन -लिनी) 
साठी (२) वि० [फा | साल सवधी, 
लाथिक [मलीदा! 
सालीदा 5०.५ पु० [फा] जुओं 
मायस (०5७५ स्त्री० “अमादस', अमास 
मादा 3५ पु० सत्त्व(२)मढ (३) मादों 


श्दण माहिला 


माश(-ष) ((.४-0/५ पु० साष, 
अडद, -मारना >अडद मतरी कोई 
पर नाखवा [आठ रती 
साशा(-सा) (४... पु० मासो; 
माशा अछाह ०0५८५. झा० प्र० 
[अ.] ईश्वर वूरी नजरथी बचावों 
माइकी (>-...७ पृ० मशकवाछो;भिस्ती 
सा-सबक (३-०५ वि० [अ] पूर्वोक्‍त, 
पहेला कहेल [गयल, विगत 
सा-सलफ़ ०.०... वि० [अ] थई 
मासियत ०.७० जस्त्री० [अ.] 
आज्ना न भानवी ते (२) मुनो 
मा-सिवा ३-०० ० अ० [अ.] सिवाय 
मा-सूम #& 2-० वि०|अ. ] निरपराव 
(नाम, -मियत) 
साह 5 ७ पु० [फा] चादो (२) माह, 
सहिनो (३) [स माघ] माह महिनों 
साहज़र 3४5५ वि० [अ] मोजूद, 
वततेमान 
माहत ०. स्ली० महत्ता, मोटाई 
माहताब ००.५ पु० [फा] चन्द्र के 
चादनी 
साहर #० विं? जुओ '“साहिर' 
माह-रू ११;6., साह-लक़ा ४) ०५ 
वि० [फ्रा ] चद्रमुखी 
साहवार ॥5/५७ अ० (३) वि० मासिक; 
माहवारी [पगार, वि० मासिक 
साहवारी (556; ज्री० [फा.] मासिक 
साहसल (५००७ पु०भअ ] ऊपज (३) 
प्राप्ति (३) परिणाम [समांही, मा; अदर 
माहिं(-ही) (२-2० अ० (प.) 
माहिर 7 वि[अ ]माहेर, माहितगार 
साहिला ४.५७ पु० जुओ 'मल्लाह! 


माहीं 


माद्दी (० अ० जुओ "साहिं' 

माही (०7७० खत्री० [फा ] माछली (*) 
वि० भासिक [बयलो 

साही-प्चार 99० ८० ० [फा.] 

माहीगीर | ७७ ५० [फा |माछी 

माही-मरातिव ०-१० (७७ (० 
[फा] राजधानी आगछ हाथी पर 
चालता सात ब्डा 

साहुर :7० 3० विप; क्षेर 

साहील (१८-५७ (9० वातावरण, 
वायुमडल' 

मिंबर ,>>० ३० [अ.] मसीदसां ज्यां 
मुल्छा बच्चीनी उपदश करे छ त जगा 

मिअयार |८--० ५० [अ ] कसीटीनों 
पत्थर (२) सोनाचादी तोलवानो काटो 
(३) धोरण [माप 

मिक्ददार )।०७.. सत्री० [अ ] परिमाण, 

मिक्रनातीस _->>०७४४-० पु० [फा ] 
जुओ 'मकनातीमस' [पलकवी 

समिचकना ५७८७-० अ«» क्रि० आंखो 
सिचना ०७५० अ० क्रि० [मीचना'नु 
कर्मणि] सिचराई [ऊलटी थवा जेबु शव 
सिचलाना ७४ !७७--० अ०क्रि० मचलाना'; 
सिज़राब ००॥०-० खस्त्री० [अ] 
मिजराफ, नखी 

पमेज़ाज ७४7० पै* [अ] प्रकृति, 
स्वभाव (६) शरीर के मननी ढ्या (३) 
अभिमान -ज़राब द्वोना, विगद़ना -- 
मनमसा क्रो व, नाराजी, के अस्वस्थता इ० 
उत्पन्न थवु -पाना >स्वभावथी परि- 
चित द्वोबु -पूछना -तवियतनी खबर 
पूछवी -न मिलना ८ अभिमानने लईने 
कोई साथे बोलबु नहिं. - आली,-- 


ननान> नकल लत बना अनज+ड ले 
नल + कल नल आल 


पमिनहा 





शरीफ >मजामां छो? एवं कुगक्प्श्न 
मिज़ञाजदार 3७ द्‌ (5 वि: भिजाओी, 
भारे अभिमानी [बि० बृ० 
मिझगां ७४३. ख्ली० [फा ] मिझ्नह से 
मिझद्द ०$»० त्री०[फा ] आखनु पोपचुं 
मिटना ५5.० अ०क्रि० मटव, रद थई 
के नाथ पामबु के हयात न रहेई 
मिटाना ७७६... स०क्रि० 'मिट्ला'लु प्रेरक 
मिद्दी (>:£-० स्री० जमीन (२) माटी; 
धूछ (३) राख (४) शब; लाण 
-करना > माटी भेगु-ध्रृत्धवा्णी करवबु 
-क मोछ >पाणीने भाव, खून सस्तु, 
-दिना-दफनाववु -पलछीद या बरबाद 
करना ठुदेशा करवी , 
मिद्दीका तेल )० ४ <:६-० पु० ग्यासतल 
सिट्टी (267£-० सत्री० मीठी; चुबन 
मिट्ट 2९८४-० ५० पोपट (२) मीडु 
-संथुर बोलनार 
मिठाई (5-० सी मीठाई 
सिठास (>*-० स्लरी० मीठाश 
मिडिक् ),5»० वि० [इ मिडल] 
साध्यमिक (शाक्) [पास थयेलो 
मिटिलची ५58५,0५७० पु० “मिडिल' 
मिती >>» ज्री० मिति, देशी तारीख 
मिनक़्ार 3७-..... घु० [अ] चांच 
(९) सारडी [तिरफथी, वाजुथी 
समिन-जानिव ०... ०० अं? अ] 
सिन-जुमलछा ८८०2० १.०० अ० [अ] 
कुछ; बधामाश्री 
मिनवाल || |5-.-० १० (अ ] वणायेल 
कपडु लपटवाना साठनो भाग; तर 


मिनहा ४०-० विर्णअ,] कापी लीघेल्, 
घटाडेल्लु 


च 


मिन्नत २८७ 


मिन्‍नत ०-० सत्री० [अ,| मिन्नत- 
जारी, आजीजी -मानना-बाधा राखवी 
सिमियाना ४४७........ अ०क्रि० वकरा- 
घेटानु बालवबु 
मियाँ (८-० पु०[फा | स्वामी; शेठ 
के पति (२) महाशय (सबावन) (३) 
मिया मिद्र! (>) बेवकूफ 
मियाँ मिद्ट 9१8:5;० (/ 2० प० जुओ 
मियान ८८.० पुँ० [फा] मध्य भाग 
(२) कमर (३) ख्त्री० म्यान 
सियाना 2.० वि० [फ्रा ] मव्यम 
कदनु (२) पु० म्याना। विच्चेनो भाग 
मियानी (2८-०७ ज्ी० पायजासानो 
मिरगी (<%० जह्री० [स झूगी] वायुथी 
मूर्ख आववानो एक रोग, अपस्मार 
मिरचा ७>)>० 3० मरचु; “मिर्च 
मिरज़ड़े (८०३४० >ल्री० एक जातनु 
अंदर पहेरातु डगलं 
मिरज़ा ३.० 3० [फा.] अमीर-जादो 
(२) राजकुवर (३) एक उपावि 
मिरात ५» ।7० खी० [अ ०» 9०] 
द्पण 
मिर्च - ० ख्री० मरचु (२) मरियु 
सिर्रीख़ €४, ;० ३० [अ.] मगर भ्रह 
सिलना ७०,० स०क्रि० मल्दु (प्रेरक 
मिरछाना) [मठता रहेवु 
मिलना जुलना १० ५५.० स० क्ि० 
मिलनी (>“;० ज्ली० लममा बेड पक्षना 
लोके मकवानों एक विवि 
मिलान (»-० पु० मर्युं के मेल्ववु 
ते मेढछाप, मिलन (२) मब्तापणु; 
मुकावलो (३) मेव्ण्वी के बरोवर छे के 
केम ते तपासी लेबुं ते 


मींगी 


सिलाना ७॥..० स०क्रिं० मिलावबु; भेकयवुं 


मिली भगत ०-४७ (2० खत्री० छपी 
सतलस के मछतियापणु 

मिल्क -£)-० ज्ली“[अ] जागीर (२) 
जमीनदारी ['मिल्क! (२) मिलकत 

मिल्कियत ०-८८): सत्री० [अ.] 

मिल्‍्लत ०-..)..० स्नी० मे८ (२) मिलन- 
सारपणुं (३) [अ] पथ; सप्रदाय 
सिरक -5४-...० ए० [|फा ] सुइक; 


कस्त्री [गरीबड़; निर्वन 
मिलकीन (५ प्रि+7० वि० मिस्कीन, 


मिसरा £)०>? 8० [भि.] मिसरो; 
तूक, चरण [फाईल 
मिस(सि)छ ॥(«-०-)»-० ज्री० तुमार, 
मिसवाक ०_४|$--...० स्री०[अ ] दातण 
मिसाल ० चसत्री० [अ] उपमा 
(२) डदाहरण (३) कहेवत 
मिसिक ):--० स्त्री" तुमार; फाईल 
मिस्कल(-ला) (3-) )8-.०५» पुर्णूअ ] 
मसकलों [जुओ मिसकीन 
मिस्कीन (3 ->० वि० [अ.] 
मिस्तर “० ४० जि] लखवामा 
लीटी सीधी रहे ते सार कागल नीचे 
रखातु आकेल साधन 
मिस्तरी (८ ,--.-० १० सिस्रो; कारीगर- 
सुतार कडियो 
सिख /--« पु० [अ | मिसर, ईजिप्त 
मिस्ल )>-«० वि०[अ | +रोवर, समान 
(२) ७ फाईल.. [काछु मजन 
मिस्सी >> झ्ली० ढात रगवानु एक 
मिस्सी काजल ०६ 7-० 3० 
सधवानी शमारसामग्री  [गर, मींज 
सींगी «७ ज्री० बीनो अंदरनो 


मींज(-ढ)ना 





मींज(-ड)ना ॥(६.)७---....० सं०क्रि० 
मसब्खु; गुंदव॒ [((वि०, -दी) 
सीआद ५ ७७-७० सत्री० [अ |] अवधि 
मीज़ान ८-० जी० [अ] सरवालो 
(२) त्राजबु 
मीठा ६८.० वि० मीठु, मधुर 
मीठा तेल ()»॥७४६-..० पृ० तलनु तेल 
सीठा पानी (०४ ७६--० पु० पीवानो 
छेमन!.. व्थिासघातक (२) कपटी 
मीठी छुरी 5 ३ ७65५ ज्री० 
मीत ०.० पु० (प) मित्र 
मीना ५... 5० [फा ] मीनो; मीनाकारी 
मीनाकार ३४५...... १० [फा ] मीनानों 
कारीगर है 
मीनार +-८:० ज्ञी० [अ मनार] मिनारो 
समीर ० ४०अमीर (२) वर्माचाय (३) 
समासमा 'सौथी मोड, वडु' ए अथमा 
डउदा० -अदल पु०वडो न्यायाधीश (४) 
जरतमा -हरीफाईमा पहेली आवनार 
(५) पत्तामा राजा [(व्रि०, -सी) 
मीरास ««»|:-० ज्ली० [अ] वारसो 
मीरी «5 7० ४3० जुओ 'भीर (४) 
मील ० पु० माईल [मीगरी 
सुंगरा | 2५ पु० सोगरो-मोटी 
झुंगरी (4 ,£+--2« स्त्री ०ठाकवानी मोगरी 
सुंडचिरा । /० $४-० पु० पोता पर 
घा करी मागतो फक्रीर 
सुंडना ७ 5५१५ अन्क्रिं० साथु मूडाबु 
(२) लटाबु के ठगाड 
अंडा 50::४५ ज्ली० मूंडामण 
सेंडेर ५ ७.2५ स्री०, -रा पु० मकाननी 
छतनी सोथी उपरनी धारनी दीवाल 
मुंतक्रिक )-४--«2५ वि्जुओ 'मुन्तकिल! 


गर्८८ 


मेंह 


2 अप ते अर कथा 3] 
कि की 3 जि ऑन नए डिजल जे 


सुंतज़िव «.-..४६-८-४० वि० जुभो 
'मुन्तखिय ['मुन्तक्िम' 
मुतजिम (० विं० जुआ 


मुंतज़िर >#.८२२० विग्ज्ुओं 'मुन्तकिर! 
मुतही (»४:-2० वि० जुओ “मुन्तहीं 
सुँदना 0०-८2... अनक्रि० बुराबु 
ढकाइ; बच थदु [लखनार 
सुणी («८८ पु० [भ] मुनशी, 
मुंसरिम #,)-०:-4« पुं०[अ ](दफतरनो) 
'मुख्य कामदार; व्यवस्थापक 
मुंसिफ्र ०१२:००४० पु० [अ | न्याया- 
बीण, भुनसफ (२) क्रिकेटनों 'अपायर' 
सुसिफ़ी (<०;६:८-० स्त्री० सुनसफनु 
काम, पद के कचेरी 
मेंद्र “७० पु० माँ -छुनार उपर 
उपर्थी, विवेकनु कहे4 -दर मुँह 
सामे; रूवरू-पर पानी फिर जाना 
“चहेरा पर पाणी आवब-खुश थु 
-पर छाना>मुखथी कहेवु-वर्णवत्ु 
“पडना-(कहेवा) हिंमत होवी -पर 
रखना-चाखबु (२) तमाचों मारवों 
-थों रखना, लेना>--आगा छोडवी 
“निकल आना 5चहेरों ऊतरी-पडी 
जबो (रोग, कमजोरी के शारमथी) 
“पाना रूख - मरजी जोवी “पेट 
चछना >झाडा ऊलटी थवा -भरफ़े 
<मनसान्यु; खूब -फैलाना-(लोभथी) 
घणु मागवु, लेवुँ -छूगना ८ माथे 
चढी लागबु, मोढे चढवुं - लगाना 
>मोढे चढावडु, -में थूँक घिलोना 
ऋखाली थूक उडाडबु -भरना ८ लांच 
आधपवी -टेखेका-उपर उपरनु ढेखाव 
पूरतु -झुलाहजका - परिचित 


मंहकाला २८५९ 


सुँहकाला ॥७४,८००2.५ वि० काढु समों 
करेल, वेआबर आखाबोल 
सुंदज़ोर 3); «४» विं० बहुबोल (२) 
सुहतोड़ ६» «४० वि० जडवांतोड 
(उत्तर) 
मुँहदिखाई (# ७४ ७ ८2-२० स्री० नवी 
वहुनु मों जोवानी रीत के त्यारे तेने 
अपातु घन (तु, ऋृत्रिम 
मुँहदेखा ७४५ 3 «४४४५ वि० देखाडा 
मुँहफट ८.65 «८४४० वि० आखावोले 
मुँहमाँगा 6०0 ,८2०2० वि० मोंमाग्यु 
सुँहामुँद्द «6०४२० (६४४४० भ० छलोछल 
मों खुधी [बोली; तकरार 
सुंदासुँंदी (०४:४५ ६-० स्नी० बोला- 
मुँहासा ८:०० पु० जुवानीमां थतो 
खील [आझान पोकारनार 
सुअज़्ज़्न (४3 9१० पु० मसीदनो 
मुअज़्ञम (७४० वि० [अ.] प्रतिष्टित, 
मोद (माणस) [प्रतिष्ठित 
सुअक्िज्ञज्ञ ३, +४० वि०[अ ] इज्जतदार; 
झुअज़्ज्ञिन (५, 3 9१० पु०[अ.] जुओ 
'मुअज़्ज्ञन! 
झुभतदिल ),0४८४० वि०[अ.] जुओ 
झआतदिल' _मातवर! 
झुअतबर ;८४४४० वि० [अ] जुओ 
सुअत्तल ()-/७४« वि० [अ ] (दडरूपे) 
अमुक समय कामथी वरतरफ करायेले 
सुअद्दिव ->, ७ 2० वि० [अ] अदव- 
वाछु; विनयी [(२) ज्जोलिंग 
झुजननस ««.:) 52. पु० [अ] मादा 
सुअम्मा «० पु[अ | भेद, रहस्य 
(२) गोटाको निश्चित 
सुअय्यन (“५०४० विभ्यृञ ]नक्की क्रेल, 


१५६ 


सुकरर 


मुअल्लक़ (5-४५ वि० [अ.] लटकतु 
मुअढ्ला ४० वि०[अ.] सर्वोच्च (२) 
मान्य 
मुअल्लिस 7४० विं० [अ] इल्म' 
-ज्ञान देनार, शिक्षक (नाम, -मी) 
मुअस्सिर ,-४ 9० विं० [अ.] असर- 
कारक, प्रभावयुकत [(नाम, -फ्री) 
मुआफ -४७४० वि० [अ.] माफ 
मुभामरत ००७४० स्री-[अ ] ज्ञुओ 
मामलत' 
झुभासछा 0०७४० पु० [अ.] ज्ुओ 
“मामला [निरीक्षण 
मसुआयना »«४७४. पुँं० [अ.] तपास; 
मुभालिज €-४४० पु० [अ] इलाज 
करनार [चिकित्सा 
मुआलिजा «७; ७४० पु०[अ |] इलाज; 
मुआवजा -»$ ५७४० पु०[अ ] मुआजेव, 
*बदलो के महेनताणु या व्ठतर 
मुआहदा 5०.७८ पु०[अ |निश्चय;करार 
सुक्रत्ता (४४० वि० [अ.] कापी 
छरीने ठीक करेले (२) सभ्य, शिश्ट 
सुक़द(-इ)मा >“« ५-)०४८० पुण[ुभ, 
मुकदमा] मुकदमो, दावों [छुज्घ 
मुकदर $०७४८० विर्णुअ ] गदु; मेल (२) 
झसुकदर १०22५ पु० [अ.] नसीय 
मुक़दस |» ०४०० वि०[भ ] पाक, पवित्र 
झुकस्मलऊ ()-०४०५ विं० [अ] सपूण 
मुकरना 0 ;४2५ अ०क्ति० मुकरी जबु, 
क्हीने फरी जबु 
मुकरंव ०० +2० पुं० घनिष्ठ मित्र 
सुकरर 3 ;2« अर्गुभ ] बीजी वार; 
फरीथी [ययले (+) नियुक्त (न/म,-री) 
छुक्करर $ ४2० वि० [अ,] सृफरर,नक्षी 


मुकब्ची 


मुक़ब्ची (579४५ वि० [अ] पौश्कि- 

मुक्राबछा “!७2. पु० [अ ] सामसामा 
आवी जब ते, 'मुठगेड' (२) हरीफाई 
(३) मुक़ावलछो, तुलना (४) विरोध 

मुक़्ाबिक ),/४४.५ पु० [अ,] 'हरीफ 
(२) विरोधी, शत्रु (३)अ० सामे;आगर 

सुक्राम ७४०५ पु० [अ मकाम] जगा; 
मुकाम; उतारो [कायम 

सुक्रामी (०४2५ वि० स्थानिक (२) 

सुक्रेयद ७-००, विरअ,] केद कराये 

सख़तार १५७१७ पु० मुखत्यार; एलची, 
वकील 

आम़तार-ए-आम «७ ,३७८८६२५ पु० 
(अ.] मुखत्यारनामावाछ्ा, प्रतिनिधि 

सुख्नतारनासा ,०0;७८७४० [अ+फा ] 
१० मुखत्यारनामु 

सम्नन्नस (०८४५ वि० [अ.] नपुसक 

झुम्नफ्क्क़ ०२०४६०५ वि" ] सक्षिप्त 
(२) पु० सक्षेप 

झुख़बिर ,...-६2.५ पु० [अ.] जासूस 

सुखर ,६४2५ वि० [स॒] बोलक्ण (२) 
कडवाबोलु [(३) अविवाहित 

सुख़लिस (०-८४२० वि०[अ.] एकल 

मुख़लिसी (2०,०5० स्त्री० [अ] 
छुटकारो, मुक्ति 

अख़ातिव <..... (६2.५ वि० [अ. |कहेवा 
के साभव्या प्रश्नत्त थनार, सन्मुख थनार 
मुखापेक्षा (..-६.. ५४०, ब्री० ससि] 
कोईना मो सामे ताकघु ते, आश्रितता 
मुखापेक्षी (25.४. (५५४०, पु० 
आधित; मुखापेक्षावाल्वो 

मुख़ालिफ़ ००-७०,  चि० अ] 
विरोधी (२)शत्र (३)ऊलद्ठु (नाम,-फ़त) 


सत+क+ 3-3 ++-+ २ 5 _ --+++ 


मुजरंद 


मुख़ासमत ०००-०८६० स्री० [अ] 
शत्रुता 
मुखिया (८..६४२० पुं० मुखी, नायक 
सुख़िल );७० वि० [अ,] खलेल 
पाढनाहं; विप्नकर [विविध (२) भिन्‍न 
सुख़्तलिफ़ .४>५८5६१० वि० [अ] 
सुख़्ततर «८८४० विं० [भर] 
मुखतेसर, टूकु [मुखतार! 
मुख़्तार ५८७१० पु० [भ] जुभो 
मुगदर )०४“, पु०[स. मुद्वर|मगदब्यों 
झुग़ालता ४५७2. पु० [अ] छल्;कपट 
दगो (२) भूल, श्रम [वादी 
झुग़ीस ०७.....४४० वि० [अ.] (दावामां) 
भुग्घम (कर 2० विं० मोघम, अस्पष्ट, 
- रहना चूप रहेव (व्यक्तिए) (२) 
स्पष्ट न थबु [(ामिनखत 
सुचलका »<5४५ पु० [तु] मुचरको, 
मुछेदर ३०८००-६७२० पु० मोटो मुछाको 
(३) कुरूप ने भूख माणस 
सुज़कर ,5०2५ पुं० [अ. |पुलिंग (२)नर 
मुज़फ्फ़र /८££2.५ वि० [अ ] विजयी 
सुज़बज़ब ०.५ ००००५ विं०[अ.,] गोटा- 
व्यमा पडेलु, अनिश्चित, अस्थिर 
झुज़स्मत ०... 32. स्री०-[अ मज़म्मत] 
बुराई, निंदा 
झुजरा ७० पु० [अ] जारी करेल 
ते (२) मुजरे के मजरे करवु ते, मजरो 
(३) मुजरों, सछाम (४) वेश्यानु नाच 
वंगरनु सादु गायन [गुनेमार 
सुजरिम »,.&2० घु० [अ] आरोपी, , 
सुज़रेत ०» ५-४५ ज्ञी० [अ मज़रंत] 
हानि; नुकसान... [एकल 
ऊुजरद ५75०० वि० [अ] कुवारं (२) 





सुजरंब 





सुजरंब ०» 5८० वि०[अ.]अजमावेडूं, 


तपासेलं ((ग्रेथ) 
सुजब्लद ७-)७१० वि० [अ ] 'सजिल्द 
मुजस्स (-स्सि) सम «(>->- 7७७ 
वि० [अ मुजस्सम] साक्षात्‌ , मूर्तिमत 
मुज़ाअफ़त ०-००५०2० वि० [अ] 
मुजाफत, बमणु [नुकसान 
 सुज्ञायक़ा &; ५2०2. पु० अ] वांधो, 
मुज़ारा 2;५८४० वि०[अ ] समान, बराबर 
मुजाव(-वि)र ॥(,3-50 ७» १० 
अ, सुजावर] 'मज़ाराँ -कबर जेवां 
स्थाननो रक्षक के पूजारी 
मुजिब ०.७० अ० मुजब; प्रमाणे 
(२) पु० कारण; हेतु [खराब 
मुज्ञिर ;*० वि० ि.] हानिकारक, 
सुझ ,»65७७०2० स० 'मै'नु १ली तथा ६ह्ठी 
विनानी विभक्तिओमा थतुं रूप उदा. 
मुझको, 'मुझसे' 
सुझदा «७१2० सत्री० [अ.] शुभ खबर 
सुझे _७.85७?२० स० मने (२जी, 
४थीनु रूप) 
मुटका ४५? पु० मुकठो, रेशमी अबोटियु 
मुटाई (४? सत्री० स्थुलता, जाइपण 
(२) मोटाई, अभिमान 
मुटाना ७४४०० अ०क्रि० मोटा' (शरीरे 
जाडा के अभिमानी) थई जबु 
मसुटासा ५०४४. वि० वेपरवा ने घमडी 
सुटिया ८.2० पु० भजूर, हेलकरी 
मुद्दा ८३५४० पु० सुठ्ठो (२) मूठ, हाथो 
सुद्दी (8४० सत्री० (२) चपी 
>भरना >पण दाववा, चपी करवी 
सुठभेद श्न्छ “थे सज्री० पझघडो, 
लडाई, अथडामण 


२९१ मुठछक़ 


मुठिया ४८--३१० स्त्री० दस्तो; हाथो 
(२) मुद्री [वांकु थबु 
मुडना ७६४० अ०“क्रि० मोडाबु; वल्ु; 
मसुठहर रण पु० साललानो माथा- 
वटीनो भाग [मूडावेलो 
मुढ़िया ४,६2० पुं० मूंडियो; माथु 
मुतअदृद 3 ७.७० वि०[अ.] अनेक, कई 
सुतअद्दी (5५७००४०५ वि० [अ.] चेपी 
(रोग) (२) (व्या) सकमेक 
मुतअल्लिक़ (3>:0४० वि० [अ.] 
तअल्छ॒क'-सवध राखतु (२) अ० ए 
सबंधे; विषे; बावत 
मुतअल्लिक्रीन (८-7 +-८१५०४० पु० [अ ] 
स्वंधी लोको; सगांसवधी, आश्रित लछोको 
सुतकल्लिस 706०४ वि० [अ.] (व्या,) 
वोलनार-पहेलो पुरुष 
मुतफ़न्नी (८:४४« वि० [भर] 
पहोंचेल; चालाक, धूर्त 


' मुतफ़र्रिक (9, +:४-० विं० [अ] 


तफरके-भस्तव्यस्त थयेल्ल (९) विविध; 
तरेहवार 
सुतबन्ना (5:<---० पु०[अ. |] दत्तक पुत्र 
मुतबरं(-रि)क ४, 53-)..४५ वि० 
[अ॒ मुतबरंक] मुबारक (२) पवित्न 
मुतमइन (०४० वि० [अ ] सतुष्ट 
(२) शातत 
सुतमीवल (]$,-००० वबि० . [भ. 
मुतमव्विल] धनी; अमीर 
सुतरज्जिस («०5-४० वि०  [अ. 
मुतरजिम] अनुवादक; तरजुमों करनार 
सुतरिव ०>,)7४« पु० [अ.] गायक 
(नाम, -छी) [मुत्तलग 
मुतलक़ (९०-२० अ० [अ.] जरा पण, 


अआुठलाश्षी र्र्२ 


मसुतकाशी (2४५४० विं० [अ] 
तलास करनार [ध्यान देनार 

सुतवज्जह ४5:2० वि० [अ] 

झुतवातिर ,6:४८० अ० [अ.] सतत; 
लगातार 

सुतठसदी (5 9०.००४० पुं० [अ.] मुत्सद्दी, 
मुनशी; महेतोी के प्रवध करनार 

मुतदृम्म(-म्मि)ेल ()(:०-):०७४४४५७ 
वि० [भ] सहि८्णु, सहनशील 

सुवददैयर ;“:5६०८० वि० [अ.] आश्चर्य- 
चकित 

सुताबिक़ (5,0४० अ० [अ ] अनुसार, 
प्रमाण (२) वि० अनुकूल (नाम, 
मुताबिक्रत) [मागती रकम 

मुतालबा ५४४. पु० [अ] वाकी 

झुठाला ४४०. पु० [अ] भणई ते, 
अभ्यास, स्वाध्याय ' 

झुतास्सिर ,:4 ५४५ वि० [अ.] असरतक्े 
आवेलु, प्रभावित 

झछुवाह ० पुर्णअ ] शिया झुसलू- 
सानोमां थतो एक प्रकारनो अध्यायी 
विवाद 

मुताई (-2७:. ज्लरी० 'मुताद करेली 
छ्ली (२) रखात 

पझततक़िक्त (3-2४. वि० [अ] 

दमत; एकत्तावाछु [संबद्ध 

झुचसिक ()--०८५०० वि० [अ,] पासेनु, 
छघुतद(-हि)द ५(:०-)७-२७ वि० [अ.] 
जाडे मलेलु; सयुक्त 

प्ुदृब्बिर ,-:०४० पु० [अ ] सलाहकार; 
अमात्य [अभिमानी 
सुदृम्मिश ८-००५८० वि० [अ.] 
झु्दर्रिल (3०७१० पु० [म] शिक्षक 


सुनीय(-म) 


मुदछऊ (४७2५ वि"[अ.] दलीलवाढु, 
तऊंसिद्ध [करनार 
सुदल्लिल ),०७2० वि०[अ.] दलील 
मुदाम /०४०अर्ण अ.] सदा (२) सतत 
मुदासी (2००5० वि० सदा दयात 
मुदारात «>|$७2० स्री० [अ ] आगता 
घ्वागता [अभिप्राय, मतलब 
मुदभा ७०52५ पु० [भ,] मुद्दों, 
सुदहे (7०2० पु० लि.] (ज्री० 
मुद्देया) दावो करनार; वादी(२)शतन्रु मूदई 
सुदत ०» ०७2० ज्ली०[अ ] मुदत, अवधि 
(२) समय, अरसो [प्रतिवादी 
मुद्दा-अछेह ६७७2५ पु० [अ] 
सुदेया >> ७१५ बज्री० [अ] जुओ 
नमुदृई मा व्यय (३) असत्य 
मुधा ७०८. अ०[स] शथा (२) वि 
सुनकिर ,>४-०2५ विं० भ] इन्कार 
फरनार (२) नास्तिक 
भुनगा ४०2. पु० सरगवो 
मुनसिफ ०६..-०2० पु० जुओ 'मुसिफ' 
सुनद्दनी (2०० वि० [भ] बल्ेल; 
वाकु (२) सूकछ [वक्र (२) विरोधी 
मुनहरिक्त ०४,,5८०2० वि० [अ,] 
सुनहसिर ,>-5६४८० वि[अ ] आश्रित; 
आवारवाद्धं 
झुनाज़रा 5 ००-४० पु० [भअ.] वाद- 
विवाद; चर्चा 
सुनादी (55७४० स््री० [अ.] ढढेरो 
झुनाफ़ा (७०४० पु० [अ. मुनाफअ] नफो 
झुनासिब <...... ५... वि०[अ ] मुनासब, 
योग्य, ठीक (३) अ> श्रमाणे; अनुसार 
झुवीब(-म) (/-)०-..२०४० ५० [भ.] 
मुनीम (३२) मददगार 


पुन्तक्रिल 


२९३ मुरदनी 





झुन्तक्तिक (४८००० वि० [अ] 
स्थानांतर करेल के थयेल 
मुन्तज़िब ०-.-४०८०२० वि० [अ.] 
चूटायेल; 'मनोनीत' [करनार 
झुन्तज़िम ००८०० विर्णृअ ]इंतज्ञामा 
मुन्तज़िर ,ल्‍/०८०2० वि०[अ | इतेजार 
मुन्तही (०६४० 'वि० [अ.] पूछ 
मुन्ना ८-०. पु० -्नी स्ली० प्रिय 
प्यारा (नानाने साटे प्रेमनो शब्द) 
मुफलिस _->-£2« वि० [अ ] गरीब; 
रंक (नाम -सी)  [वखेडो (२) दगो 
सुफ़सदा 5 ०....४2.. पुं० [अ | फिसाद; 
मुफ़्सिद ७.....-४९.० वि०[अ ]फिसादखोर; 
उपद्रवी [विस्तृत (२) पुं० मुफसिल 
सुफ़स्सल ()-०४2४. वि०[अ. |विगतवार; 
सुफ़ारकत ०5१४2. स्री० [अ] 
जुदाई, वियोग [डपकारक 
मुफ़ीज़ (४१० वि०[अ |मृुणकारक, 
मुप्तीद ७...४2.. वि० [अ, | फायदेमद, 
लाभकारी जमफत (२) व्यय, नकामुं 
मुफ़्त ०-<£?. वि० [अ] मफतनु -समें 
मुफ़्तव़ोर + 9० ०४१० पुं० सफतियो 
मुफ्ती (>४४- वि० मफतनु (२) पुं० 
[अ] सुफती, मुसलमान धमशास्त्री 
सुबतऊरा ४:४० वि० जुओ 'मुच्तला' 
मसुबदर ०-१५ वि०[अ.] वदलायेल 
मुबनी (>--« वि०[अ सवनी| आश्रित 
मुबर्रा | ;-2४ विशुअ.] पवित्र; साफ 
(२) निर्दोष [(धननी) 
मसुबलिग़ तन पुं० [भ]' रकस 
मुवादला »)3४-2५ पु०[अ | मोंबदले; 
अवेज 
सुबादा | ७९०० अ० [फा ]कढाच,रखे से 


सुबारकबाद(-दी)(५५७-)३७. ४,५०.५, 
मसुबारकी (65४० स्त्री० धन्यवाद 
मुबाल(-लि)ग़ा (>'-) ५2० पुं"[भ. 

मुबालया] अतिशयोक्ति 
मुबाहिसा ८-० ५२.० पु० [अ,] वाद- 
विवाद, चर्चा 
मुब्तदी (५०-०५ पु० [अ.] शिखाउ 
सुब्तला (..-..2. वि० [अ.] (रोग के 
सकटमसा) सपडायेल [शक्य 
सुमकिन (४-८० वि० [अ.] संभवित; 
सुमताज़ १५८०० वि० [अ] माननीय 
मुमऊरूकत ०-४०? सत्री०[अ मम्लकत] 
राज्य; सलतनत [सुमानियत, मनाई 
मुमानअत ०--७ ५2० स्त्री० [अ.] 
सुमानी (2) ०१० स्त्री० (डे) मामी 
मुम्तहन (./&--०*० पु० [अ, |परीक्षार्थी; 
परीक्षानो उमेदवार 
मुम्तद्दिन (५६&४०८-०८० पु० [अ, | परीक्षक 
सुरकना ४-2० अ० क्रि० मरडाईं; 
वल्बु; झूकवु (नाम, मुरक स्त्री०) 
मुरगा ७7१० पु० [फा मुग] (स्त्री० 
“शी ) झुरघो [जल्कूक्डी 
सुरशाबी (»७ ५० स्लरी० सुरघावी; 
सुरचग ०४ ६-० ;2० ० भोरचंग; 
मोंथी वजाववानु एक वाद्य 
सुरज ८४० पु० [स] झदग 
सुरझाना ४१७० ० अ० क्रि० करसावु 
(२) सुस्त के खिन्‍न थवु 
मुरत्तब ०.3 ;/० वि० [अ] क्रमबद्ध 
सुरत्तिब “--7 $० १० [अ.] कममा 
गोठवनार 
मुरदन (०७३४७ पु० जुआ 'मुदन 
भुरदनी (> ५३० छी० जुओ 'मुठनी/ 


सुरदा २९४ 


मुरदा 53 ;/७ पुं० जुओ 'मुर्दा' 
सुरदार )|५ ० वि० [फा ] मुडदाल; 
मत (२) अपवित्र (थिई जब 
मुरस॒राना ७|:१०)१० अ० क्रि० चूरेचूरा 
अआुरब्वज ८3 १० वि० [अ.] रिवाज 
पढेले; प्रचलित 
मुरब्बत «० ० स्री०[अ. |सजनता; 
शील, सारमाणसाई (२) “लिहाज! ज्ञुओ 
मुरशिद ०.४ ० पुं० [अ.] गुरु (२) 
पूज्य व्यक्ति [नग जडेलु 
मुरस्सा (०:2० वि० [अ] जडाउ, 
सुर(-छ)हा ५7(५-;:० वि० मूल- 
नक्षत्रमा जन्मे (२)तोफानी (३)अनाथ 
मुराद ५ /« ज्री० [अ.] इच्छा, अभि- 
लापा -पाना > मुराद बर आवबी, 
- मौंगना «मुराद पूरी करवा प्रार्थना 
करवी 
सुरादी (४७] ,५ वि० [अ.] मुरादवादु 
झुरासछा »-#« पु० [अ मुरासिल.] 
पत्र, कागछ 
सुरासछात ००४०० पु० [अ] 
मुरासलानुं व व (२) पत्रव्यवहार 
मुरीद ०७५,:१० १० [अ.] चेलो, शिष्य 
मुरीवज 633 विन्जुओ 'मुख्वजा 
सुरोवत “>$3 हा स्रनी०जुओ 'मुख्वत' 
मुर्ग ६/० ५० [फा] मुरघो 
मुतेहन 6”: वि० [अ ]गीरो राखेलं 
सुर्तेदिन (6 +१« पु०[अ ]गीरो राखनार 
सुदेन (/५ ४० पु० [फा]मरण 
अआर्देनी (23: ज्री० [फा] मरणना 
(मुख परना) चिह्ठ (२) मरणयात्रा के 
तेमा जब ते 
आर्दा 5577 पु० [फा] मडदु 





मुर्रा |2५ पु० मर्‌ढों 
सुर्री 5, ज्ली० दोरानी एक सांध 
(२) कपडानी कह्ली करी टंगावता पहेला 
वर भपे छे ते (३) आमढीने करेली दिवेट 
मशिद ७०८ १० पु० भि] जुओ 
'मुरशिद्‌” [अपराधी 
मुझजिस »,(» वि० [अ.] आरोपी, 
मुलमची (०5५2० पु० गिलेट चढावनार 
सुलम्मा («४०४५ पुं० [अ,] गिलेट; ढोक 
सुलद्दा (४० वि० जुओ "“मुरहा' 
मुलाक़ात «०७९ ज्री० [अ.] मेढाप 
(२) मेरठ, परिचय 
मुलाक़ाती (3७४/2., पु० मुलाकात 
लेनार अथवा परिचित व्यक्ति 
सुलाक़ी (.5/2. पु० [अ ] मुलाकात 
लेनार, मठनार सिवक 
सुलाज़िम ».3/2० पु० [अ ] नोकर, 
मुलाज़िमत ०-०,३//० ज्री० [अ] 
नोकरी, सेवा 
सुलायम /« !(. वि० [अ |] झदु, नाजुक 
(२) मद, धीसु -करना ८ नरम, शात 
करबु, -चारा-८ हलकी खोराक (३) 
सहेजे बीजानी वातमाफसाय एड (३) 
सुप्राप्य (४) नाजुक शरीरनु 
मुलायम(-मि)त्त... ०»(>०-) ०! (०; 
[अ., मुठायमत] झ्लुछायमी (5० | 
स्री० मुलायमपणु 
सुलाइज्ञा (६ ॥४५ पु०|भ | मलाजी, 
मर्यादा, सकोच (२) आदरयुक्त नम्र वर्तन 
मुले्ी (-8%१० ज्नी० जेठीमधघ 
मुलेयन («2.० वि० [अ] रेचक 
खुल्क ०5-2५ पु० [अ ] मुऊुक; देश 
(२) राज्य 


मुल्तवी 
जि] 


मुल्तवी; स्थगित 

सुवक्ति७ )-:४६* पुर्णअ ] वकीलनो 
असील [योग्य 

सुवज्जद >> $ वि० [अ.] तकंशुद्ध, 

सुवरिख़ ८, )$?० पु० [अ ] इतिहासकार 

मुवाफ़क़़त ०-४४. विर्युअ ] जुओ 
माफकत!' 

मुवाकफ़िक (3,52० वि० [अ] माफक; 
अनुकूछ (२) समान, घरावर 

मुशब्बह ० वि०[अ ] समान]तुत्य 

सुशकफ़िक्र (5-०४: वि०[अ ] दयावान, 
महेरबान (२) दोस्त, मित्र 

सुदारफ़ ०5 ० वि० [अ.] उच्च 
(२) माननीय 

मुशाबह »“«० वि० [अ.] मल्ठतु; 
समान (नाम, सुशाबहत ज्तल्ी०) 

मुशायरा | | ५-० पु० [अ मुशाअर 
598 ४०] सुशायरो 

मुशाहरा 5४४० पु० [अ ] मुसारो; 
पगार 

मुशाहदा «०७-२० पु० भि] ठेखवुं 
ते, दशेन (ग्रेक्षक 
सुशाहिद ०-:७४० वि०[अ ] देखनार, 
सुशादीर ;४7/४ पुं० [अ मशाहीर| 
मशहूर लोक [(२) वजीर 
सुशीर +5“-० प० [भ.] सलाहकार 
मुझक -&-<..- ५० [फा ] क्स्तूरी (२) 
स्री० भुजा, खभा फोणी वच्चेनो हाथनो 
भाग, मझुइके कसना या बॉघना- 
मुइकेटाट बाधवु [(२) स्ली० मुस्केली 
मुश्किल ():5-८४५ वि० [अ.] मुइ्केल 
मुश्किल-कुशा ४ ४४० पु० 


२५७ 
मुद्तवी (59%)2१० वि० 


मुसलेह 


[अ.+फा.] दुःखरंजन, परमेश्वर 
स॒ुरकी (०. वि० [फा.] कस्त्रीना 
रंगनुं, काछु (२) कस्तूरीवाछं 
मुइत ०--<#० पु० [अ] मूठी 
मुरतबह ०४.० वि० [अ ] सदिग्ध 
मुइ्तमिल ,]-०८४४० वि० [अ ] भेगे; 
सामेल थयेलं; समिद्षित, जोडायेल 
मसुरतहर |££--« वि० [अ | प्रसिद्ध; 
प्रकाशित [प्रसिद्धकर्ता 
सुश्तहिर ,>४*« वि० [अ.] प्रकाशक; 
सुइताक़ (3५-१० वि०|अ.] मुस्ताक; 
आतुर, भारे कामनावाछु (२) गोखवाढुं 
सुसकराना ४| ,£..... अ०क्रि० मुस्काबु, 
मंद हसवु [मुस्काब ते 
मुसकराहट ४ | स्त्री० स्मित; 
मुसकाना ॥6...२५ अ० क्रि० मुस्काबु 
सुसदस (» ०.० पु०[अ.] पट्कोण 
मुसज्ा ४० पुं० [अ,] नकल 
सुसन्निफ़् ०-०-----० पु०[अभ | लेखक 
सुसफ्फ़ा ८४०४. वि०[अ ] शुद्ध; साफ 
सुसम्मम (+-«०<#० वि० | पाकु, दृढ 
मुसम्मा (०८०० विं० [अ ] नामी, 
नामवाह्ु 
सुसम्मात«» ५८....०स्री _[भ ]श्रीमत्तीनी 
माफक त्रीओनों नामनी साथे जोडाय 
छे उदा० मुसम्मात हमीदा (२) द्धी 
सुसरिफ्त ०-४, विर्ुअ ] खर्चाल, 
उडाड [आनद्‌ 
सुसरेत ०» 7.० ख्त्री० [अ ] खुशी; 
सुसलमीन (.->०:-० पु० ['मुस्लिम'लुं 
ब०्व०] मुसलमान छोक [क्रमिक 
मुसलऊसल 0... विर्णगुअ.]कमवद्ध; 
मुसलेद्द €&:/--७ वि० [अ.] सुधारक 


मुसल्लम 


मुसललम (६... वि० [फा,] मान्य; 
मजूर (२) साबूत; अखंड (३) पूरु, कुछ 
मुसलल्‍तस ०.४० पु०[अ ] त्रिफोण 
मुसल्लह &€-).... वि० [अ] सशत्र 
मुसवद्या 5 34... पु० “मसविदा' ,मुसद्ो 
सुसच्चिर ;, »<४ पु० [अ.]चित्रकार 
/ सुसब्बिरी ८53,ल्‍»०/० च्ली० [अ] 
चित्रकद्ा [माणस 
सुसहर ६-० पु० एक जंगली जातनो 
सुसहिल )»४-० वि० [अ] रेचक 
मुसाफ़्हा ८55५०४५ पु० [अ.] मब्य्ती 
बखते मित्र जोडे द्वाथ मेव्ववों ते 
झुसाफ़िर ,४४... पु० [अ] सुसाफर 
मुसाक्रित ००,०४.., मुसाफ़िरी 
८५% ५-० ज्री० [भ,] मुसाफरी 
मुसालहत ०६०९५ ज्री०[अ.] जुओ 
'मसालहत? [वरावरी; समानता 
सुसावात ०»|5..१५ स्त्री० [अ] 
सुसावी (५9... वि० [अ ] बरोबर; 
चुल्य (२) समातर (छीटी) 
सुसाहिब ०... ८४० पु० [अ ] साथी; 
हजूरमा रहेनार [संग, साथ 
हे मुसाहिबत्त ० (०2५ ञ्री० [भ,] 
सुस्किरात ०»|२:४०../०५ पु० अ] 
मादक पदार्थों [बदमाश 
सुस्तंडा |0:2००...)५ वि० हष्पुष (२) 
मुस्तञफ़ी (०४८००... वि० [अ | 
इस्तीफा-राजीनामु ढेनार 
मुस्तक्रविक ),:८८...2.. धुं० [भ] 
भविष्यकाब स्थिर (२) सुस्ताक 
ह मुस्तक़िल 2 3 वि० जि | दृढ़; 
मुस्तक़ीम ७;४८-.० वि० [अ.] सीघ; 


टटार 


२९६ मसुहतमिस 





सुस्तग़ीस ००... ६०...) पुं० [भ.] 
दावेदार; फरियादी [चोरस 
मुस्ततील ().-४-...)५ पुंणुभ ] रूव- 
मुस्वनद्‌ ७०.....५ वि० [अ ] प्रमाणभूत 
मुस्तफा (52/--४५ वि० [भ,] शुद्ध 
(२) ३० श॒द्ध इर्गुणरद्धित पु्प 

सुस्तफीज़ (5२४८० वि० [भ] 
लाभ के उपकारनी आश्चावादधुं 

मुस्तफ्रीद ०...2८८..."... बि० [अ] 
फायदा चाहतु [सपाट 
मुस्तवी (५, )५.२५ वि०[अ.] समतल, 
मुस्तस्ना |..2..-...५ वि०[अ ] अलग 
पढतुं, जुदु (२) अपवादरूप 

मुस्तहक्क (55०८-२० वि० [अ] 
अधिकारी; हकदार; पात्र 

सुस्तहकम (४८७... वि-[अ ] हृढ, 
(२) वाजबी 


- मुस्तेमल ०-८...) वि० [अ] 


उपयोगमा भआवतु-वपरातुं 

सुस्तैद ७..८.-...भ. वि० [अ मुस्तइद 
"7१४ ०] तत्पर (२) चालाक 
(नाम, -दी) [अन्वेषक, 'ओडिटर 
मुस्तोफ़ी ५9८८. पु० [अ] 
सुस्वत ८.......ढ. वि"[अ ] प्रमाणित, 
सिद्ध (२) (व्या.) हकारवाचक 

सुहकस ४-5४. वि० [अ] हृढ, पाकु 
सहक्‍्क्रक़ (5:5७ वि ] अजमावी घर 
जोयेल (२) ठीक, सार # 


- अद्ृक्तिक्रिक् (७०४5२ ५ पु० [अ,] परीक्षक, 


अजमावनार 
झुहदज़्ज़ब ०... 3.८१५ वि० [अ. ] शिष्ट,समभ्य 
मसुद्तमिस (४704-६० पु० [भ. | 
व्यवस्थापक ह 


मुहृताज 

सुद्ताज ८४८७० विं० [अ_] गरीब, 
कंगा (२) आश्रित (नाम, -जी) 

सुहृद्दिस «», ०७४० पु० [अ ] हदीस! 
-धर्मशाज्ष जाणनार 


/ मुहन्दिस (»>9८>७ पुंर्भअ ]गणिती 


मुदृब्बद ००७६१ जत्री० [अ.] महो- 
बत; प्रेम; चाह, दोस्ती 

मुहम्मद ७-००७० पु० [अ] महम्मद 
पेगेबर (वि० -दी) 

सुहरा | ,४१० ४० सामेनो-मोरनों भाग. 
- लेना >सामे आवीने लडतु 

सुदरम / 3४2० पु० [अ.] महोरम, 
अरबी वर्षनो पहेलो मास -की पैदाइश 
स्रोतलू के शोकातुर चहेरानु माणस 

सुहरंसी (००:5० वि० मदहदोरस अगेनु 
के लगतुं(२)शोकद्शक, दु खी. -खूरत 
पुं० जुओ 'मुहरंमकी पेदाइश' 

मुहर्रिक «४, ,5४० वि० [अ.] संचालक 
(२) नेता 

सुहर्रिर $, ,४४-० पु० (अ.] सुनशी; 
महेतो, कारकुन, लहियो (नाम, -री) 

सुहलत ०2४१० स्री०ग [अ] फुरसद 
(२) छुट्टी (३) अवधि; महेतल 

मुहल्ला »)5१०७, पुं० [अ ] महोह्लो 

सुहसिन (७० वि० [अ ] उपकार 
करनार 

मुहस्सिल (|;““&» वि० उधरावनार; 
वसूल करनाइ (२) पु० पायदल सैनिक 
मुद्दाजरत ०>,;० ५८० जत्री० [अ ]अलूग 
थवु॑ ते (२) हिजरत करवी ते 
मुद्दाफज्ञत ०७७१० स्री० [अ] 
“हिफाज्ञत!; सेसाछ; रक्षा [(सत्री माटे) 
सुहाफ्रा 3७:५० ५० [अ] माफो, रथ 


२९७ 


सूद 


मुद्दाक़निज्ञ ४-४ ५७१० वि०[अ.]हिफाज़त' 
करनार, सरक्षक, सभाछ लेनार 
सुहाफ़िज्ञ-ज़ाना 2७ ४४७७० पु० 
दफ्तरखानु, कागछ दस्तावेज संभावी 
राखवालुं स्थान 
सुद्दाल (७४० वि० [अ.] असभव, 
अघरु 
सुहावरा 55 5४52. पु० [अ.] महावरो; 
आदत (२) भाषानो रूढिग्रयोग 
सुहासरा 5 ०८४० पु० [अ] घेरो 
मुहासिब ०... ७७2० [अ ] हिसावनीस 
(२) अन्वेपक (३) गणिती (['मुहासरा? 
मुदह्दासिगा 5 >०७० पु० जुओ 
मुहासिल )-« ७४० पु० [फा.] आवक 
(सरकारी अने बीजी) (२) नफो 
मुहिद्य ०...६२० पु० [अ |] दोस्त 
सुहिस ७-६० ल्ली० [अ ] भारे काम 
(२) लडाई (३) चडाई 
मुद्दीत #...5८. वि्[अ ] घेरो घालनारु 
(२) पु० घरों. [डिरामणु, भयानक 
सुहीबव ०.० विं० भ महीव] 
सुद्दैया -८० वि० [अ.] तैयार, हाजर 
मूँग 5० ३१० स्री०, ५० मग 
मूंगफली (28३ ०. ० )१« र््री० मगफल्ी 
मुँगा ६० »2० पु० परवारु, एक लाल रत्न 
मूँछ »65७४) 3-० स्री० मूछ - उखाड़ना 
“>अभिमान उतारइ, मूँछो पर ताव 
देना > मूछ पर ताल देवो; मूछ मरडवी 
मूँछें नीची होना-मृछ नीची थवी; 
पाछा पडबु; आवरू जवी 
मूँड 3० 9१५ ५० मुड; माथु - मारना रू 
साथाझीक करवी -चघढ़ाना >समोडढे 
चडाववुं 


मूँदना ७०० 2१० स०क्रि० ढांकबु 

सर हम मस्एु उु० [फा,] 

' मुवाछो, वाद ['ईजाद' करनार 

मूजिद ७-० 27० वि" अ] शोधक, 

सूजिव ०.० १० ५० |[अ ] कारण 

भूज़ी (53 9 वि० [अ ] दुष्ट, पीडा 
करनार 

मूट(-ठि, -ठी) (>> -)० «० 
ल्ली० मूठी (२) दस्तो; हाथो (३) मूठनों 
मन्नतत्र ([गर्भमा बगाड-विक्रिया 

मूठगर्भ .७ 7१-०६ 2१० पु० [स.] 

भूत ०» »?० पु० मुन्र, मूतर 

मूतना ७७५१० अ०क्रि० मूतरवु 

सनिस (2 पु० [अ.] मित्र (२) 
मददगार काईथी (२) सो वातोमा 

मू-ब-म्‌ 2:८५! १० अ० [अ] बारी- 

भर )१०, १०, सूरि(-री) (५ 53-),) 97० 
स्री० मूली, मूठ (२) जडीदबुद्टी 

सुल धन (»५७ )»० पु० स] 
वेपारनी मूछ मूडी (२) रोकडुं धन; पूजी 

मूली 235 सत्री० मूको -गाजर 
समझना - भाजीमूव्य समजबु, तुच्छ 
लेखवु 

ऋूस (०४० पु० 'मूसा; उदर 

मूसदानी (5५-०५ सत्री० उद्रियु 
मूखना »-« »१.० स०क्रि० चोरबु 
भूसर(-छ) (- /- «० छ० मुसक 

[मूख 

मूसलचंद ०७-०० )- 9१० पु० गमार 
मूसलक(-ऊछा)घार ३७ ५(॥.) ).. 2१५ 
अ० मुसब्ध्धार (वर्षा) 

मूसा ५. »?« पु उंदर 

भसा 0 १४० पु० [अ] मूसा पेगवर 
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मेरवना 
मुसीक्री 3 * अर है स्री० भि ] 
संगीतशात्र [मिरगी' 


सगी (०, ज्री० [स.] हरणी (३) 
स्णाल ४, ,-० स््री० [स.] कमव्दूड 
में («० मा, सातमीनो प्रत्यय 
सेंगनी >.. सज््री० लींडी 
सेंढ ०-८... चज्री० जुओ '"मेद्ध 
मेंडक ८४७०... पु० ज्ञुओ "मेढक! 
मेअराज दा ० पु० [भ.] सीडी 
मेख़ €७० स्री० [फा.] मेख; खीली, 
“मारना > मेख मारवी (३) मकानमा 
खातर पाडवुं [वि० काल 
मेचक ०5£5--० पु० [सि.] अधारु (२) 
मेज़ +-« स्त्री० [फा.] मेज, टेव्ल 
मेज़बान (/४;० पु० [फा,] मिजवान 
मेट ४... पु० [$] मजूरोनों जमादार 
मेटना ७.४... स०क्रि० जुओ “मिटाना' 
मेढ़ ६-० ५० नानो बाघ, पाठ 
मेढक ०-५४». पुं० मेंडक, देडको 
मेढ़ा ७६.० पु० मेंढों; घेटो 
मेथौरी (5 53 १:6+--० स्नी० मेथीनीं 
भाजीनु वड् 
मेदा ।०..० स््री० [स] एक ओऔषधि- 
मूव्यु (२) [अ मेअद्‌. «०:५० | पेट, 
जठर 
मेना ७.० स०क्रि० मोवु, करमोवर्द 
मेस ««« खसत्री० मडम; गोरी (२) 
गंजीफानी राणी हे 
मेसना ७-०० पु० घेटानु वच्चु 
मेसार )०-० पु० [अ मेअमार $०:०--०) 
कडियो (नाम, -री) 
मेय “० वि० [स, | मापी शकाय एवु 


मेरचना ४४ ० स०क्रि० (प) मेल्वञु; 
मेगु-मिश्रित करबुं 


मेरा २९५९ 


मेरा | हा स० सार (स्री० -री) 

मेराउ(-व) (3-) ० पऐै० मेलाप 
(२) स्री० अहकार 

मेरे  ,-० स० 'मेरा' साथे ब०्व० 
शब्द के विभक्तिवाछो शब्द आवता 
यतु रूप 

मेल ४० १० [स] मेछ; मत्यु ते 
(२) एकता; मेरठ के बनतुं होइ ते 
(३) मब्ठतुं होबु के आवबु ते, वराबरी 
(४) प्रकार, तरेह (५) मिश्रण; 
मेब्ववु ते 

सेला (६... पु० भीड; जमावट (२)मेको 

मेली (2-० पु० साथी(२)वि०्मव्ठतावडु 

सेवा 55-७० पु० [फा ] सूको मेवो 
०फ़रोश पु० मेवो वेचनार मिदी 

मेहँदी (5५०--८:-० स्लरी० [स. भेन्धी] 

सेहतर ;४&० पुर्णफा ] महापुरुष (२) 
नायक (३) महेतर (स्त्री०-रानी) 

भेहवत ६०---६६५-० स्री० [अ ] महेनत 

सेहनताना > ४४८७० पु० [अ+फा] 
महेनताणु 

मेहनती (>+“७>० वि० महेनतु 
मेहमान (५४५०-८० छ० [फा ] महेमान 
(नाम,-नी) 

मेहर ;६+० सत्री० महेर, कृपा 
मेहरबानी (>#0;7:&० खसत्री० [फा] 
महेरबानी; कृपा के दया 

मेहरा (४० ४3० ख्त्री जेवो माणस, 
चायलो किमान 
मेहराव ०.» ;:&>० ज्री०[अ.] महेराब 
मेहरी (5 ६-० स््री० ओरत (२) पत्नी 
मेह्दू +-&० स्री० [फा.] महेर, कृपा 
(३) सहानुभूति (३) पु० सूरज 


मोज(-जि)ज़ा 


मेँ (४७ स० ' [[भ ८-०] साथे 
में >« स्री० [फा] दारू (२) अ० 
मै-कश (४६ «० वि०[फा] दारूडियो 
मै-ख़ाना ४५-८० पु०[फा ]दारूनु पीठ 
मैका ४,.८० पु० 'भायका'; पियर 
मैगल ()६.... पु० मेगछ, मस्त हाथी 
(२)वि० सदगछ 
मैदा «०५-८० पु० [फा] मेंदों 
मैदान (/०५--० पु० [फा.] मेदान 
मेन (7 9० मीण (२) (प ) सदन, 
कामदेव 
मैना (....८० स््रीग[स मदना]|मेना,सारिका 
मेयत ०-५० स्लरी० [फा ] मोत (२) 
मडदु 
मैल )-- खत्री० [स. मलिन, प्रा, 
मइल | मेल, गदकी (२) दोप, विकार 
(३) पु० [अ] वलण, झोक (३) 
चाह, प्रेम (५) सुरमो आजवानी सब्ही 
मेलख़ोरा |)9०»,)»८० वि० मेलखाड 
मैला !..<० वि० मेल, गदु, अस्वच्छ 
(२) पु० मेल, गू 
मेला-कुचेला !....३:६ ॥. «५ वि०बहु मेल 
मोंढा ७७०५० पु० मूडो, सरकट 
इ०नु गोछ आसन (२) खभो 
मोकल(-छा) (/.).)४ ,५ वि० (प) 
मोकछ, छटवाछु, छट [जाव्ययु 
मोखा ६७६ »« पु० (प.) नानी वारी के 
मोच (५० छ्ली० अगनी मचकोड 
मोछ «8० »० 'त्री० मूछ (२) घु० 
(प,) मोक्ष 
मोज(-जिगज्ञा | (>5-) £+ १-० पु० [ 
मुअजिजः ७ ;;5०-४ ५] मोजेजो, अदभुत 
कृत्य, चमत्कार 


मोजा 


मोज़ा 5६» पु० [फा.] पल मोजुं 
मोद ०७» स्त्री० पोटली (२) पु० 
पाणीनो कोस 
मोटरी (5 # 9» स्त्री० (प.) पोंढली 
मोटा ४५० विं० जाड़, स्थूक्त (कद के 
दमा), -ताज़ा>जाडु, हष्पुटट, स्थूल, 
मोटी बात-सावारण के सामान्य वात, 
मोटे हिसावसे - अंदाजथी 
मोटाह ४,« स्री० जुओं 'मुटाह 
(२) दुष्ता -चढ़ना-वबद्साश के 
गरविप्ठ थबु 
मोटाना ७४,, अ०क्रि० जुओ मुठाना' 
(२) स०क्रि० जाइ करबं (वीजाने) 
मोटिया (५० पु० जाइ खहड कपड़ं 
(२) मोटिया, कूली [मउद्गर] मठ 
मोठ ,७» सत्री० [सं मकुष्ठ; प्रा, 
मोड़ $ »० पु० वल्यु ते के वव्यक 
मोइना ४६५० स०क्रि० फरवर्ब, वाल्बु 
(१) मोडबु, मरडबु के (धार) कुठित करवी 
मोतक्रिद ७-४ »० वि०[अ मुअतकिद] 
विश्वास करनार (+) कोई धर्मनो अनुयायी 
भोतबर 3 9० वि* [भ मुअतबर] 
विश्वासपात्र [विश्वास करनार 
मोतमिद्‌ 3..०:६:००. वि० [भ मुअतमिद] 
भोताद, ७७» ख्री० [अभ॒मुभताद 
५५८७४] (दवानी) मात्रा, प्रमाण 
मोतियाबिद ७०...) ५८... »» पु० आखनो 
मोतियों हे 
मोतीक्ष(-झि)रा | (>६०).६०, 3 »० 
9० छातीए मोती जंबी फोल्ली थाय 
छे एवो एक ताव 
मोम (2० पु० [फा.] मीण 
मोमजामा “००.१० १० [फा] मीण- 
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कप्पड; मीणियु 

मोमबत्ती 5 (० स्नी०ग मीणयत्ती 
मोमिन (० ५० पुं० [अ] आप्तिक, 
ईमानदार मुसलमान (२) सुसलमान 
वणकरनी जात, (मोमनों १ ) 
मोमियाई (० ...०,+० ल्ली० [फा] 
नकली शिलाजीत 

मोमी («०9० विं० [का.] मीणजुं 
मोयन (2 »० पु० मोण 


“मोर ;»० स० माछं; मोर (२) पु० 


मयूर (३) [अ] कीडी 
मोरचा “6 >3%० . पु० [फा.] कांट 
(लोढानो) (२) दपण परनो मेल (३) 
कित्लानी खाई (४) मोरचो, -जीतना 
था सारना>अजुनो मोरचों जीतवो. 
लेना > युद्ध कर. [पीछांनी चमर 
मोरछल ६० )»० पु० मोग्ना 
भोरनी «9 3१० स्री० भोरडी, ढेल 
भोरी (5 59० स्री० मोरी; गटरनी 
नींक (२) मोरडी 
मोल ),० पु० मूल्य, किमत. 
“करना >वधारे भाव कहेवों (२) 
मूलववु - लेना > खरीदवु 
सोष (४:५७ पुँ& (प ) मोक्ष, छुटकारो 


८मोहद़ा |$,»० पु० पान्ननु मोढ़ें (२) 


वस्तुनुँ मोढ--उपरनो के आगलो भाग 
सोहतभिस (०:५० पुँ० 'मुदहरतमिम', 
व्यवस्थापक 
भोहताज ८... ,» वि० जुओ 'ममुद्रताज' 
मोहनभोग _४,७ (73०. पु० एक 
मीठाई-मोहनथा> 
मोहमिरू (),०/५०वि० [अ मुदमिल] 
निरयंक (२) छोडेल; व्यक्त 


मोहर ३०१ 


मोहर 9० ज्री० [फा, मुह ;८«] 
महोर 

मोहरा ।॥725 ए० जुओ 'मुहरा! 
'मोहडा' (२) [फा.] महोरु 

भोहर्रिर $, 55.3० पु० जुओ 'मुद्र्रिर! 
भोहरूत ०-४, »० स्नी० जुओ 'मुहलुत! 

मोहलिक -£-, १० वि०[अ. सुहल्िकि] 
सारी नाखे एबं; जीवलेण (रोग) 

मोहसिन (>> १० वि० जुओ 
'मुहसिन! 

मोहिं (2.3० स० (प) मने 

मौक़ा («४9० पुं० [आ ] मोको 

मौक्तूफ़ «3५४८० वि० [अ.] मोकूफ, 
वध पाडेल (२) रद के वरखास्त करेलं 
(३) निभर; आधारवाद् [(वि० -जी) 

मौज ८०५८० ञ्री० [अ ] मोज (२) मो 

सौज़ा (5 9<० पु० [अ] गाम (२) 
खेतर, वांटो 

मौज़ँ (93 १८० वि० [अ.] योग्य, ठीक 
फौजूद 3११० १८० वि० [अ.] मोजूद 
(नाम, -दगी) 

मौजूदा 5५ 9१० »<० वि० [अ.] चतते- 
भमानकातनु, प्रस्तुत < सिमस्त सृष्टि 
मीजूदात ०»|७ »2० 9<० स्ली० [अ] 
सोीत ००७ ५:<० रत्री० [अ ] मोत; मरण 
सौर ११० पु० [स मुकुट, प्रा मउढ़] 


यृ 


यश्र ;:+“४ पु० [स] यत्र (२) वार्जु 
थंग्रणा ए७,---०५ सतरी० [से.] तकलीफ: 
पीडा [((२) छापखानु 
यन्नाउथ ४५-५४ पुर्णूस |] प्यस्यानु 
यफक तर वि० [फा,] एक 


यकता 


लप्ननों मोड (२) शिरोमणि, सरदार (३) 
[से, मुकुल, प्रा, मउल] मोर 
मभौरना ४,५०० स० क्रि० मोर आववो, 
मोरबु ,. पितृक 
मोरूसी , > 9१) 3८० वि० [अ ] वारसानु; 
मोलसिरी (५, ५«० ज्ली० वोरसब्ी, 
बकुल [धघणी (३) इईंर 
मौछा ॥»<० पु० [अ] मिन्न (२) 
मोलद ५५! »« पु० [अ] जन्‍्मेल 
बालक (२) महमद्‌ पेगवरनों जन्मोत्सव 
सौसा ४. »«० पु० मासो-मासीनो पति 
सौसिस (८०१८० 5० [अ] मोसम; 
ऋतु वि० -मी) 
सीसिया ७... ):० वि० मांसी जेबु 
- सास ८मासी-सासु -ससुर ८ भासो- 
ससरो 
मौसी >>: सत्री० मासी (उल्लेखेल 
मौसूफ ०-3 9१.० »“० वि० [अ ]वर्णवेल, 
सीसूम /27-०१८० वि० अ] नाम- 
वाछु, नामे 
मोखूल )५१-० ० वि० [अ ]मनेलं,प्राप्त 
सीसेरा |, 2<० वि० मसियाई, मासीने 
लगतुं (७३४० जें० म्याउ 
स्यॉर्वे (/ 5४0५:० (/50--०») स्यों 
स्थुनिसिपेल्टी.. (280----२++० 
((52५--- 3४7०) ्री०स्युनिसिपालिटी 


यर-फ़ल्स ७ ६) वि० पूरु, कुछ 


(२) अ० एक साथे, एकझपट 
यक्रज़ा ७५.५) ० [फा| एकत्र; एक्टर 
घकता ४० वि०[फा,] एक, अद्वितीय 

(नास, यकराएं) 


यक-बयक 





यक-ब्रयक ०.50 »! ०-४, यक-बारगी 
50०55 क्ष० [फा ] अचानक 
यकसुद्त ०«८«2० ०5४ अ० [फा._] 
एकसाथे वयिक-कलम! 
यक-लख़त ०««८<&४०.६५४ अ० एकदम, 
यकर्सों (७; वि० [फा.] एकसरअखं 
यकसू »2...5औ वि०[फा ] एक ज॑ तरफनुं 
(२) स्थिर अचानक 
यकायक -£।४ अ० [फा,] एकाएक, 
यक्तीन ८-४५ पु० अ० विश्वास; खातरी. 
- दिलाना > खातरी आपवी, -छाना> 
विश्वास करवो, मानरं 
यक़ीननू ०...8 अ० [अ] जरूर, 
खातरीपूवक खितरीबंव 
यक्रीनी («--7४४ वि० [अ,] निश्चित, 
यकुम («2 वि० [फा.] प्रथम, पहेल 
यक्‍का ४2 वि० [फा] एक्को, अजोड 
(२) एकल (३) पु० एका-गाढी 
यख्र &2 पुं० [फा ] हिंम, वरफ (२) 
त्रि० बहु ठड़ (धेरवो 
यख़नी (०४४ स््री० [फा,] मांसनो 
यगानगत ०-४६ , यगानगी हि 2] 
स्री०[फा या] सगपण, संत्रव (२) मेब्, 
एकता. [(३) अजाड (३) पु० मित्र 
यगाना »6/ वि० [फा.] सगुसवधी 
अज़दान (॥७7४ पुँ० [फा] ईश्वरजु 
नाम (वि० -नी) [(नाम, -मी) 
यतीम भ] अनाथ 
अथातथ्य /_.26ल्‍95 0.3 अ० आंबह०, 
चराबर तेम ज 
यमज &», अमल |» पु० सि] 
जोडका बाढक [पाइरोग 
अरक्रान ५७ ४ पु० [अ] कम्रछों; 


(5 पु 


३०२ 





यावा 


श्-+ज-+ नी हलक तब +++++++ जन कक + ० 


यह »! स० आ (विभक्तिनां हपमां 
इस! थाय छे. उदा० 'इसको', ब्रज- 
भापामां था! थाय छे थाकों) 
यहाँ (५१ अ० अहीं 
यही (56 स० यहकही; आ ज 
यहूदिन (५,५ 9१४१ स््री० यहूदी स्त्री 
यातायात -> ४ 5४ पु०[से. | आवागमन 
यात्रावार् ()४|,5 ४ ४० यात्रीओने 
तीर्थमां ठेवदशनादि करावनार पडो 
यादगार १6७५0 द्री० [फा,] स्मारक, 
स्मतिचिह 
याददाइत ०<«|७ ७४ ज्ली० [फा] 
याददास्‍्त (३) याद राखवा लखी के 
नोंथी लीघपेल ते 
यानी(-ने) (०! -)०५४ अ० [अ 
यअनी (««“»] याने, अर्थात्‌; एठले के 
यापन (४४ पुं० [स ] वीतबु-पसार थब ते 
याफ्तत «८७४ ज्ली० फा.] श्राप्ति (२) 
आवक लिपि 
याफ़्तनी (>--४५ स्त्री० [फा.] वाकी 
याव ०.४ [फा.] 'प्राप्त करनाराँ ए 
अथमां उदा, काम-यात्र (नाम, -शरी) 
यावू 2१४ पु० [फां] दटु 
यार-बाश (५ ३४ वि० [फा.] मिलन- 
सार (२) यारबाज; विपयी 
यार-मार १७)४ वि० मिन्नद्रोही 
यारान (/!|॥४ पु०[फा | यार॑लुं बण्व०, 
यारों. [मित्र जेबु (२) पु मैत्री 
याराना “3४ वि० [फा.] मित्रतानु, 
यार .) ( म्री० तु ) गरदन (२) 
याक्त (घोड़ा सिंह इ० नी) 
यावा 5$ ७ वि"फा ] उटपटाग, ढगघढा 
वगरनी (वात) -होना-उल्लछ बनवें 


यास 


यास (४ सत्री० [अ.] निराशा 

युग युग ०६ ६! श०्प्र० बहु 
दिवसोी सुधी; घणों समय 

युयुत्सा (४... ज्ली० [सं,] छडवानी 
इच्छा (२) शत्रुता [इच्छनार 
युयुत्सु ०-2३ वि० [सं] लडवा 
यूँ (५४ भ० जुओ “याँ' 

यूनान (५७ »%५ पु० युत्तान ढेश 
यूनानी (>0५»%४ विं० थुनाननु (२) 
क्ली० युनाननी भाषा के वदक-पद्धति 
यूरिश (४.35 खत्री० [तु] हल्लो; 


रंग 0, पु० [सि] कलाई, राग! 
(२) रगभूमि (३) रंग (वर्ण वगेरे 
अरथमा) -निखरना>चहेरों साफ ने 
चसकतो होवो, -चूना या टपकना> 
भरजुवानीमा होवु -छाना>प्रभाव के 
गुण ठेखाडवो -रऊूना>लहेर करवी. 
-मारना-जीतवु [आनंद (३) दशा 

रगत ०.3, छ्लरी० रंग (२) मजा, 
रंगतरा |) पु० सतरु 

रंगना ७४०, स० क्रि० रंगबु 
रंगविरंगा ४०,०६3, वि० रगबेरगी 
रगर(-रे9ली (2(-)- ४४०) द्री० 
आनद, लहेर, रगरस 

रैंगरूट ४५7०५ पु० लब्करसा दाखल 
थनार रिगरेज 
रंगरेज़ /! 73) पुर्णुफा ] (द्ली०-ज़िन) 
रंगरेली नौ) 3533 सत्रा० ज्ञुभा रगरेली 
रैंगाई (४०, श्रो० रगवानु काम क 
तेनी सजूरी 

रगारग ५5-,6०; वि० [फा |रगवेर्गी 


रअख्यत 


आक्रमण 

ये >_! स० यह'नुं ब०्व०; आ वधा 
यों (/»% अ० आम, आ प्रमाण 
योंही (60% अज० आम ज (२) 
व्यथं; विंना खास प्रयोजन 

योगरूढि कि ४» खस्त्री० [स] 
खास अथर्मा प्रचलित समास उदा० 
चेंद्रभाल [दिवस 
योम #»५ यौम #2£ पुर्णुअ. यौम] 
यौमिया -“...० »2 पु०[अ,] रोजी (२) 


, वि० रोजनु (३) अ० रोज 


रंगीन (3; वि० [फा] रंगित (२) 
रसियुं, इंगारी; रगील (३) खुजमिजाज 
(४) दढोला दिलनु [वाम-नी र्त्री०] 

रैंगीला ॥...0, वि० आनेदी, रगीलु 
(२) संंदर; खूबसूरत 

रच(०क) (...४०)६०) वि० रज; थोईड, 
जरा 

रंजक ०४5०) स्त्री० फा] तोप बंदूक 
फाडवा रखातो थोडो दारू (२) [ला] 
उश्केरनारी वात [ते, अणबनाव 

रजिश (#-७>॥ र्री०[फा,] रज पामबु 

रंजीदा 5०...७>3) थि० [फा] (नाम, 
->दगी) नाराज, रजाडायेल 
रंडआ(-वा) (39-) | *5, पु० विधुर 
रेंदना 0५०, स«हि रदबु;। रदायथी 
छालपु 

रंदटा ७७७६ पु० फा] रदों 

रेंभाना 0७४४-०७; अ०क्रि० [सं रसंण] 
(गायनु) व्रागरडबु 

रअय्यत «5०; स्रीन[अ ग्वित,प्रजा 


रद 


रहे 23 बन्ली० रवंयो; नानी बलोणी 


(३) रवो 

रईस --) ऐ० [अ.-] जागीरदार, 
तालकदार (२) अमीर; मोटो माणस 

रठरे >_ 37 स० आप; वीजा पुरुपनु 
मानवाचक 

श्कनत «3 2१०; छ्ली० [अ.] अभिमान 

रक्रवा >5॥ पुं० [भर] क्षेत्रपट 

रक़म 53 स्री० [अ,] लखबु ते (२) 
छाप, महार(३) रकम; दागीना के धन 
(४) तरेह, प्रकार 

रकाव «.«४) सत्री० [अ,] रकाव, पेंगड 

रकावदार )७ ०.०४) पु० [फा] कदोई 
(२) खानसामो (३) खबाप [ुच्छ 

रकीक ०-४.-..5, वि० [अ.] दुब्छ (२) 

रक्ीक़ (5.5; वि० [अ] पाणी जेवु 
पातछु (२) कोमछ (३) दयाद्ु 

श्क़ीय -......3$ 9० [अ |] रकीव, एकनी 
ब्रियानो वीजो आशक [(२) एक राक्षस 
रक्‍तबीज: ६... ०-<४; पुण[स ] दाडम 
रक्‍ताश ' /. ५५८४, पु० दूक्षता हरस 
रक्तिका ४-५, [सं ] रती 

रक़स (०5) पुं० [अ] दृत्य. रक़्से 
साउस-> मोर जेवो नाच 

रखना ७-६४, स० क्रि० राखबु. शख॑ 

छोड़सा > राखी मूक 

रक़ना “<&) पृ० [फा.] वारी (२) 
खलेल (३) एव; दोष 

सखना-भंदाज़ ॥|>०७। »<«ै वि०[फा.,] 
विन्न नांखनाए, अबचणकर्ता (नाम,-ज्ी) 
रखनी (०>६४, द्ी० रखात रिखत्राब्टी 
रखयाइई-ली ८3-०० ५९5). ज्तली० 
कख्दार,-छा 7.,॥5655 १० रखवाल 


र्य्ना 


रखवाली >५65) रखाई (०४5) 
स्नी० जुओ 'रखवाई' 

रखेली (2-6४) सत्री० रखात 

श्ग «४5 ज्री०[फा.] रग,नस -उतरना 
रजिद के क्रोब. ऊतरवो, -चढद़ना 
जिठे के क्रोघे चढवुं 

रगढ़ ६5; ल्ली० रगडबु, घूटवु के घसवु 
ते (३) रगड, भारे महेनत (३) रगरढो; 
झघडा, पचात (४) घसावाथी थतु चढ़; 
उश्चरडो 

रगदढना 0५६, स० क्रि० रगडबु; घसब 
के घूटवु (२) खूब महेनतपूर्वक करबुं 
(३) हेरान करबु (४) अ० क्रि० घूब 
महेनत करवी 

रगढ़ा |$5, पु० जुओ 'रगढ़! 

रगवत ०.5; स्री० [अ] रुचि; 
चाह; इच्छा 

रग-रेशा «25०४; पुं० पादडानी नसो 
(२) दशारीरनी रगेरग-अठरना बवा अग 
रगेदना ५७.६; स०क्रि० खदेडदई,दोडावबु 
रज़ 3; ३० [फा.] अगूर 

रज़ा ») सत्री० [भ] रजा (मजूरी; 
छूटी) (२) भनुमति 

रज़ाइ ५३ स्री० (प) भाज्षा, हुकम 

रज़ाई (०; स्री० [फा] ओढवानी 
रजाई (नाम, -दी) 

रज़ार्मद ०७-००५०; वि० [का] सहमत 

रज़ील (४,0) वि० [अ] रजाछ; नीच; 
हलकट (९) ईश्वर 

रज़्ञाक (3) 3; घु5[अ.]रोजी आपनार 

रज़्म #)) स्री० [फा] युद्ध 

रट ०») खत्री० रटबु ते, रटन(२)गोखण 

रटचा ७४) स०क्रि० रटबु (२) गोखवु 


ि 


रणसिंधा ” 
रणसिंघा ७६८-.....८) पु० रणशियं 
रतजगा ६५.००) पु० जागरण 
(उत्सवादिलुं) 


रसनार(-रा) (।$-))०5) वि० रतृमड 


"तल (]>$ स्ली० [अ ] शरावनो प्यालो 


(२) रतलरू वजन 
रतालू 220, पु० रताकु [भीनाश 
रतूबत «५ 27>; सत्री० [अ] भेज; 
रतौंधा (७००५ »55 पु०, -चधी च्नी० 
रताधकापणु (बि० -घिया) [चनोठी 
रत्ती (253 ज्री० रती वजन (२) रती; 
रक्तीभमर ।३४ ७:33 विं० रतीभार, बहु थोड 
रव्थी (2:95 ज्ी० ठाठडी 
रद 3; पुं० दांत [स] (२) वि० रह 
रदच्छद ७.७८-० ५५ रदछद ५.७०:५) 
- (प), रदपट ४.3७) [स] पुं० होठ 
रदीफ़ ०. ५,५) स्री० [अ] गजलमां 
काफिया बाद वारवार आवतो छाब्द 
रदीफ़वार 35 --४,५३ वि० [अ+फा,] 
अक्षरक्रममा आवेले 
रद्द ७) वि० [अ] रद करेल (३) 
खराब, नकामु 'रद्दी! (३) स्नी० ऊल्टी 
रद-बदल ०५ ५) पु० रदवदलू,फेरफार 
रद्द | 3; पु० थर, पड 


रद्दी (595; वि० रहा (२) बल्ली० 
कागन्नी पस्‍्ती 
रनवेका ४६ ७» रनवबाॉकुरा 


).520 ..) पु० रणवको, झुरवीर 
रन(-नि)वास (»०४(,०-७७ 9० 
रणवास; राणी-वास 

रपट ४०92; सत्री० लपसबु ते (२) 
ढाठ, उतार (३) लावी दोड; रपेटी (४) 
रिपोर्ट; सूचना; निवेदन 


२० 


झ०्७ 


रबी-उल-आमख़िर 





रपटना ७७, अ०क्रि० लप्सवु (२) 
झपाटामा चालबु, झपाटयुं. [झपाटो 
रपद्दा ८४) पु० लपसबु ते (२) रपेटी; 
रफ़्ल () स्री० राईफल-वबंदूक (२) 
ओढवानु एक गरम रग 
रफ़ा (४) रफादुक्का 63७८०) वि० 
अ.] दूर करेले (२) निश्नत्त, शांत 
रफ़ाह ०७) ञ्ली० [अ] सुख, आराम 
(२) परोपकार सहायक; मित्र 
रफ़ीक (3:-2) पुं" अभि] साथी; 
रफ़ु-चक्कर ::४- ५2५) वि० रफुचकर, 
गेव, भागी गयेल [(नाम, -भी) 
रफ़्त ««»०) वि० [फा.] गयेल, गत 
रफ़्तनी >>८5; स्री० [फा.] बहार 
जबुं॑ ते (२) निकास 
रफ़्तार ३५८७; स्त्री० [फा.] चाल, गति 
रफ़्ता रफ़्ता &5; ०८5; अ० [फा.] 
रफ्ते रफ्ते ईश्वर 
रब ०.०) ५० [अ ] पालनपोषण करनार; 
रबड कु) पु० रचर्‌ 
रबढना ४9); स०क्रि० घुमाववु, चलावबु 
(२) प्रवाहीने घुमरडी खबडाववी (३) 
अ०क्रि० रवडडुं। रखडचु 
रबड़ी (५593 स्त्री० वासूदी 
रबदा ०५) पुं० चालवानो थाक (२) 
कीचड, -पढना >खूब वरसाद थवो 
रवी (->3 त्री० [अ रवीअ] वसंत 
के ते ऋतुनी फसलू-रवी पाक 
घी-उल्-अच्चल ]:,॥?...:) १० 
[अ] अरदी वष्नों त्रीजो सास 
रवी-उल-भारिश. >> ७.०५ 
रबी-उस्सानी _3८.॥ ७.) पुं० 
अ] अच्ची यपनों चोथों मास 


श्वीत ३०६ 





रबीब ०...) पु० [अ] आगढछियो 
पुत्र (९) पालक-पितानो पुत्र 

रत £८/) पु० [अ.,] रफ्त, महावरों 
(३९) मेछ, संवध, -ज्ञव्त पु० मे, 
खूब संबंध 

रमक्र, (5-०) जञ्री० [अ.] अतिम श्रास 
(३) थोडों भाग (३) वि० थोडुक, जराक 
रमज़ानी “ (५००) वि० रमजानने 
लगतु के ते मासमा जन्मेले (२) भुखाब्यवु 
रमना ००३ अ०क्रि० रमबुं, आनंद के 
भोगविलास करवो (२) घूमबु; विचरखु 
(३) पु० रमणु; चोगान के चरो (४) बाग 
के तेवु रम्य स्थान [लोभावदुं 
रमाना 0 (3 स॒० क्रि० मोहित करबु, 
रमूज़ $ 95०) स्री० [अ 'रम्ज़'नु ब० 


व०] आखनो इसारो (२) रहस्य, 


झीणी वात 

रम्ज़ £«) स्री० [अ] जुओ 'मूज़” 

रम्माल (]:०) पु० [अ ] रमली, (रमल 
“पासाथी) जोश जोनार 

रम्हाना ७-०; अ०क्रि० जुओ “सँभाना' 

रया ४; ञ््री० [अ ]चालाकी;दगो, धोको 

रत्यत ०.3) च्लरी: जुओ 'रअम्यतः; 
र्यत 

रली (2!) स्री० मजा, आनद; खेल 

रवन्‍ना (४3, पु० रवानगीनो भरतिया 
जेवों कागछ (३) नाकेथी जवा डेवानो 
परवानो-नाकानी रसीद 

रवाँ (5, वि० [अ] बहेतु (२) जारी, 
चाल (३) प्रचलित 

रवा |2) घु०दाणो, कण (२) रवो (३) वि० 
[फा | डचित; वाजबी [कणकीदार 
रवादार )|५।४; वि०सबन्ध राखनारू (२) 


रसिया 


राज ८3) त्री० [फा.] रिवाज 

रवायत ०-४३; सत्री० [अ.] कहेवत 
(२) पुराणी कथा 

रवा-रवी (5 9३5, स्री० जलदी, उतावक् 

रविश (/,$) सत्री० [फा.] गति, चाल 
(२) ढग, रीत, रवेश (३) क्यारीओमा 
वच्चे थई जती केडी के नानो रस्तो 

रवैया / 3) पुं० [फा ] रवैयो, परिपादी 

रणीद ०...) वि० [अ ] बोब पामेल 
(२) सभ्य ने शिक्षित, संस्कारी 

रइक ०5-<., पु० [फा)]_ ईर्षा, दाकझ्ष 

रसद ०...) वि०* [स] रसप्रद (२) 
स्वादिष्ट (३) ख्री० [फा,] भाग, वहेचणी 
(४) सीधुसामान (५) [अ] वेघगाक्रा 

रसना ६... अ०क्रिं० चूबु के झमबु या 
धीरे धीरे झरबु (२) रसमम्न के तन्‍्मय 
थवु (३) स्नी० [स] जीभ 

रसम (४) स्नी० जुओ रस्म 

रसमसा ६...) वि०तरबोब्/२)२समय 

रसों (५०) वि० [फा] पहॉचाडनार! 
ए अथ्रमां गब्दने अंते दा त “चिद्वीरसी' 
रसा >) स्री० [स ] रसना (२) प्रथ्वी 
(३) पु० रसो (४) वि० [फा ] पहोंचनार 

रसाई (>#५४.-) स्त्री० [फा ] पहोंचबु ते 
(२) पहांच, प्रवेश (३) ओल्ख (४) 
धीरज, सबूरी 

रसाल (५) पु० [स] शेरडी (३) 
आधो (३) वि० रसार, मीठु के सुदर 

रसाव 5...) पु०झमबजु के चूबु-रसना'-ते 

रसावर(-७) ()-)).5५-) 9० ज्ुओ 
रसोर!-“बखीर! 

रसिया (.....ै) पुं> रसियो (२) फागणमा 
गवातु एक ग्रकारनु गायन 


रसीद ३०७ 
रसीद ०...) ज्ली०[फा | पहोचइ ते के 


तेनी पावती ह 
रसुन (०) 3० [स] लसण 
रसूस (22०5 पु० [(अ 'रस्मनुवब०्व०| 
नियम, थारा (२) थारा प्रमाण आपवाना 
लागानु वन उदा० रसूम अदाछूत ८ 
अदालतमा केस करवा आपबु पडतु 
धन, कोर्ट-फी 
रसूल ]/-३ पुं० [अ] पेगवर 
रसोई ,* »-) त्ली० रसोई (२) रसोड 
रसोई-घर 9 2०) पु० रसोडे 
रसौर 5५००) पु० जुओ “बखीर' 
रसौली ,>! »<-) ल्ली० रसोछी 
रस्स (&-) सत्री० [अ ] 'रसम!, रिवाज 
(२) मेल, सवंध [लिपि 
रस्स-उल-ख़त ६-2 «--०) पु० [अ.| 
रस्सा ४... ५० रसो, जाड़ दोरड 
रस्सी (2-3 ह्ली० रसी, दोरडी 
रहँकला |४--..) ५० रेंकडी के तेवी 
(तोप लादवानी) नानी गाडी 
रहेंट ४०...) पु० [स. आरघद्ट] रहेंट 
रहँटा ४<...; पु० रेंटियों 
रहज़न ८ 73 पु०[फा.] ज्ञुओ राहकन! 
रहन 73 ज्री० रहेणी के रहेवु ते 
रहन-सहन (.-+(/ 3 'त्री० रहेणीकरणी 
रहना ५७.) अ० क्रि० रहेवु रहा जाना 
“रहेवाब (प्राय आ प्रयोग नकार साथ) 
रहा सहास-थोड्घणु वचेल, रह्युसह्ु 
रहजुमा ०४१०) रहबर ,-) विव[फा ] 
मागदशक; राहवर._ [६-3 गर्भाशय 
रहम /&:०) पु० [भ] रहेस. दया (२) 
रहसत ००:०३ मसत्री० [अ] रहेमत, 
दया 


राजिक़ 


रहमान (४७-०३ वि०[अ |दया करनार 


(२) पुं० ईश्वर; रहेमान 
रहर ०५ ज्ली० जुओ “रिहल! 
रहवाल || ०३ स्री० [फा, रहवार] 
घोडानी रवाल [(२) रहेठाण 
रहाइश ०-५) सक्नी० रहेणीकरणी 
रहाई (०४) त्री० रहन! (२) चेन, 
आरास 
रॉग ०६०|; पु० 'रगा, कलाई 
रॉंगा ४०|, पु० सीसु 
रॉमना ७-७--०|; अ० क्रि० (गायनुं) 
बागरडवु [जेवडा ठुकडा करवा 
राह काई करना 0, 2४, #|3जराई 
राडर 5॥) पु० रणवास, जनानो (२) 
वि० (१) आपसे, 'रावर! 
राक़िस 5) वि० [अ] राकिम, लेखक 
राखी (>65|$ क्री ०राखडी (२) राख, खाक 
राखी पूनो »?); (85) स्त्री० वल्ेव, 
राखडीनी पूनम [रुचि के इच्छावाद्ध 
रागिब ०.६६ वि० [अ ] रगवन', 
राछ -6०!) घपु० वणकरले राच (२) 
जान के सरघस (३) घटीनो खीलढो 
राज ८) ३०राज्य (२) राजा (३) कडियो 
राज़ $| पुनफा] रहस्य, मम 
राजकर 5८) १र्गूस.] जुओ “राजस्व! 
राजगीर #ह* ट॒3 एँ० राज', कडियो 
राजश्री (5,--ट) ज्री० [स ] राज्य- 
लक्ष्मी, राजानी विभूति 
राजस ०) वि० [से] रजोंगुर्णी 
(२) पु० क्रोध, जुस्सो [कर 
राजसख ६---०) पु० राजाने आपवानों 
राज़िक (१9, पु० [भ.] अन्नदाता 
(२) ईश्वर 


राजी 


55 लटक मा हे लक मिलान पी 8, अल अल मम मय 
राज़ी (>> विं० [व] राजी, समत 


(२) नीरोग (३) राजी, खुश (४) 
सुखी (५) सत्री० 'रजामदी', सद्मती 
राज़ीनामा «०००३ पुँं० [फा] 
(वादी प्रतिवादीना) झघडढानी पतावटनु 

सुलेहनामु 

राद $|; वि० नीच, क्षुद्र (२) कायर 

रातिव <.... पु०[अ | रातव, रोजलुं 
बाघेल सीधु (प्राय* हाथी वगेरे पशुनु) 

रान (|; ज्ली० [फा.] जाघ 

राना ७); १० राणा, राजा [स्वामिनीं 

रानी (9) सत्री० राणी (२) शेठाणी, 

राव -|; स््री० शेरडीना रसने उकाछी 

“ मध जेवो करे छे ते पदाथ 

राबता ,£५)) पु०[अ. रावित | मेरू (२) 
सं्व व [कित -करनान्ताबे करबु 

राम (5 वि० [फा] सेवक (२) आज्ञा- 
राम-कहानी (2५४ (5 स्नी० लावु 
रामायण, लाबुं वर्णन 

रामतरोई 9) [। 53 जह्ली० भीडो 

रामतारक ..४)४ |) पु० [स] “सं 
रामाय नम  ए राममत्र 

रामनामी (००४ / 5 पै० रामनाम 
छापेल कपड़ पपीछी भाटी 
रामरज 23/5 खत्रीः गोपीचदन- 
रास राम करके «६ (3 (5 > भारे 
मुस्केलीथी [>मरी जबु 
राम राम हो जाना ७४७ ५ (5 (5 

, रामदरण होना ७५ ७3४ (3 

_साधु थवु (२) मरी जब" 

राय # | स््री० [अ] सत; असिप्राय, 
सलाह (३२) |; पु० राजा (३) 
सरदार (४) भाट 


३०८ राहुशन 





रायगों (/69।, विर्णफा, | व्यर्थ, नकामु 
रायज &-|) वि० [अ.] प्रचलित 
रार ;|॥$ १० राड; क्षपडों, तकरार 
राऊ ()॥$ छ्लरी० [स.] राष्य (२) सि. 
लाला] लाछ, थूक, “गिरना, चूना, 
टपकना - ला गशब्यवी 
रावटी (०; सत्री० नानो तबू-डेरो 
(२) नानी छापरी के खुल्ली अडाली 
रावर ३5; 5० (२) वि० जुओ 'राउर! 
रावी (596 पु० [अ.] कथावार्ता 
कहेनार के लखनार रिल्ित लेनार 
राणी (2४3 पु० [अ] लाबचियो, 
रास (3 पु० [अ] भूमिर (२) 
पश्चुओनी संख्या जोड़े वपराय छे 
डढा “चाछीस रास बेल चालीस 
वरूद (३) छ्ली० [अ] लगाम (४) 
सिं] रासक्रीडा (५)वि० [फा राषघ्त्त] 
अनकूछ; ठीक 
रासिग्व ८-5 वि० [अ ] दृढ, पह्ु 
शास्त ०-८० वि० [फा.] 8ीक, 
साचु, वाजवी (२) सीछुं; सरछ (३) 
अनुकूछठ [कहैनार 
रारठगो ५४8 ०-<...]; वि० [फा.] साधु 
रास्तबाज़ ३७ ०----०)) वि० साजु, 
ईमानदार. डिपाय (३) प्रथा, चाल 
रास्ता «3 पुं० [फा] रस्तो (२) 
राह ०३३ सर्त्री० [फा] राह; रघ्तो 
राहख़च -,5 5| पुं[फा ] वाटखरवी 
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च्गीवंट ७७9, ००८०५ पु० [स] बुदा- 
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हद था| ल्‍यताएं पारगां > दत्यद 
पूरी हगगा 

यादी ६६3) एहो० [भ]पहादों दर सेनी 
खीर ) /8.] (» मा) या्दी, 
फोर घोड़ी 

पारस || ० [फा) पाई 

परना «पाएँ जाई +प्रोनाऊ 

पाएु परई (२) पाई अवाग 
घबापसी १ ० पाछु 
ग्ब्ते ( ) भ्प्र 


परतु- 
पु फरउ ते 


घाहिर 3 वि० [अ] गये, पुपतुछ 
घाक़ी 58 पि० [थ.] पूरतुं, जोहए 


तटलु | सम, सचधी 
याउसा 33 पु० [फा.] वास्स्त; 
बाय «3 अ० [का,] 'हायों अर्थनों 
डदगार [(३)३गोफिसाद, मारामारी 
चारदात «>|७॥|9 स्री० [अ,] दुर्घटना 


१५ पादयादी 


के कं. अप मन हक 


यारता 8॥9 स+०्क्ि० शोर (२) 
धुं० मारतु ज्यारने जाना >वारी ज॑ 
पारयार ३0॥७ पु० (नईहीनी ) भा 
पारी से पक, पूरी डिलाए (+) अ० 
पारायर (रेल ते 
पारप्र 75: ॥5 रो० बलि, स्पटापर 
पारा ॥)9 ॥७ परमसर (३) छान 
(३) +० मर (2) (मसमो) गा, 
दा (डीजारी गंध, स्योष्ायर 
धारा-त्पारा ॥ ४-० |॥9 १० पंसछो, 
[पुर महेमान (३) दूल 
पारिए ७.79 पिर्[अ.) आउगार (२) 
पारिस ००.) ३ पुं०७ (श.] यारस 
पारे-न्यारे होना 0५; ० )०-० ०.) ५ 
सपूत पाये थयो [घाली) 
पारश ॥$ 'चाडु' घगनों ध्ग्यय (स्त्री 
पारा ॥, 6 [पा] उभ; भर 
पालिद ०३ पु० भ] कविता 
पाडिदा ७०.)|७ ररो० [भ] माता 
घालिट्रन (०५) $ ५० ब० य> [अ.] 
भादाप शोरियग्रोर 
घायैदा !03॥) पु० [भ] रोका (२) 
घास (३ ५० [से] बास, घर के 
ग्हेटाण (२) सुवास; सुगंध 
घासिक (5-5 वि [थ] इट, पाफु 
बासिल ();-०। $ वि"[अ.] वसूल थयेहं; 
मेल 
पासिल याफ्री "० ५7०० 3 स्री० 
[अ] वसूल बाफ़ी -नवीस १० बघूल 
बारीनों हिसायनीस, वसूछदार 
घास्ता /---॥ पुर्णुअ.]सबंध; लेवादेवा 
वादबाही (७353 0्री० वाहत्राह; 
प्रशया 


#5.९....३: 
+७ *+कएक में 
7०, 3 >» 


वाहिद 


वबादिद 3.०।9 वि० [अ] एकमात्र 
(२) एु० ईश्वर (३) (व्या.) एकवचन 
चाद्दियात ->:....!$ वि० वाहियाद, 
नकामु (२) खराब, बूरु 
चाही (3 वि० [अ.] नव5; नकामु 
(२) झत्त, ढील (३) मूर्ख (४)वेहूई 
वाही तबाही (०४ (2/. वि बेहूदु 
(३) ढगवडा बगरनु(३)ज्ली० तेवी वातो 
'विगेध ,»3०-४ ५ वि० [स,] निर्गव 
(२) गंधातु॒[ठच्छकारायेल (२) खराब 
विगहित ०.2 ]5,.) वि० [स.] निंय; 
विचिकित्सा (7 :+, ज्री० [स] 
शक, सदेह [फिसलना' 
विछलना ०७०७७,५ अ*? क्रि० चछबु; 
विछोह 5 96०, १ पु० वियोग; विच्छेद 
(वि० -ह|) , [वज्ारत! 
विज्ञारत ०»)॥,५ खस्त्री० [अ.] जुओ 
विजोर 3 9७,) वि० कमजोर 
विज्जु ? ८ ,, सत्री० वीजबी 
विडारना ४)|९,9 स०क्रि० वेरणछेरण 
नश्श्रष्ट करबु विहँचणी 
वितरण (/+,$ पु० [स] दान (२) 
वितरना ७४, स० क्रि० (प.) वहेंचर्वु 
वितरेक .5/५,$ आ० (प.) सिवाय, 
व्यतिरियत' हे 
वित्तुंड ७८४ ,$ 'पु० [स.] द्वाथी 
विथकना ५७४७, $ अ० क्रि० (प) 
थाकबु; ढील थबु (३२) मोह के आश्वयथी 
चूप थई जबु 
विदा ६५, ज्ली० [अ] विदाय 
विदाई (>#७,) स्लरी० विदाय (२) 
विदाय्रगीरी के त्यारे अपातु वन 
बविदादी (>/3,$ वि०[स] दाही,दाहक 


विराप्तव 


विदूषना ५£..3१५, ५ स० क्रि० दोप 
देवो (२) सतावब (३) भ० क्रि० 
दुखी थर्ुं [पु० विवि, भावी 
विधना »०,५ स०क्रि० मेब्ववु (२) 
विधमे(-म्म) (()#,»५,१ ४० 
परधर्म [खिाबो, फाव्ु 
विधि बैठना ५६-०२ /»५,$ ८ मेल 
विनश(-स)ना ॥(००-)४४, $ अ० क्रि० 
वणसबु, नाश पामबु 
विन्नु ,,) अ० (प) विना 
विपत्ति ०-३, | स्नी० [सि] सकठ; 
आफत (२) दु.खदशा (३) मुर्केली, 
पेचात -ढहना-दु.ख आवी पडवुं 
चिपज्न (./,3 वि०[सं ] दु खी;विपत्तिमा 
आवेछ [विपयय पामेल (२) अस्तब्यस्त 
विपय्यैस्त ०-४ ,.३,५ वि० [स.] 
विमत ०.०,॥ पुं० विरुद्ध मत (२) 
असमति 
विमाता 0७, ५ ल्ली० [स.] सावकी मा 
विमुद ०४०, $ वि०[स | अप्रसन्न,उदास 
वियोगान्त ०४) ,$ वि० [सं] 
अशुभान्त (नाटक ३०) [(२)विविध रगोजु 
विरंग ६), 9 वि०[स ] खराब रगनु 
विरत ->),9 वि० [सं] विशेष रत- 
लीन (२) विरतित्रार्ुं; विरक्‍त 
विरद ७),» पु० से. वि) विरद; 
ख्याति [यशोगान 
विरदावली (_/$3), 3 ज्नी० विरदावली, 
विरसा >3,3 पु० वरसा'; वारसो 
विराजना >!3,3 अ०क्रिं० विराजब, 
शोभवु (२) विराजव, वेसबुं (३) हाजर 
होवु [वरासत' 
विरासत ०-४३, 9 स्री० [अ.] जुओ 


शशि “| 
प्रति ४ ३, 5 ०] [से ] दइ5़) * ध्रधारहनत 
दिशपाइली _ हज ५ रही० (से) 
जज तू 
जप ४ [४ 5 कई] | से ४ री 5495 
ईः हि आय ७ ४क 3० 
यार 3४ $ सी८ [7] दिपजू गा< 
मिरटना जन $ एप वपण लिए ५ पर । 


*१& 22 कप शा 


डा रद 
| 
[ | 


दिएयना पथ 5 
६ ॥ कि ज्प्य, 
ते * ६ 
दिग "5 5 ४5 6) पुल छीन 
हँ 
विल्शार >ह्यो $ ४००८ (+) गेल 
नम 


डर ्ः धर] $ 
तु] 3628; 


बढ 
मर 


चक्कर] 


४800 कात 4 । औकप 
हट | और क ५5 गई ऊँ 


के 
है फ्क का $ अहूु 
दारू हे हरण, 5 5 


विष्ययती बैंगन 4 («5 
दिवाएना एैड३5,2 गे गि० परण5; 
'स्पएस) 
विशकीद (8 ६5-०,। पु० सि.] 
सपरपेश, एस्मदन्‍ान्यी 
्ा हु 4.2 छ 
पविप्ी सोद आअलिउ ६ (०.३८ 
पापी ए प्रयादनु पर 
विखाग )५०,) १०] सब (२) 
भाग (६) गन्‍्ये मी) 


घीरान (८! 9५2 बि«[फा) देरान (नास 
यीराना ,३,8 ४० [पा सेशन 


उगा, लग? 


धायारफ़ ०! ८४८२-०० ६० [फा,] शिंगरफा; 
दिंगराफ 

धाद ,672०८ पु० घाट (३) वेयकूक 
घंड(6ठ) (# ९-02: पुर्नूस | शठ, 
नपुमक (२) सा [अरबी «मों सास 

दघाअवान (/-८«< पुं० [अ] शायान, 

दधऊकर $ 3१» पुं० [अ,] शहूर; अकल; 


लि । 
| 


दाकस गन 


धु >>" पृच्लि.) शुआ बज 
पुल 3३४७-७ पु८ सुआ दा 
पुसझ «व उसेभत ७-०३ सरी० 
है.) उ्भो दिसभ, पसभत 
पंसूल क॑आड तिल सुआ अधृरा 
पैगदिय (३ पुर्लस ] गएः (३) 
दंग [ ; माउकू, सोपला' 
मैमाद्न(-ब्रेय) € 2।7-))7 ०६ वि० 
घ्यप 2 का #ि[स, | व्याफुठ (२) 
फझाममी काम 
श्यनिरिक्षत रू<्5 (२३ अ० सिवाय, 
'जणावा' 
श्िय्जीफ ०. ६.02 4 बि० से ] अध्रिय 
(5) ए-रः (३) पुर जातप (४) हू रा 
प्यस्त ७०-२५ पिल[गे ] जुओ व्यप्र 
श्यार्ू 3०५२७ ग्री०; पुर या 
प्याहार ३,५9५ धु* [से,] साइथ 
घ्युयपत् ४-४ 5 वि० [रस ] दद्वान; 
पंडित 
पञज >-)३॥ ० ई।ए ] जग ते (२) तमृग, 
छ् ( / मन प्रदश 
घहिक ०5755, घती (०939, मत्व 
४009 पुर[से,] अती; अतधारी (२) 
बंद्ाचारी 


ज््फ यूका मनन 


आवश्त (२) काम करवानी रीत, पहाँच 
शऊरदार ॥|७; +«« पु० णहरवाढु, 
कावल 
शकर ,£« ख्ो० [फा.] शफर', सांड 
दाकरक्रेंड ७०७ ,£ पु० शकरियु 
घकलछ ४» ख्री० [भ. शक्क] सिकछ, 
चहेरो, रूप (२) उपाय; रघस्तो 


है. 
। 


शकील इ२८ 





शकील ,)->-« वि? [फा.] रुपाछ; 
सुदर सिकलवाले 
शकन (/#« पघु० [सि] शुकन, 
-विचारना, -देंखना >शुक्र+न जोवा 
शाक़्क़ (3 ५० [अ | चीरो; फाट 
शक्की 2:£« वि० शकवाछु, शंकाशील 
ब्राक्त «४» पु० [स] सशक्त, समर्थ 
शकक्‍तु 2०-४८, पु० [स ] सकतु, साथवों 
शक्ल ()-४- स्त्री० [अ०] ज्ञुओं शकल! 
दाख्स (८८४ पु० [अ.] शखस्त, 
माणस, व्यक्त व्यक्तित्व 
शब्सियत ०-८....८८०« स्त्री० [भ. | 
शग़ल (४७ पु० अ शग्ल] बेपार; 
कामधवो (२) विनोद; मनोरंजन 
शग़ाल (७-८ पु० [अ] झगाल, शियाल 
शगुन (6-७ पु० झुकत (१२) सगाई 
थयानों चाह्ठी इ० करवानो विवि. 
-लिेना ८ शुकन जोवा 
बगुनियाँ (/८..१४०, पु० घुकन जोई 
खानार सावारण जोपी 
शगुफ्ता 2८52 वि० |फा.]खीलेल, 
प्रफुक (नाम, -फ्त्तमी) 
शगून ७१४०७,  शग्यनिरयों 
(४-० 256८, जुओ शगुन, शगुत्रिय? 
शगूफ़ा “०५४० पुं० क्‍छ्ी (२) फूछ 
(३) विलक्षण काई नवी घटना 
:शजर ;७& पुं० [अ]ब्ृक्ष; झाड 
।शजरा 5 ,७»< पु० [अ.] 'शजर' (२) 
वशबृभ (३) तलाटीनों खेतरोनो 
, नकशों 
शतरंज €3,9 स्री०[ अ.? ] शेतरंज 
घतरंजी (०७०; स्रो० [फा.] 
शेतरंजी (२) शेतरज रमवालुं खानानु 


शत्रेक्द्र 





कपड (२) पृ० सरस शेतरंज रमी 
जाणनार सिखत 
शदीद ०४,०-७ वि० [अ] भारे, खूब; 
घनाख्त ०-.-- ७-५ छ्री० [फा. शिनाख्त] 
पिछान; परिचय 
इनास (»००-« वि० [फा. शिनास] 
पिछाननार; परिचित (समासने अते) 
शक्रक़ (१2 स्री० [अ] संध्या के 
डपानी लाली (२) खूब खुदर 
शक़क्नत ०४० स्री० [अ.] कृपा, 
महेरवानी (आरोग्य 
शफ्रा ४« स्ली० [अ. भिफा|] तंदुरस्ती; 
शफ़ाज़ाना 3४०७४» पु० अकफा] 
दवाखान॑ [बच्चे पडी पताव्रट करनार 
शफी &«>7 वि० [अ॒ शफीओ] 
शफ़ीक़ (3---० वि० [अ.] दयादु, 
महेरबान (२) पारदशेक 
इफ़्फ़ाफ़ ०5८४५ वि० [अ] सच्छ 
शब ०“ सजत्री० [फा] रात 
शब-कोर 3५४ ०... वि० [फा ] (नाम, 
-री) रतावछु 
शबनम /-< खत्री० [फा_] झाकर; 
ओस (२) पातछा बारीक मलमलनीं 
एक जात 
शवनमी (०००<--<.छ्ली० [फ' ]मच्छरदानी 
दशब-बरात «७३ ०--« स्लरी० [फा] 
एक इस्लामी तहेवार 
शबाब ०>. पु० [अ] यीवन, 
जुबानी (२) खूँव सांदय [पिकल 
शबाद्रतत «० ज्री० [अ.] सूरत; 
शबीद्द ».--& स्री० [अ.] चित्र; छबी 
शबरेक्द्र ; ४७ ,.....& स््री० [फा+अ.] 
रमजान मासनी २७मी तारीखनी रात 


शत्रे-तार ३२५० 


(एम मनाय छे के त्यारे खुदा जुए छे 
के कोण मारी वंदगी करे छे) 
घामे-तार $;7 ,०.., शमे-तारीक 
४53 ,)७ ,--* स्री०[ फा ]अंधारी रात 
धामे-माह ० ,.....ढ, शबे-माहतात 
“०-५० ,--. स्री० [फा. |वादनी रात 
दाब्बीर ०-० वि० [ फा. १] नेक; 
भर (२) सदर; खूबसूरत 
शमला .-०« पु० [अ |] पाघडी के 
फेंटानों तलो 
दधामस ०» १० जुओ “शस्स! 
घाम्बा ..«» पुं० [फा.] शनिवार 
इाम्मा «० वि० [अ ] जराक, तनीक 
(२) पुं० झदु-जरा सुवास 
घाम्स ०» पु० [अ] सूर्य 
शर ,» पु०, स्नी० अ] दुश्ता (२) 
पुं० [सं] बाण 
बारभ € | ज््री० [अ ] शर; कुराननी 
आज्ञा (९) मुसलमाननुं घममशाल्व (३) 
दीन, मजह॒ब 
दरई (9; वि? [अ] शर-घधमशात््र 
प्रमाणेनु (२)वमने अनुमरी चालनार 
इरक़ी (55) विं० जुओ 'र्की 
घारफ्त ०४)» पु० [अ] मोठाई (२) 
उत्तमता 
इारमसे गइना 0 ६४ ....» ,« या पानी 
पानी हो जाना ४७ » ७४७ ८०४ ४ 
#शरमना मार्या मरी जबु; खूब शरमावु 
शरमाऊ(-रू ) (92-)5 ५ ,* वि० 
शरमातल (शिरमे, शरमथी 
द्रारमाशरमी (००३० ०)» अ० शरमे 
घरमीला /:-.०;४ वि० शरमाछु 
एरर ),» पु० [अ] चिनगारी 


शरर्ती 


शरह ८) ज्री० [अ] टीका, भाध्य, 
स्पष्टीकरण (२) भाव, दर 
शरह-छगान ७५४) .,» च्त्री० 
“लगान नो दर; विघोटी 
हराकत ०.४, स्त्री० [फा.] शरीक 
थवु ते, हिस्सेदारी, सामेलगीरी, सहयोग 
शरा(-रा)टा ४7.) पु० सुसवाट 
(हवानो) (२) मोटो अवाज़ 
शराफत ०.३ .* जत्री० [अ ] शरीफपणु; 
भलमनसाई; सुजनता 
शराब ००)» सत्री० [अ ] दारू 
शराबी (>|)» पु० दाहूडियो 
शराबोर ; »||-४ वि० [फा.] तरबोछ; 
बिलकुऊ पलडीने लरपद थयल [शरतो 
शरायत ४०४, स्नीण[अ शतंन्ु ब०व०] 
शरार )|)» १०[अ ] 'शरर”,चिनगारी 
शरारत ०») स््री०[अ ] दुश्ता,'शर' 
शरारतन्‌ ७)।)७ अ० [न ] दुष््ताथी 
शरारा 5),» १० [अ] चिनगारी 


- शरीअत ०-४, ; स्री०[अ ] शरियत; 


शरअआा [पु० भागीदार (३) मददगार 
शरीक ०5! ,.& वि०[अ ] सामेल (२) 
शरीक़ --०५,)» पुर्गअ] खानदान के 
भलो माणस (२) वि० पवित्र (माणस) 
शरीफा “५ ,)-० १०सीताफल के सीताफब्ठी 
शरीर ५,“ विं०[अ ] दुष्ट, शरारतवाक् 
(२) पु० [स] शरीर 
शक्तके 95» ३० [अ] (वि०-क्री) 
सूर्योदय (२) पूव दिशा 
शर्ते » ,« ज्ली० [अ.] शरत 
शर्तिया «-०+» अ०[भ ] शरत साथे, 
नक्की (२) वि० निश्चित 
धर्ती, (5०, वि० शरती, शरतवाकु 


हु 
शक्कर 


शासख़-साना 





शक ०४५७ पु० [अ.] जुओ “शरफो 

दार्म ७» ख्ली[फा | जुओ रम! 

शर्मसार ॥५० (5 वि०[फा.] गरमाक् 
(३) शरमिंदु 

शर्रादा #|7,« पु० जुओ “गरादा! 

शर्व 57.८ पु० [स] शिव के विष्णु 

शल्ग़म ७८०, गलजम (० पु० 
[फा ] सलछगम, गाजर जर्वु एक कद 

शब्भ ,6-०< पु. [सं] तीड (२) 

 पतगियु (एक जातनो कबजों 

शलक़ा ४५१८ पु० फा] (द्लीओनो) 

शबश-माही (७५० वि० [फा.] 
छम्राप्िक 
शशो-पज €<-४ » / ० [फा.] 
शश व-पज!; छक्कोपजो; जुगद्ध (३) 
गडमथल, विमासण; चिंता 

शस्त ०... त्ली० जुओ शिस्त! 

शहईजाह 5४-६८ १०[फा. |गहेनशाह 

शह ,६» पु०[फा ] शाह, बादशाह (२) 
वरराजा (३) बि० श्रष्ट, उत्तम (४) 
ज्नी० शेह, प्रभाव 

शहज़ोर 3१) «&» विं० [फा] बत्वान 

शहतीर ,--६» छु०[फा ] छाबो पाटडो 

शहतूत ०>9९५८८ पु०[फा.] एक फछ- 
झाड - शेतूर 

शहद ०७... पु० [भ] मध, -छगाकर 
चाटना ८ मथ मूफीने चाटवु. [नफेरी 

शहनाई (५८८ स्त्री० [फा] शरणाई, 

शहबालछा ४0 ,६< पुर्गफा ] वर जोडे 
जतो नानो छोकरो 

शहमात ००००८ ल्ली०[फा, ] शेहमात 
करब ते 

शहर ;६» पु०[फा.] णहेर 


शदहर-पनाह 50७ ;६£ स््री[फा,] कोट 
बहेर-कीट. [वहार काल -बहिष्कृत 
शहर बदर 3०४ ६ वि०[फा.] शहेर 
शहरयार ॥०४ ;६४ पु०[ फा.| एक मोटो 
बादगाह (३) शहेरनों रक्षक ने सहायक 
शहरियत ०-४, ६० ख्री० फा] 
नागरिकता; गहेरीपणु 
शहरी (5 ,&& वि० [फा,] शगहेरी, 
नागरिक [कामातुरता 
घहवत «> 5$४- स््री० [अ.] गहेवत, 
शहादत «०५७० स्री० [अ.| साक्षी 
(२)साबिती (३) साक्षी थबु ते (४) शहीदी 
जहाना “४८ वि० [फा] शाही, 
राजवी (३) उत्तम (३) पु० एक राग 
शहाब ०,४८८ पु० [फा.] एक जातनो 
घेरा लाल रग (वि० -थरी) 
शाइस्तगी (०-८४. स्ली० [फा] 
शिए्ता; सभ्यता (२) सारमाणसाई 
शाइरुता »<....5 ४७ वि० [फा.] शिष्ट, 
सभ्य (२) भक्त, नम्र 
आक्त(-क्रा) (3) (5४७ वि"[भ.] 
कठण; मुश्केल (२) असह्य 
शाकल ()४५ पुं० [स] दुकडी (२) 
ऋग्वेदनी एक शाखा 
शाकिर >४(८ वि० [अ.] कतक्ष (३) 
सतापी [िंगलीखोर 
शाकी ४0. वि० [अ.] फरियादी (२) 
गाख 2५ स्लरी० [फा,] शाखा, 
-निकारूना >दोष काढवो (२) 
एकमाथी वीज्चु काम काढवुं 
शाख़-साना 5६... ०. पु८ अणवनाव 
के झघडो या पंचात (२) शक, सदेह 
(३) कलूक; एव 


शागिदे 


शागिद 3,४8८ पु० [फा.] शिष्य 
(नाम, -रदी) 

शाज़् ३७५, शाज़-वे-नादिर 9 ७५७ 
3,७०७ अ० [अ] कदी कदी; क्यारेक 
क्यारेक [(२) पूर्ण, भरें 

शाद ७० वि० [फा.] खुश, राजी 

शाद-बाश (४ ७५.. अ० [फा] 
राजी रहो (२) शावाश 

शादमान (/०५)।-० वि०[ फा. |रजी, खुश 

शादाब ०,>|७ वि० [फा ] भर्युभादयु 

शादियाना “७४,५४० पु० [फा] 
खुशीनां वाजा वागे ते (२) सुवारक- 
वादी के तेने अगे अपाती भेट 

शादी (53४७ ब्ली० [फा] खुशी, 
आनंद (२) लछम्म 

शान (५५० सत्री० (अ] ठाट्साठ; 
भपको, छठा (२) भव्यता (३) शक्ति; 
वैभव (४) प्रतिष्ठा, किसीकी शान में > 
कोई मोटाना सववसमा 

शान-शौकत ०-६ १८५ (५५७ त्ली० [अ.] 
शानसोगात, भपको; ठाठ 

शाना “७ पु० [फा | कंधो, खभो 
(२) कासकी 

शाब ०-० पु० [अ.] रथ्थी ४० 
उमरनो-आधेड वयनो पुरुष 

शास गा स्नी० [फा.] साज (२) 
पुं> सीरिया देश 

शासमत ०-०» स््री० [अ ] कमनसीव 
(२) दुद्शा (३) आफत, विपत्ति 
-का घेरा या मारार-दुदशामां 
सपडानार--आवेलूं [साथे मल्ेलु 
शामिल ()>००० वि० [फा.] सामेल, 


शाम्मा “०५० पु०[अ ] सूघवानी शक्ति 


» शिकायत 


दायक़ (३.5 ० वि० [अ | शोखीन 
शायद ०५५» अ० [फा ] कदाच 
शायर ,-५ ४» पु० [अ. शाइर] (स्ली० 
-रा) कवि. [(२) छपावेल, प्रकाशित 
शाया ८-० वि० [अ ] प्रगट; जाहेर 
शालदोज़ ३५७ ७० पुं० [फा] शाल 
पर भरतकाम करनार [[फा.] शहेनशाह 
शाहंशाह, शाहन्तगाह 5४..-०..|८० पु० 
शाहंशाही (०-४ सत्री० शहेन- 
शाहपणु (२) शाहवट, चोख्खो वहेवार 
शाहाना ,॥७७ वि० (२) ए० जुओ 
“शहाना! [साक्षी (नाम, -दी) 
शाहिद ०.०८ पु० [अ] शाहेद; 
शिंगरफ़ ०३०० पु० हिंगछोक 
(वि०, -फी) 
शिंवी (७ ज्ली० [सं ] शिंग, फली 
शिबी घान्य “3७५ (०-<+-« १० 
[स॒] द्विदक, दाल 
शिकंजा ४-४० पु० [फा ] सकजो. 
शिकजेमें सिंचचाना-खूब क४ देवडावबु 
शिकन (./-० सत्री० [फा] दवावाथी 
के बीजी रीते पडती गडी [-सी) 
शिकम (४.० पु० [फा] पेट (वि०, 
शिकमी काइतकार )६.०«६ (>०४-« 
पुं० [फा] साथियों 
शिकरा « ४: पु० [फा,] शकरो वाज 
शिकवा 55६४. पुं० [अ | शिक्रायत, 
फरियाद [पराजय 
शिकस्त ०.४... स्री०[फा ] हार; 
शिकरुता 2४-४5. वि० [फा ] तूटथु- 
फूटयुं, भागल(२)घसडी नाखेल (लखाण) 
शिकायत ०». 5... स्री-[अ ] फरियाद 
(२) चाडीचुगली (३) रोग, बीमारी 


शिकेत्र 


शिक्रेब ०-४ पु० [फा ] सतोष 
शिखरन (/ ;६£- ज्री० दद्दीं खांड इ०नुं 
एक पेय 


॥| 


शिगाफ्त «४४६-० पुं० [फा] चीरो; _ 


नष्तर (२) फाठ (३) कार्ण, छेद 

शिगुफ्ता «४£“#-%, . शिग्रूफ़ा 
“29 -- जुओ “शगुफ्ता', 'शगूफा' 

शिताब ०४-०७ अ० [फा.] (नाम, 
-बी) पिताबीथी, जलदी 

शिदृत -» ७.० स््री०(अ ] तेजी,जोर 
(२) अधिकता ['शनाख्त! 

शिनाख़त ०.०... स्त्री०[फा ] ज्ञुओ 

शिनास(-सा) (४...) ४. वि० 
[फा ] ज्ञुओ 'शनास 

शिफर ॥६--“ ऐप [फा सिपर| ढाल 

शिरकत. ,., शिराकत «४ |... 
स्री-[अ ] जुओ “शराकतो 

शिरहन (०77० 3० ओशीकु 

शिके ४, पु० [अ] ईश्वर जेबु 
वीजाने सानवु ए पाप (इस्लामर्मा) 

शिवरानी (9; ५-० स्री० पावेती 
शिवाला ॥$- पु० शिवालय (२) 
मंदिर (डिरो (२) कोट, किछ्लो 
शिविर ),»-- पुं० [स ] शिविर,छावणी; 
शिरुत ०»... स्री० [फा] माछली 
पकडवानो काठो (२) निशान; लक्ष्य 
शछीआ(-या) >-««-» पुर्णुअ] शिया 
सप्रदाय 

शीर ७ पुं० [फा] दूव; क्षीर, 
-“व-शकर >दूव अने साकर पेठे खूब 
मलेल 

शीर-गर्मे «| )-- वि०[फा ]साधारण 
गरम; कोकरवायु 


शे३र 


शुबद्ा 


शीरनाऊू ()७)-£ ज्ी० [फा.] एक 
जातनी खमीरनी रोटी [चासणी 
शीरा 5,:--% पु० [फा ] शरबत (२) 
शीराज़ा 5.४ पु०[फा.] पुस्तकनी 
बांधणीनी पद्ती क त्यानु सीवण (२) 
व्यवस्था [मीठु (२) प्याद् 
शीरी (४, )--० वि० [फा] शीरीन; 
शीरीनी (०२, 5 ज्रो०[फा ]मीठश 
(२) मीठाई 
शीशम («४ पु० [फा ] सीसम 
शीशा ० पु० [फा] काच (२) 
उपरेण (३) काचनी चनेली वस्तु 
झुआअज (७४८ स्त्री० [अ] सूरयकिरण 
हुकराना » |#2< पु० शुक्काना,कतक्षता, 
आभार [फा ] आभार; धन्यवाद 
शुक्र(-क्रिया) (-!, 7--) +52< पु० 
छुक्रगुज़ार )32 ,४2<, वि० (नाम, 
-री) आभारी, ऋृतज्ञ 
शुक्रिया «४2, 37:2- ३० ज्ञुओ झुक 
“अदा करनार"आभार मानवो 
झुगल )&#... पु० जुओ “शगर्ल' 
झुजाअ £६७« वि० [अ] वीर, वहादुर 
शुजाअत ०.० ७७१० स्री० [अ, | वीरता 
झुतुर /+» पुं० [फा] उद्भ; ऊट 
झुदनी (2७2« ज्ली० [फा ] भविष्यनी 
वात, भावी 
शुदबुद उस ७२2०७ ज्री० [फा] कोई 
विषयनु थोडुक ज्ञान के समज-सू वबू घ 
शुदा 552% वि० [फा] थई चूकेल, 
गयुगुजयु (२) थयेछुंं (समासपां ) 
उद्ा० 'तयथशुदा! 
झ॒क्रा («४ पु[अ ]पडोस [वहेम,भ्रम 
शुबद्दा «६-४ [अ.], छझुभा पु० शक (२) 


शुमार 


साथ (२) सख्या (३) झुमार; अदाज 
- झुमाल ०» च्री०;पु० [अ ] 
द्शिा [कुल, वधु 
शुमूछ ]१?०2-४ वि० [अ.] पूरु, 
शुरू 97% पु० [अ] शह्आत; 
आरभ (३) कृरगम 
शुस्त-व-झ्ू 9१.५० $ ०. « स्री०[फा | 
नाइवधोवु ते (२) घोई करी शुद्ध करवु ते 
श॒ुरुता «-« वि० [फा] धोयल 
(२) स्वच्छ 
झूप ००»: पुं० [स शत] सूपड़, सूप! 
झूम 27» विं० [भ] खराब (२) 
अभागी (३) सूम, कजूस 


घुंगारना 0) 65 स०क्रि० शण- 
गारवु, सजबु विश्यावाडो 
झुगारहाद ४५३ ६- २७ स््री० 


शेख़चिल्ली (०:;> (४-४ ० [फा] 
शेखचल्ली [मारवी के हाकबी 

हेज़ी बघारना 0:७४ (०४--» शेखी 

दीफ़्ता «5... वि० [फा] (नाम, 
-फ़्तगी) आसकक्‍्त, आशक 

शेर ;+-» पु० [फा] वाघ (२) भारे 
बहादुर साहसिक माणस 

होरनी (७ /-* ज्री० वाघण 

होर-बबर -४ & पु०[फा ] सिंह 

होरवानी (9 )-* ज्ली० उत्तर दिंदनी 
ढव॒नों कोट दिस्तूर, प्रथा 
होवा 55$-« पुर्णफा ] रीत; ढग (२) 
हे ८ स्री० [अ | चीज; वस्तु (२) 
भूतप्रेत 

शतनत ०४५८ ख्री"[अ ]शेतानियत 
इंतान (/५८:८& पु० [अ] शेतान 


३३३ शोहरत 
झुमार ;९&% पुं० [फा] गणतरी 


-फकी ओत-वहु लाबी वस्तु (नाम, 
वि०, -नी) 
शैंदा |७..... वि०[फा.] शयदा, आशक 
शैलेय ......).... वि० [स] पथ्थरलु 
(२) 
शोख़ ८५०४ वि० [फा] (नाम, -सख़ी) 
घीट, घृष्ट (२) नटखट (३) चपक 
(४) (रगमा) चटकदार 
शोध »»७ »-» पु० [स] शुद्धि (२) 
दुगस्ती (३) पतावट; अदा कर ते 
(४) शोध, तपास, खोछ . तिनी मजूरी 
शोब ०» »» पु० [फा.] थोब ते के 
शोबदा 5७.०० पु० [अ शअत्रद ] 
(२) दरगोफटठको शिखा 
शोबा पु० [अ शुअबव ] खातुं 
शोर $ »» ४०[फा |क्षार (२) शोरवकोर 
शोरबा ७)» पु० [फा] सेरवो 
शोरा 5)%« १०,फा शोर.] एक खार 
(सूरोखार)शो रेकी पुतली-शहु ग री स्री 
शोरापुइत ०...) «११७ विं० [फा] 
झघडादु 
शोरिश (४, स्लरी०[फा.] शोरबकोर 
(२) झघडो (३) खब्भवाट [विकछ 
शोरीदा ००७५,)» विर्"ण[फा | व्याकुछ, 
शोरीदा-सर ० 55५,) ० वि०[फा ] 
पागल [शोलो 
शोला ४2८. पुं०[अ ] आगनी झोछ 
शोला-ख़ 9१० /४< वि०डग्न ख्मावनु 


' शोछा-रू 9?) 2»४- वि० वहु खुदर 


झोशा “०३०७ पु० [फा] अदभुत वात 
होहदा | ७.८१ पु० व्यभिचारी, लफंगो 

(२)गड़ी [5,६2% पु०[अ ]ह्याति,प्रसिद्धि 
शोहरत ०० ४८ स््री०, [अ ] शोहरा 


शौक ३३४ 


शौक़ $ »८« पु० [अ] शोख, होंस 
(२) वलण, झोक 

शौकत ०-४ »«« ल्री० [अ] शान, 
ठाठ (३) ताकात (३) रौफ; प्रभाव 

शौकिया /:० १८ वि० शांखवाल्दु 
(२) अ० गोखथी 

शौकीन (.-..5 १८ वि० शोखीन (नाम, 
“नी) 


पड ०ै2»£.. प्रु० [स.] पढ, हीजडो 

पद्तिका |...:£2८... ञ्ली० [स.] महा 
बंद एकादशी. [(३) जाछ, फादो 
पढ़यंत्र ;:<»४ $£... पु० [स.] कावतरु 


सेंद्तना (...६८०..... स० क्रि० छींपडु, 
अबोट करवों [सिकड, कष्ट 
सेकरा |/£-.... वि० साकड (३) १८ 
संकीण (/,...£-.... वि[स ]सकुचित 
(२) संक्रीण, मिश्र (३) क्ष्र (४) पु० 
मिश्र राग (५) सकट [समेटबु 
सेकेलना ७)..४८.... स०क्रि० सकेलवबु; 
सैंकोचना ६... ५४५....स०क्रि० सकोचबु 
सकोची 55 %&<<.. विस ] सको- 
चायलं (२) सकाचवाछु, घरमाछझ 
स्ली० लघुलिपि [तिनी भस्म 
संखिया ८...७४६-.... पु० सोमर के 
संग «5६८... ज० साथे, सगाये (२) पु 
[फा] पथ्थर 
संगत ०-४... त्री० सगति (२) 
उदासी साधुनों मठ 


संगे-असवद 


शोौत ००५८० ज्री० 'स्ौत', शोक, 
पतिनी बीजी श्ली 

ओऔहर % 2“ पु०[फा ] स्वामी, मालिक 

इयाछ ]४--< पु० शियाछ (२) [स.] 
सात्गे के बनेवी 

छीऊ )-)-० वि० [स॒_] सार; शुभ 

कलेप्मा ०८5....०-... पु०[स ] ब्लेष्म, कफ 
खासा ५ ६: ज्री०श्वास,दम (२) प्राण 


पाण्मासिक «5... ५५:०४ (४... वि०[स ] 
छमासिक 
छीवन ८ ६--6८-८- पु० [स.] थूकबु ते 


संग-मर्मर ;० ,० ०. 2... पु० [फा.] 
सगेमरमर; आरसपहाण 

संगमूसा |_« 32० ०६-..... पु० फा.] 
एक जातनो काव्यो लीसो कीमती पथ्थर 

संग-यशव «....७५ ०.६... पुर्ण[फा,] 
एक लीलो कीमती पश्थर 

संग-लछाख़ ८ _६-.... पु० [फा.] 
पहाडी स्थान (२) वि० कठण; कठोर 

संग-सार ;- ६-०... पुं० [फा] 
“सगसारी”-पचईटाढीनी सजा 

संगाती (7 ६... पु० सगाथी (>) दोस्त 

सगीन (-०:-० वि० [फा] (नाम, 
“नी) पथ्थरनु (२) सगीन, मजबूत, 
टकाड (3) विकेट, अटपटु (४) पु० 
वदूकनु सगीन हर 
सगे-असवद ७ 4-४ ,०.६-...... पु० 
[फा+अ.] कावामो पवित्र काछ्ो पथ्थर 


संगे-पारस 


संगेपारत (3५,०६६ पुं० 
पारसमणि [क्रि० संघारव॒; सहारवु 
संघ(-घा)रना ७(७०-).६४-..... सय० 
संजाफ ८५ ७७-०-० स्त्री०[फा |], संजाब 
पु० सजाप, झूल, कोर (२) मगजी, गोट 
संजीदा 5 ७...5८»-० विर्णफा.] (नाम, 
-दंगी) गंभीर, धीर, शांत (२) समज्ु 
सैंजोइल ()# 3&४--० वि० सुसज्ज (२) 
एकत्रित [जि३, खूब जाडु 
संड सुसंड ०८... ०८... वि० पाडा 
सैंड्सा ५«६$:-० पु०(सत्री०-सी)साणसो 
संडा |0-.... वि० जुओं 'सड सुसड' 
संतरी ८5,» ५० सन्नी, पहेरेगीर 
संदल )०८--० पु०[फा] चदन 
संदलठी (2/०---० विं० चेदनना रगजु, 
आछु पीछु 
संदूक (१) 3१०८--० पुर्णअ ] सदूक,पेटी 
संदूकचा ,इुछ 9१७५००-० १०, संदूक़ची 
(-डी) स्ली० नानी पेटी 
सैदेसा ४ ५००० पु० सदेशो, कहेव- 
डावेली खबर 
सैंदेसी (० 
जनार, दूत 
संदोह 5 $ ०-२० पु० [स.] समूह,टोछु 
संधना ५» ७८... अ०क्रिं० सधावु,जोडाबु 
संघाना 0५७७८... पु० सघधानु, अथाणु 
संपुट ८४... पु०[स ] पान्नाकार वस्तु 
(२) पडियो (३) डब्बो (४) खोवो, 
अजलि (५) फूलनी पादडी वच्चेनो 
पात्राकार भाग (६) बे शकोरानो सपुट 
सैपेरा | ०-० १० (ल्ली० -रिन) 
सापनो मदारी 
सँपोला / है औ दे पु० सापोलियु 


५००० पु० संदेशों रूई 


३३५ सकना 


संबल ()--»० पु० वटेशरी [सं.] (२) 
सामल [नि कमेणि 
सेंभलना 0३-००. अ०क्रि० 'सैंभालना' 
सेंभसारना 0३७-००-० स० क्रि० जुओ 
_ ससालना' (२) सभारबुं, याद करवुं 
संभाल ७-०० सत्री० सभाठ,देखरेख 
सेंसालूना ५७५॥७.०...... स० क्रि० भार 
डपाडवो (२) पडतु रोकबु, टेकवर्व (३) 
सभाल्वु [भागमां 
संभूय »/ 32९--०-० अ०[सि ] साथे, 


संसूयथ समुत्थान . 32१७-०० 
(०५८४०... पु० भागीदारीथी थतु 
फाम [किर्मणि 


सँंवचरना ४) ६-:-० अ०क्रि० सैंवारना'नु 
सेंवारना 0, ६-० स०क्रि० सजबु (२) 
समारवु, ठीक करवु (३) बरोबर क्रमथी 
राखबु 

संशोधन (,» ७ »-«+० पु० [स] 
शुद्धि, सफाई (२) सुधारों (जेम के 
ठरावमा ) (३) ( क्रण आदि ) अदा 
करबु ते 

संसष्ट ४.5... उ+०० वि० [स. ] 
साथेनु; मिश्रित (२) सबद्ध (३) सामेल 

संहत ०-६... वि० [स] सयुकत, 
एकठु (२) संपवाद्ध 

सआदत «७ ५७७० र्री० [अ.] सदभाग्य 

सह (०० खसत्री० [अ] प्रयत्न 

सहद ७५:७० वि० [अ.] शुभ, सार 

सऊबत ०-५ 37४० ज्ली० [अ ] मुस्केली; 
आफत 

सकता >४£... पु० [अ ] मूर्छानो रोग; 
मूगी (२) कवितामा यतिभंग 

सकना ७८... अ०कि० शकवु 


सकपकाना 


सज्जारा 





सकपकाना ४ ५.४.... अ«क्रि० अचरज 
पामतु (२) अचकाबु (३) शरमावु 
सकरना 8 ० अग०क्रि० 'सकारना' नु 
कर्मणि [((२) शिकार 
सकारना 05५... स०क्रि० स्वीकारथु 
सक़ीरल )--४ वि० [अ] पचवामां 
भारे (+) वजनदार (नाम, सक्रालूत) 
सकुच ८४४. स्री० सकोच, शरम 
सकुचना ७७४... अ०क्रि० सकोच 
करवो, शरमावु 
सकून ८ 22४. पु० जुओ सुकून! 
सकूनत ०४५५१... स््री० [अ.] 
“सुकरूनतः', रहेठाग, निवास [सकेलवुं 
सक्रेलना ७१.८... स०क्रि० एकत्र करचुं; 
सकोरा | »£-- पु० शकरोद, 'कसोरा' 
सक़्का 2... पु० [अ] भिस्ती 
सक़्फ़ ०५:१5... पु० [अ ] मकाननी छत 
सखरा ,6४-० पु, सखरी ब्लरी० 
ससडी, वोटाय एवी रसोई, दाट्भात 
जेबी 
सख़ाबत ०»०$७७- स्लरी० [अ,] दान 
(२) डदारता 
सख़ी (5 विर्णुअ ] सखी;दानी, उदार 
सख़ुन (*--> प० [फा] वातचीत 
(३२) वाल, वचन; सुखन (३) काब्य 
सम़ुन-चीन (>-७ (४-० वि० [फा ] 
चुगलीखोर [तकिया कलाम! 
समख़न-त किया ,«.४5 १४६. पु०[फा.] 
सख़न-दाँ (५ १<&-- विं० (नाम, 
“दानी) काव्यरसिक 
सज़ुन-परवर 55, (१ वि० [फा] 
वचन पाव्यार (२) हृठीछ, मूढाग्रही 
सग «5... पु० [फा] कूतरो 


सग-पहती (>-& ० -« द्ली० दाक 
साथे कराती दाल 
सगरा | ,£-. वि० सघडु; वधु 
सगीर ,-&० वि० [आ] नानु. 
सगीर-सिन ८ सगीर; नानी उमरनु 
सगुन (6... पु० (प) छुकन (२) सगुण 
सगोती (> »#-. पु० समगोत्र (२) सु 
सच &>» विं० साचु (नाम,-चाई) 
सचमुच (&€<« &»» अ० खरेखर, साचे; 
साचमाच 
सचान (५७० पुं० सींचाणों; वाज 
सचिक्कण ” ८४७०० वि० खूब चीकणु 
सच्चा ८३-० वि० साचु (३) साचु 
चोलनार 
सज &€>» सत्री०सजावट(२)शोभा [सचेत 
सजग ८६७. वि० सावधान; जाग्रत, 
सजदार ३७ 6४४ वि० सुंदर 
सज-घज €>»3 €-० छी० सजावट; 
ठागय्माठ5.. सिज्ाववु ते के तेनी मजूरी 
सजवबाई (>5७- स्त्री० सजाई, सजवुं 
सज़ा |» [फा], सजाइ र्त्री० सजा, 
शिक्षा [सजा पामेल् 
सज़ायाफ़्ता «3७ ;» वि० [फा] 
सज़ायाब ०-४ ।/२ विं० फा.] 
सजापात्र (२) सजा पामेलं 
सजावरू 5 ७७- पु० [तु सजाबुर] 
कलेक्टर, कर उधरावनार अमलदार 
सज्ावार ;३$,-» वि० [फा] सजावर; 
योग्य (२) सजावार, सजापात्र. [सुन्दर 
सजीला ॥...७० वि० छेलबरटाड (२) 
सजूरी (८३ ;१5०० स्री० एक मीठाई 
सज्जादा 530७० पु० [अ] मुसलह्ो; 
नमाजनी चटाई (३) फकीरनो तकियों 


सज्जी 
सज्जी (2:8७ स्री०ण, ०खार पु० 
साजीखार 
सटक ०-5५£.. स्री० सटकी जबु ते; 
छठक (३) लांबी वढ्ली शंके तेवी हूकानी 
नेह (३) पातछी सोटी; साठको 
खसटकाना ४४४... स०क्रि० सठकावई; 
सोटी के सटका(साटका)थी मारई [(वा्) 
सटकारा |३४-० वि० लावा खुंवाव्ण 
सटना ४&-० अ०क्रि० वे ची जोनां पडखां 
वरोबर साथे बघवेसवा के गोठवावां 
सटपट ४५८... ज्रीः दुविधा, 
गूचत्रण, सपटामणी [सपटावुं 
सटपटाना ७४४.६... अ०क्रि० गृूचवाबु, 
सटरपटर :% ४२० वि० तुच्छ, मामूली 
(२) स्त्री० सटरपटरियु के नकाम्ु काम 
सटाना ४४2... स०क्रि० जोडबु; बंध 
घेसाडवु [चालबाजी (३) मेछ 
सद्दा बद्दा - ८४ ८४... पु० युक्त 
सद्दी (<:5-० स्लरी० द्वाट; “बजार 
सठियाना ४४७-.६९-० अनक्रि० साठ 
वर्षना थई (२) साठे बुद्धि नासवी 
सड्सठ »6६४-० ३-० वि* सडखठ, ६७ 
सहाईँ(-यें)थ. ,» 3(७४-)२: $-० 
स््री० सडेलानी दुगीव [रद्दी (३) तुच्छ 
'सड़ियल )४,$-० वि० सडेरं (२) 
सत ०.» पु० सच्चाई -पर चढ़ना ८ 
सती थवु -पर रहना - पतित्रता रहेवु 
सतनजा (७३४ ०--» १० सात अनाजनों 
खीचडो [वविवाहना सात फेरा 
सतफेरा | ३३००० 9० सप्तपदी; 
' सतमासा ५०५ ० पु० गर्भाधानने 
सातमे मासे थतो विधि (२) सातमे 
महिने अभवततरेलो दे 


२२ 


३३७ सदसमा, 


खसतर ॥४-० ज्री० [अ.] छीटी (२) 
द्वार, कतार (३) ;£«+ वि० [स ] वांकु 
(४) क्रोंधे भरायल [सत्तर 

सत(-त्त)रह 5१(:5-)»» वि० १७; 

सतराना ७४०० क्ष०क्रि०. चिडाडु; 
गुस्से थ्ु सिप्तशती 

सतसई (६० ०-> ज्ली० सतसाई; 
सतह &€*-> ख््री० [अ ] सपाटी, तल; 
क्षेत्रफछ 

सतहत्तर ;“८/- वि० सित्तोतर, ७७ 

सताइश (४ ५ स््नी० [फा, सिताइश] 
प्रशंसा, बखाण 

सतुआ- १... पुं० सत्तु, साथवो 

सतून (५१५९--० पुं० [ा.] स्तभ 

सत्त «... पुं० सत्त्व, सार 

सत्तर /:-० वि० सित्तेर, ७० 

सत्तरह 5 ;--> वि० सत्तर; १७ 

सत्ताईस (>> ४-० वि० सत्तावीस,२७ 

सत्तानवे «« » ४-० वि० सत्ताणु, ९७ 

सत्तासी (>>. वि० सित्यासी, ८७ 

सत्त्‌ १2८० पु० सत्तु, साथवो 

सत्यसंच ४०८... “_::-० विं० [सं] 
सत्य-वचनी [खुवारी 
सत्यानास (»०0४(-..-०.. पु० सत्यानाश; 
सत्यानासी (3-०४... वि० सत्या- 
नादाय करनार* [शद्धवेद 

सथिया ७...६--० ५० साथियों (२) 

सदक़ा -5०3-- पु० [अ] दान (२) 
कोईने माथे उतारीने रस्ते मुकाय से; 
उतार 

सदफ़ «5 ०.० सरत्री०[भ ] मोतीनी छीप 

सदमा »००-० पुं“[अ.] आघात; धक्को 
(२) दुख 


है. 


सदर 





सदर $७-० वि"[अ सद्र] प्रधान, मुख्य; 
प्रमुख (२) पुं० केन्द्रस्थान (३) कशानो 
भआगलो भाग (४) सभानो प्रमुख ' 
सदर-आला «£| )०-० १० नानो 
न्यायाधीश 
सदर-नशीन (८० ३५०० ए०सभापति 
सदरी (53५-० शस्लरी० [भ,] सदरो 
सद॒हा ५५-० विं[फा | सेंकडो, अनेक 
सदा ०-० ज्री[अ ] श्रतिश्वनि,पडघो 
(२) अवाज, शब्द (३) पोकारनो शब्द 
सदाक़त «| ७.० ज्त्री० [अ] सत्य 
सदावरत «०» ०-५ सदावर्त 
«०5 ०... पु० दरदाव्रत 
सदा-बहार ॥७ ०... वि० हंमेश 
खीलेड रहे एबु (२) सदा लील रहेतु 
सदारत ०»; ५-० ल्ली० [अ.] सदर- 
पणु;' सभापतित्व विश्या (व्यग्य) 
सदा-सुहांगिन (65७५० ७... स्त्री० 
सत्र )४-० पुँं० [अ] जुओ सदर! 
सघना (०७... अ०क्रिं० सवाबु (प्रेरक 
सधाना 5 सथावबु) 
सन (.»> पुंण्शण (२)वि० त्तब्ब,सूम 
(३) [अ]सन, साल. [कब्ठाकॉशल्य 
सनअत ००००० स्त्री० [अ ] कारीगरी; 
सनक ०.४०... स्री० धून, मननु घेल 
(९) झनून -सवार द्योना-थ्ून आववी 
घनकना ७... अ०क्रि० पागल थवु 
संनद॑न्योफ्ता >:>४ ७०... वि० [फा.] 
सनद पामेलु 
सनना ६... अ० क्रि० पललीने एक 
सरखुं थबु (जेम के, आटो) (२) 
फशामोीं मी के लीन थई जवुं, तरवोछ 
थवु (३) गदु थहई 


३३८ 


कः 


* सपरिकर 


सनम «० १० [अ.] मूर्ति (९) प्रिय 

पुर्ष [सणबुं; सगसण अवाज करवो 
सनसनाना ४७४...०... अ० क्रि० सण- 
सनसनाइटद ०. ५... पु० सगसणाट 

(२) जुओ सनसनी! [सनसनाटी 
सनसनी (० स्त्री० झक्षणाट (२) 
सनदक्ी («--- तह्री० [अं. सनहक] 

(मुसलमानोमा प्राय. वपरातु) साटीलुं 

एक वासण [(३) ४. ज्ञुओ 'सनाय॑ 
सना ५३ च्री० [अ.] दखाण; स्तुति 
सनाऊत ८«-.!...> ज््री० जुआ'सनअतो 
सनाय ४७... स्री० सोनामुखी [वखतर 
सनाह «७ ७. पु० [स. सन्‍्नाह |कवच; 
सनीचर 9७०: ३० शनिश्चर, शनिवार 
सनीचरी «५ 38००७ 3० शनिनी दशा 
सनोवर 9 १-० पुं० [भ] सनूंवर; 

चीडनु के सरुनुं' शकु घाटठनु झाड 


सन्न (..> वि० सूम, हत्य; सन! 


सनन्‍नादा ४८... पु० शन्यता, नीरबता 
(२) एकात (३) स्तव्वता; (४) हवानों 
सणसणाठ (५) वि० नीरव (६) एकात, 
->खींचना या मारना> एकदम चूप 
थई जवु सन्नाटेसें आना>स्तन्ध थई जवु 
सन्निविष्ट ७.5... 2-० वि० [स] 
साथे बेटे; एकठुंं (२) स्थापेल (३) 
दाखल थयेलु 

सन्निहित «-..८-:/-० वि० [स.] पासेनु 
(२) पासे राखेल (३) तत्पर, तेयार 

सपरदाई (| ,...> पु० [सं. सप्रदायी] 
नाचनारी साथेना साजनो माणस,सा्जिदो 
सपरना ४ ,.० अ०क्रि० पूछ थई 
शकवु, 'निपटाबु [इ० ना ठाठ साथे 
सपरिकर ६, ,७० वि० [स.] अनुचरो 


है 


सपुर्दे : 
सपुद ७४... स्री० [फा. सिपुद] 
सुब्रत; सॉपण. [सुपरत करवी ते 
'सपुदेंगी (55५, ख्त्री० सोंपबुं ते; 
सपेत(-द) (५-)०-----» विं० सफेद 
सपेरा | ---« ५० सापनो मदारी 
सपोछा / »... पु० सापोलियु 
सफ्र ०-०० ज्री० [अ,] पक्ति; हार 
सफ़र ;४- पु० [अ.] सफर; सुसाफरी 
(२) अरवी वीजो मास 
सफरा ० पुं० [अ.] पित्त 
सफरी (5) वि० [अ] सफरमां 
कामनु (२) पुं० सफर-खचे 
सफ़हा «7-० पु० [अ] सफो; पाजुं 
सफ़ा ७.० वि० [अ.] साफ (२) पाक; 
पवित्र (३) लीसु, सपाट 
सफ़ाई (४-० स्री० सफाई, स्वच्छता 
(२) मामलानी पतावट; तोड 
सफाया ५४७४-० पु० सफाचट-पूुं थई 
जबु ते (२) सत्यानाश 
सफ़ी (7-० वि० [अ] साफ (३) 
पवित्र (३) पु० एक फारसी फकीर 
सफ़ीना “>>7« पु० [अ] अदालती 
समनन्‍्स (२) नोंवपोथी (३) होडी 
सफ़ीर १-०० पु० [अ ] एलची, राजदूत 
सफ़्फ़ «2? 9?»० पु० [अ सुफूफ़] 
चूण, भूको 
सफ़ेद ७.5... वि० [फा. सुफेद] सफेद; 
घोछु (२) कोरु; कञ्य॒ लख्या वगरलुं 
सक्रेद-पोश (५ 0५४०० पु० सफेद 
कपडांवाछो (२) शिष्ट ,माणस, वातु 
फ़रेदी (5५... स्री० सफेदी; घोल्यश 
(२) चूनाथी घोष्वु ते “आना 
, परडा थवुं; वाछ घोछा थवा , 


३२९ 


सर्मत' 


सब ०“... वि० सौ, बधु (२) पूरु, सादं 
सबक्त (३... पु० [अ ] पाठ, शिखामण 

सबक़त ०--.... स्ली०[अ ] बीजाथी 

* आग के विशेष होवुं ते 

सब का सब ०... ४०...» वि० बधुं 
ज; पूरेपूर [वधुं ज 
सब कुछ »65७८४ ०... वि० एकेएक, 

सबत करना ४ ,६४ ०... ८ (कागछ 
दस्तावेज पर) सही दस्कत (के महोर) 
करवां 

सबर ;-» पु० सवूर, सत्र 
सवा -«० स्री० [अ] (सवारनी) 
पूवेनी हवा 

सबात «->'. पुं० [अ,] स्थिरता; दृढता 
सबील )---> सत्री० भि] सडक 
रत्तो (२) उपाय, युक्तित (३) परव 


। 


* सबू 92... पुं० [फा] माटीनो घडो 


सवृचा ,9९--० पु० [फा.] नानो सवू! 
सबूत ००9? पु० [अ] साबूती; 
सगीनता, दृढता (२) साविती; प्रमाण 
खसबेरा |४-> ऐ० ज्ञुओं, 'सवेरा' 
सठ्ज़ ;-> वि० [फा.] काचु ताजुं 
(फब्ठफूल इ०) (२) लीलछ.. -बाग़ 
दिखलाना - पोतानुं काम काढी छेवा 
मोटी मोटी आशाओ देखाडवी 
सठज़ा 5 ,----« (०[फा.] हरियाढी (२) 
सबजी, भाग [(२) छील शाक 
सठज़ी (5 --« स्लरी०[फा |ज्ुओ 'सब्ज़ा 
' संब्बल )--. पुं० कोश; नराज 
सत्र ;---० पु० [अ.] सवर, धीरज. 
(किसीका) सत्र पडना>कोंकने कष्ट 
दीवानों फल मब्यवां 
। सम ०-०० पु० [स.] सीसा, इृद 


सर्मदर 


समंदर $७--०.« १० समुद्र 
सम /> १० [भ. सम्म] क्षेर 
समझ ८०० पु० [भ] कान 
समभ-ख़राणी (2४ &०* स्ली० 
[फा ] नकामी वातोथी कान फोडवा के 
माथु खाबु ते 
समझ ,6८5७०-०/ त्री० समज; वुद्धि 
समझौता ४ »०३६३००० पघु० समजूती, 
आपसमा समजीन आणेलों निकाल 
समदना 0 3... अ०क्रि० (प.) श्रेमथी 
मत्वु; भेटवु (२) भेट करे, आपबु 
समधियाना ७८.४ ०.०.०-१० पुत्र के 
पुत्नीनु सासरझ [ससरो, वेवाई 
'समधी (०००७-०० पु० पुत्र के पुत्रीनो 
समन (०! पु० [अ ] मूल्य, किंमत 
समर(-रा) (०३-);० पु० [अ] 
परिणाम; फछ (२) छाभ, बदलो 
समसाम (७०८०० ज्री० [अ] नागी 
तलवार 
समा (५-० पुं० समय, -बैंधना- 
(सगीत वगेरे) एवं थई के छोक छक 
थई जाय 
समा ५-० पुं०[भ ] आसमान, आकाश 
समाअत «-.&. स्नी०[अ ] साभव्टई ते 
समाई (2 ४-. स्री० समावेश, गुजाश 
(२) (७४५७०- विं० [अ.] साभनेलं; 
फोईनु कहिल [आभाकाशीय 
समावी (59 ४०-- वि०[अ ] आसमानी; 
समुद्दा ५८६०... वि० सामेनू (२) अ० 
सामे, सन्‍्मुख [आवबु; सम्मुख थवुं 
समुद्दाना ७५५१..... अ० क्रि० सामे 
सम # »2०-- स्त्री० [अ.] द; ऊनो- 
ग़रम वा 


8६४० सरगम 


समूर १92०० पु० [स] सावर हरण 
(२) [अ_] शियाक्त जेबु एक पश्च के 
तेनुं ख्वाटीदार चामडँ * 

समोना 0५०० स०क्रि० पाणी समोवर्यु 

समौरिया (४ 3 3८००० वि० समोवडियु; 
समान उमरनु 

सयानपत ०... ...० स्नीो०, सयानपन 
(०2 ४/+« पु० गराणपण (जुओ 'सयाना” 

सयाना 0६४... वि० शार्ण; समजु; 
चतुर (२) चालाक, पदंचिल (३) 
डंमरे पहुचिलल 

सर /»» पु० [फा ]शिर (२) ठोच (३) 
पत्तानों सर (४) वि० सर-तावे करेड॑; 
पराजित (५) अ० उपर (६) सामे 
सर-अंजाम /६७०| ,-« पुर[फा, |सरंजाम 
सरकंडा |७-.६ .... पु० सरपट जेवी 
एक वनस्पति, सरकट 

सरक «४,» ज्ली० 'सरकना'-परथी 
नाम (२) दारूनों नशो 

सरकना (& ,.. अ० क्रि० सरकदुं, 
खसबु (२) नियत समयथी मोड श्रवु- 
मुहत खस4 (३) काम नभवु के चालवुं 
सरकश (४ ,> वि"[फा.] उद्धत (२) 
सामे थाय एव 

सरकारी काशज़' 3»४ (53४४० पुँ० 
सरकारी कागब्य्युँ (२) पेसानी नोट 
सरकोबी (2! ५४ >» स्री० [फा, सर+ 
कोब] दमन (२) शिक्षा दड 

सरज़त ४० .«» १० [फा.] आडा- 
चिट्ठी (२) ऋण चूक़ते कर्यानी पढ़ोंच 
सरगना ४ | पु० [फा है नेता 
आगेवान 

सरगम (# ,» पु० सगीतनी सारीगम 


सरगरदाँ 


सरगरदाँ (|७,/,-० वि० [फा.] 
गभरायेले, हेरान 
सरगरम »॥* रगर्स 
वि० [फा.] जोशी (२) उत्साही (३) 
तत्पर; चालाक 
सरगइता ८०४<...5 ,» वि० [फा.] (नाम 
-इतगी) दुदशार्मा सपडायेल; 
सर-गुज्ञरत ०८32४ ,.. ज्ली० [फा] 
आपवीती (२) वर्णन (३) जीवनचरित 
सर-गोशी (०, ज्ली० [फा.] 
कानफूसिया 
सरवा ४४६ +»० स्त्री० [सं.] मधमांख 
सर-चश्मा «० ८-७ 5४ पु० फा.] 
नदीनो डगम (२) पाणीनों झरो 
सरज़द ५३ )-» वि० प्रगट; जाहेर 
सर-ज़मीन (० ;“ ज्री० [फा] देश 
(५२) जनीन 
सरजा » ;“ 3० सिंह (२) सरदार 
सरज़ोर ११) विं० [फा ]जबरु (२) 
शिरजोर (३)जुओ 'सरकश' (नाम, -री) 
सरताज ८.४ |» पै० [फा] सर्वश्रेष्ठ; 
'शिरताज 
सरतान (४० ० प०[अ ] करचलो 
घर-ता-पा ४४ ,« अ० [फा.] साथाथी 
पग लगी; आदिथी अत लगी 
सरद्‌ ५-० वि० जुओ 'सददे' 
सरदा ०५, पु० [फा.] एक जातलुं 
“ खडबूचु 
सरदी ०53३,» सत्री० जुओ सर्दी” 
सर-नविदइ्त «०», » ,» ज््री० [फा.] 
नसीव; तकदीर 
सरना 0 ,-» अ० क्रि० सरबु; चालवु; 
(२) निपटवु (३) नभवु, चाली जवुं 


सरसकज्ञ 


सरनास &४ ;> वि० [फा] नामीजु; 
प्रल्यात [मथादुं, शीपंक (२) सरनामुं 
सरनामा «5 ,» पुं० [फा.] (लेखनु) 
सरपट ८४3 >> अ० .पूरपाट; पूरजोश 
सरपत(-ता) (७-)०५ ० प९ [ 
शरपत्र] सरपट; कुश जेबु छाजनु घास 
सरपरस्त «“«» ४४) वि० [फा] ' 
सेरक्षक (नाम -स्ती). [(नाम,-ज्ञी ) 
सर-फ़राज्ञ $|,$ ० विर्णुफा ] प्रतिष्ठित 
सरक़ा «5 ;० पु० ज्ञुओ “सर्फा! 
सर-वराह 5 -> (०कार) पुल[फा.] 
सरभरा करनार; व्यवस्थापक (२) मुकादम 
सर-बराही (७9४ स्त्री० [फा.] 
( सरभरा, वंदोबस्त 
सर-वस्ता 2: ;* वि०[फा ) छूपु; युप्त 
सर-बाज़ ३७ 7४ वि० [फा.] जानना 
; जोखमथी वतनार, वीर; वहादुर 
सर-छुलंद ५०४४ ; वि०[फा ] प्रतिष्ठित 
(२) नसीवदार [मदमत्त 
सरमस्त ०... +» वि०[फा | मष्त; 
सरमसा ३; ज्ली“[स.] देवनी कूतरी 
(वेदोमां) (२) कूतरी (३) पु० [फा | 
शियाठो..[सपत्ति (३) कारण; सबब 
सरमाया »2५ ;» पुर्शगफा ] मूडी (२) 
सरवत «०३४ # ज््री-[अ ] समृद्धि,वभव 
सरवरे-कायनात ०» 5४ ,) $ -« पुँ० 
[फा.] रश्टिनों सरवर-नेता (२)महमद 
पेगवरनो एक इल्काव 
सरशार १४ ४ वि० [फा.] नशाथी 
चकचूर (२) मदमत्त (नाम,-री) 
सरसठ «६++ #* वि० सडसठ; ६७ | 
सरसछ्ज्ञ :<-- # वि०[फा.] दरियादुं; 
भर भादयु 


सरसरी 





सरसरी (5 ;- )” अ० सरसर, झटकझट 

सरसाम (लि 3 (० फिा.] सन्निपात; 
मूंझरो... 

सरखार $५० )-+ विं० मम्न (२) चकचूर्‌ 

सरसेदना ५5५० ;-» स० क्रि० बढबु; 
झाठकर्तु 

सरसों (/»- ;-* त्री० सरसव 

सरहज (€५)-* जल्ली० साव्णवेली 

सरहद ०० ;-» छ्ली० [फा+अ सरहद 

सरापा $|,» आअ० [फा.] छुओ 
सरझता-पा 

सराक् «४-० पु०[अ सर्राफ] शराफ; 
नाणावटी ,(२) सोना चादीनों वेपारी 

पराक्रा 5 ,० पु० सराफी (२) 
सराफ-बजार (३) वेंन्क 

सराब ०»| +> पु००[अ] म्गजछ 

सराबोर )»। /> विं० तरबोछ, साव 
पलब्ल्ु 

सराय ४ | ,«० स्लरी ०[फा.] सगई, घमगाव्ण 
सराग्रतः ४ ,» स्री० घूसबु ते; 
प्रवेश (२) असर, प्रभाव 
सरावग(-गी) (००-)-४४। ,« पुं० 
श्रावक; जैन [सरावरा, हरार 
सरासर ,»» अ० [फा] सरार; 
परापरी (५5 3ल्‍5 9“ ज्री०[फा ]जलदी; 
उतावकत (२) सरेगश, अदाज (३) अ० 
जलदी (४) सरासरी; अदाजथी 
सराहृत ०» | 33 ब्लरी० [अ] थीका 
(२) स्पश्टता 

पराहना ५५,» छ्री० सराह; स्तुति 
रह) स०क्रि० सराहबु,वखाणवु 
सरिइत ०-« ,- स््री-[फा,] स्वभाव 
(२) गुण (३) वि० मिश्रित , 


४४२ 


सफ़र 


सरिदता 2£<,,« ० [फा सरेरिश्तः] 


कफचेरी (२) कार्याव्यनु खातुं; दफतर 
सरिइतेदार $७ «54,)-० (० शिरस्ते- 
दार (२) खातानों माठो अमलदार 
सरीभ /४,)-० वि०[अ.] जलदी करनार; 
उतावद्ु 
सरीखा ५६४५,,-» वि० सरखुं; समान 
सरीद €2,,-० वि० [अ.] स्पष्ट, खुल्ल' 
सरीदन्‌ ७४,-० अ० [अ] सरेतोरे; 
जाहर; छचाक 
ख्रुत ८?) विर्गु्स.] रोगी 
सरूर 35० पु० ज्ञुओ सुझहर' 
सरे-दस्त «०.3 ,> अ० [फा.] 


 एहमणा ज, अवधढी (३२) द्वाल पूरहुं; 


| फिलहाल! 
सरे-नी ,4 ,.... अर्गुफा ] तदन शरूआतथी 
सरे-ब्राज़ार द 3७ ,> अर्णृफा,] छडे- 
चोक; सरेतारे 
सरेरह 53 ,, पुश[फा.] धोरी रस्तो 
(२) अ० रस्ता उपर 
सरो 9)-० पु[फा.] बागमा शोभा माटे 
होतु एक झाड लिवादेवा, वास्ता' 
सरोकार )४५ ,« पु” [फा] सबंध; 
सरो-सामान (७५०५-०3 +-० पु०सरसामान 
सरीता ७ ;,.. पु० सरोतो, सूडी 
सर्दे ७... विं० [फा] ठड़; शीतत 
(२) ढीछ; मद (३) नामरढ, निर्वीर्य 
सर्द-मिज्ञाज ८२० ५.० वि० उत्साह 
वगरनु (३) शुष्क; कठोर 5 
सर्दी (537. स््री० [फा.] “सद 
परथी नाम (२) शरदी, सलठेखम (३) 
शियाको [(२) व्याकरण 
सफ़र ०-५० पु० [अ,] व्यय; खर्च 


सर्फ़ा ३४३ 


सर्फ़्ा “४.० (० [अ_] खरच; वापर; 
व्यय 
सर्राफ़ «5. पुर[अ ] सराफा जुओ 
सर्राफा “5! पु० जुओ 'सराफा 
सर्वकाम #४5,-० ४० [स.] सो 
कामनाओ पूरी करनार (३२) शिव 
रुवैग्रास (55 5,- पु० सिं] 
खग्रास ग्रहण 
सवंतोभाव 500 9 5.० अ० [सि.] 
भली भाति?, सो रीत, वरोबर 
सर्षप ५००2-० )»० पुं० [से] सरसव्‌ 
सलतनत ०-० स््री० [अ] 
सल्तनत (२) प्रबव; गोठबण (३) 
आराम, निरात [वोंधाबुं 
सलना 0... अठक्रि० साल पडबुं, 
पलक ५.४... वि० [अ.] गत, व्यतीत 
सलब ०-० वि०[अ. सल्व | वरवाद; 
नष्ट 
सलूमा ५-० पु? सोनाचांदीनो तार 
सलहज ० स्री० जुओ 'सरदर्जा 
सला /.० ख््री० [अ.] नोतरुं, आमतन्रण़ 
सलाई (०7 स्रो० पातछो सक्ियो 
, (२) दीवासछी 
सलाख «6६ ४. स्त्री० सब्यो [मजबूती 
घलाबत ० ४-० सत्री० [अ | दृढता, 
सलाम 7० घु० [अ ] सलाम; वदन, 
“लेना >सामे सलाम करवी, सलाम 
झीलवी, -देना> सलाम करवी 
सलामत-रवी (59१०--० ४०० स्त्री० 
[अ,+फा.] मध्यममाग (२) मापसर 
खरच 
सलाह >> सत्री० [अ ] सलाई; सदाचार 
(२) सलाह सूचना (३) इच्छा, विचार 


' ससुर 


सलीक़ा «5:.-).. पु० [अ.] ढंग; रीत 
(२) कुशब्ता, हाशियारी (३) सभ्यता 
(४) वतन; रीतमात [क्िस्ती क्रोस 

सलीब ०.६० स्त्री० [अ]झल्ली (२) 

सलीम >>» वि० [अ.] ठीक; साईं 
(२) तदुरस्त (३) साफ दिलनु (४) 
शांत; धीर ४ 

सलीम-उत्तवा (««:/१«..-० वि० 
अ] कोमछ दिलनु (३) 'धीर; गमीर 
(३) बुद्धिमान 

सलीज >> विर्णगुअ] सुगम, सरल 

सलक ०४9५?.. पु० [अ ] बतन; रीत- 
भात (३) मेरू (३), भलाई, नेकी 

सलोतर 9 >+ पु० सालोन्ोनी विद्या; 
ढोर-व्दु 

सलोतरी (५+% »-« पु० सालोत्री 

सलोना ४ »-० वि० छूण-मीठावाद्धु 
(२) सलूणु, सुदर [तहेवार 

सलोनो 9» ».. पु० बढ्ेव; रक्षावधननों 

सल्ज़ €४)-- स्री० [अ ] खुद वीज 

सवत(-ति) (,००-)०० ६-० स्त्री० 
सोत'; शोक; सपत्नी 

सवन (४ ६-० पु० [स.] प्रसव 

सवात्र ०“! # पु० [अ._] पुण्य(२) भलाई 

सवाल हि 5-० पु० [अ] प्रश्न ( ) मागणी 

सवाली (>5$- पु० [फा.] मागणी 
रनार ॥' 

सबिनय अचज्ञा 55“) >> स्री० 
[स ] सविनय कानूनभंग 

सचेरा । 5 $* पु०, सवार; प्रभात 

सर्वेया ५ 5-० पु० सवाशेरनु वजन 
(२) सवाना आंक (३) सवया हंद 

ससुर | १० ससरो 


ससुराल ३४४ 


ससुराल )| [2.० ल्री० सासरी 
सस्ता >> विं० सत्तु सस्ते 
छूटना--थाढामां के थाडी महेनते पतबु 
सस्ती (>> श्री? सस्तायणु 
सखीक ०-5५ ,/८--- वि० [स॒] साथे 
पत्नी के स्रीवाछु 
सहत ०८» पु० शहद; मध 
सहन (६ पु० सर] सहेई ते (२) 
(//5४-० [अ.] चोक, आमणु 
सहनीय <“__-.+८« वि० [स.] सह्य 
सदहभोज (36-६० ६० सहभाजन 
सद्भोजी (०० 98-६४ पु० सहभोजन 
करनार [संकाच 
सहम #&६« ए० [फा] भय; डर (२) 
सहमना (...८. आ०क्रि० डरबुं (प्रेरक 
सहमाना) 
सहर ०-०» पु० [अ ] सवार; प्रभात 
(२) [अ, सिद्र /:७/-] जाए (३) /€+ 
अ० धीमे धीमे; मद गतिए 
सहर-ज़ेज ;-.- ,&-० वि० [अ +फा.] 
चोर, उठावगीर, .... सरगी 
सदर-गददी (2६ ;७- स्री० “सहरी; 
हरा | ४०० पुं० [अ ] खाली भेदान 
(२) जंगल 
सहरी (5 ,७- स्री० शफरी माछली (२) 
८55 सरगी; रोजामा करातो 
मव्य्स्क्रानो नाध्तो 


सद्दल )४- वि० [भ] सहेल 
सहक्ाना ७॥६... स० क्रि० थाबडबु; 
घीरेधी पपालयु या घसवबु के हाथ 
फेखबो(२)गडठीवची करवी (३) अ०क्रि० 
गली थवी के वलर आववी 
सहाइ(-है,-3) (-,>-!५- ० 


सद्दाय; मददगार 


सौचा 


सहाब ०,»७७० पु० [अ.] वाद * 


सहाबा »> ७-० पु० [अ.] मित्र, दोस्त 

सहाय ५-० पु० [स.] सह्दयाय, 
मदद (२) सदह्दायक 

सद्दार ) ५-० पु० सहन (२) सहनज्ञीलता 

सहारना 0) ८-० स०क्रि० सहवुं। खमर्वु 

सहारा ॥ ५» पु० सहाय; मदद (२) 
आशरो, हृफ 

सहालणग «५/(.... पु० लछगनगाढो 
सहावरू )3६-० पुं०' 'साहुल'; ओल्ंवो 
सहिजन (८5-६० पु० [से शोभाजन] 
सरगवों _ 

सही 6-७० वि० [अ. सहीह] साजु, 
प्रामाणिक, झु॒द्र (२) ज्री०सही; दत्कत 

सही भरना 0,$ &€--४-० स्मानी लेवु 

सही-तालिम (७५० (४7४०० वि० 
थरोवर; पूऊं 

सहूलत ०-४ 92७० [अ ], सहूलियत 
०-८२ 2५० स्त्री० सहेलाई (२) 
अदब, वब्रिनय, विवेक 

सहेजना (..७...८० स०क्रि० सभाढीने 
तपासदुं के जोई लेवु (२) कही 
समजावीने सॉपवुं [(२) दासी 

सहेली (>--६- ज्री० साहेली, सखी 

सद्दो 2६ पुर्णआ सहव $:&--] भूल; चूक 
सहवन्‌ ६-८० अ० [भ] भूलथी 

साई «८2० ((/४५-) पु० स्वामी 
(२) प्रभु (३) फकीर 

सांकड़ा |££»।... पुं० पगलुं सांकलुं 

सोच ८४... वि० साच, सत्य 

सॉचला (५७: ४. वि० साचकल,सत्यवादी 

सोचा (७४४. पु» सांचो; बीबु; फरमों 
साँचेसें ढालना-बहुं सुदर बनाववु 


साँची 


साँची )४. पुं० पोथी आकारनी 
छपाई [था तेनो सोछ 

सौंट ४.४. स्री० सोटी के कोयडो 

सोटा ४०४० पु० सोटो (२) सांठो 
(शेरडीनो) [सांकछु 

साठ ,6६६४४.. पुं० सांठो (२) पगजुं 

साँठ-गौँठ »६२४४ ,६२० ४. च्ली० गांठ; 
मेठाप (२) अनुचित गृप्त संवंध 

साँद ६०४० (०० ५.-) पुँ० साढ; गोधो 

सॉडनी (> $०५०((० ००४५.) सज्री० 
सांढणी [(२) सांढगीनो सवार 

सॉड़िया ४४,६०४ पु० वेगवाछ्ु ऊंट 

सॉप «५५-८० »» १० (स्री० सॉपिन)साप. 
फलेजे पर सॉप छोटना>भारे दुख 
थवुं, -सूँघ जाना>मरी जवेुं 

सॉमर ;३६-)५० पु० सांभर सरोवर के 
तेमाथी पकवातु मीठ (२) वटेसरी,भाथु 

सावला 7 5६2.» वि० शामछु; कावाश 
पडतु (२) ० भ्रीक्षष्ण 

सास 2 स्लरी० सास; श्वास (२) 
दमनो रोग. “>उखडना, - हटना - 
श्वास ऊपडवो के तृठवों (मरती वेव्या ) 
-चढ़ना,-फूलछना--श्वास चडवो -लेना 
पसास खावो; विराम छेवो 

सात ०५-2४ सख्त्री० श्वास लेवानी 
मुश्केली (२) सांसता; खांसा; सुश्केली 

साँसत-घर ॥6+ ०-५» पुं० जेलनी 
काठी कोटडी, अंधेरी 

साँसा ६४... पु० सास, दम (२) 
प्राण, जिंदगी (३) संशय, सासो (४) 
डर; दहेशत 

सा ५» विन०्पुं० जेवु; समान, उदा, 
“आौदसा' 


३४७ साज़-व-सामान 


साअ(-इ)त ०»(-»-)£ स्री०[अ.] 
एक कलाक (२) पर (३) महुरत 

साइक़ा «;०५० सत्री० [अ] वीजब्ी 
साईं (० पुं० साई! जुओ 

साई (2 स्त्री० वाजुं; 'पेशगी' 


” साका ४।.» पुं० शक; सवत (२)कीर्ति 


के तेनुं स्मारक 
साकिन (.>5५० वि० [अ | निवासी, 
रहेवासी (९) खोडो अक्षर जेमके “द! 
साकी (>5५० पु०[अ ] दारू पानार(२) 
प्रेमीनु सबोधन (सत्री० साक्लिन) 
साकेत ०.६... पु० [स] अयोभ्या 
साक्ष्य ८-27..:8[... पुं० [स ] साक्षी; 
शाहेदी [साख 
साख «6६४... पुं० साक्षी, शाहेद (२) 
साखना ४७७४४... स० क्रि०(प.) साख 
पूरवी 
साखी (65४ पुं० साक्षी देनार (२) 
स्नी० साक्षी (३) साखी काव्य, 
-पुकारना"-साक्षी आपवी 
साख़्त ०-० स्त्री० [फा.] बनावट 
(२) कल्पित वात [भाजीपालो 
साग ०४... पु० तयार करेल शाक(२) 
सागपात ०»५ ०.४० पुं० लखुसूकु 
भोजन 
साग़र ;#४० पुं० [अ |प्यालो(शराबनो) 
सागूदाना “3|5 »6|... पु० सागृचोखा; 
साबुदाणा [सामग्री 
साज़ $ ५-० पु० [फा.] साज, सजावटनी 
'साजन (५-० पु० स्वामी (२) ईश्वर 
(३) सज्जन [मिछ, खूब संबंध 
साज़-बोज़ ३४३५० पु० तैयारी (२) 
साज़-वब-सामान (५७७५० 9; ५-० पु० 


सार्जिदा 


[फा,] साजसरजाम; सामग्री (२) 
ठाठमाठ [“ध्परदाई! 

साज़िंदा 5०2० पुर्णुफा,] सा्जिदो; 

साज़िश (5० स्री*[फा.] मेठ, सप 
(२) दावपेच, पडयत्र 

साझा (६० पु० भाग; हित्सो 

साझी 28०५०) साझेदार ॥|७ _.६६० ०० 
पु० भागियो, हिस्सेदार 

साटन ,./ ५» पु० साटीन कपडं 

साटना ०४।.. स०क्रि० जुओ “'सटाना 

साठा (€... पु० सांठो (२) 'विं० 
साठ उमरनु 

साह(-ढे)साती (>५०(..»|-)-» 
ल्ली० साडासात वष मास क दिवसनी 
(अशुभ) दशा 

साहू 9७३. पु० साढ्ु, साढीनो वर 

साढ़े >» ५.० वि० साडा. उदा. साद़ेचार 

साढ़ेसाती (2४००० ५- स्री० जुओ 
'सादसाती' 

सात ०>>वि० ७ -पॉँच - चालाफी, 
धूतता -राजाओकी साक्षी देना- 
काई वातनी सत्यता पर खूब जोर देव 
सात-फेरी 5५ 558३ ०७... स्री० 
लग्मनना सात फेरा 

साथ ,#५- पु० साथ, सघात (३) 
मेठ, सबब (३) अ० साथे -ही-"एनी 
साथे, उपरात -ही राथ -साथे साथे 
साथिन (9४ स्त्री० साथी'नु ज्ी० 
सादगी (53५० ज्री० [फा.] सादाई 
(३२) सरब्व्ता, निष्कपटता , 

घादा «७3... वि० फ़ा ] सादु (२) 
एकल; निर्भेक (३) निष्कपट (४) 
भोछ; मूर्स 


साबित 


सादिक़ (3,५५० वि० [अ.] साचु (२) 
सत्यनिष्ठ.. होना (३२) नीकलनाई 

सादिर 3,५५० वि० [अ.] जारी, चाल 

साथ >»3५४- पु»: साधु (२) सज्जन 
(३) स्री० इच्छा 

साधुवाद 3$ /» 3.० 'साधु साथु! 
कही शावाशी आपवी ते 

सान (/» पुं० सह्ली, अस्नो घसवानी 
पथरी, -देना, धरना>पथरी पर 
अचब्लो चडाव्वो; धार काढवी 
सानना ७७।... स०क्रि० 'सननां लुं प्रेरक 
जुओ 'सनना 

सानिशक्ष &2-० पु० [भ] रचनार 
(३) कारीगर [माठो बनाव 
सानिद्दा ,5५-० पु० [अ.] इुघंटना; 
सानी (9 ५- स््री० पाणीमां पलाछी पशुने 
अपातुं खाण (२) (०४ बवि*० [भ.] 
बीजु; दूसरा! (३) जोडियुं; समान, साथी 
सानु ((« पु० [स.] शिखर; ठोच 
(२) अंत 

साफक्रा ० पु० अ] साफो: फेंटो 
(२) पाघडी(३)पहेरवानां कपडा धोवां ते 

साफ्री (2१५० सत्री० [अ] हाथरूमाल 
(२) साफी; चलम पीवानो कपडानों 
कक्‍डो (३) भाग गाद्यानों रूमार 

सावक़ा ,#५४.. पुं० ज्ञुञों साबिका' 

साविक (8>»!... वि० [अ ] पूननु, पुराणुं 

साबिक़ दस्तूर १५१०-०० ७ (5,)० अ० 
पूवेबत्‌ ; यथापूवम्‌ 

साबिक़ा /5+५-० पुं० [अ ]पिछन (२) 
सबंध (३) वि० जुओ 'साविक 

साथित ०»... ४. वि० [भ ] साबून; भा 
पूछ (३२) ठीक,बरोबर (३) [फा ] साबित 


साविर 


साबिर ०-० वि० [अ ] सबूर करनार 

साइु(-ब्‌ /। ७(५१-२५० पुं० अ.] 
साबू 

सावूदाना »!|७ 3१. थु० साबुचोखा 

सामना ०.० पुं० सन्मुख थवु के 
आवबु ते (२) सामनो; सामे थवु ते 

सामने _>०५० अ० सामे 

सामा ८-० पुं० [अ | भ्रोता 

सामान (/५००-० पु० [फा] सामान; 
सावनसामग्री 

घामिव “०-० वि० [स.] आमिष- 
मांस साथेनु 

सायत ०-१० पु० ज्ञुओ 'साअत' 

सायबवान (/2 ० पु० [फा साय वान] 
सायवान, वाछंटियु 

सायर )४५० वि० [अ. साइर ५०] 
बधु, कुछ (२) अवशिष्ट; बाकी (३) 
पु० जकात [मागण 

सायरू (४. पु० [अ] प्रश्नकर्ता (२) 

साया «2» पु० [फा,] छाया; छांयडो 
(३) भूनग्रत (३) असर; छाया ,(४) 
[ई शेमीज्ञ] स्लीओनु घाघरा ज़ेबु एक 
यस्र [ वेसनार 
सारबान (५७४५० पुं० फा] ऊठ पर 
सारभाटदा ४ ॥७;४५० पु" ओट 
(समुद्रना पाणीनी) [बधुं, पूछ 
सारा |;|० वि० (स्त्री० -री) साझ; 
पावेराद्रीय 0,55०, $,..वि० 
[स] अनेक राष्ट्रों साथे सबववाह्ु, 
अंतरराष्ट्रीय 

साल ५० ज््री० वींधई ते (२) साल, 
छेद (३) सालबु ते; पीडा (४) पु० 
[फा,] साल, व 


साहन 


साल खुर्दा 5५, /१& ४... वि० [फा] 
पुराणु, जूनु (९) घरड 

साल-गिरह 5; 5 ४-० ज्लरी० [फा] 
सालगरेह; वर्षगाठ हे 
सालमन (,/> पु० मसालेदार शाक 
सालना ४. अ» क्रि० स लबु (२) 
स०क्रि० साले तेम करवुं (३) सालववबुं 

सालरस (»०$ ५० पु०[सं ] रा 
सालस «»)४ पुं“[अ.] 'सालिस', पंच 
(नाम, -सी) 

सालद्ा-सारूू ५०४५० अ० [फा,] 
वर्षों खुधी; घणा चबखत स॒धी 

साला ॥(... पुं० सालो (२) सालो (गाल) 

सालाना »!॥(६... वि०[फा | वार्षिक 
सालार ;४४. पु० [फा ] नेता -जंग 
१० सेनापति [धर्मिष्ठ माणस 
सालिक ०४-०० पु०[अ ] यात्राछु(+) 
सालिम (७ »> वि० [अ | संपूर्ण, पूछ 
(२) तद॒रस्त [ सालाना! 

सालियाना ४८... वि० जुओ 
सालिस ०»-!४ वि० [अ] त्रीजु (२) 
पुं० पेंच, मध्यस्थ 

साली (2> स्री० साद्ठी 

सालेह &-/ ५० वि"[अ सालिद] (म्री० 
“हा) नेक, भछ (२) सदाचारी (३) 
नसीवदार 

साव 3६४. पुं० 'साहु' जुओ 

सावन (५5० पु० श्रावण (विं०-नी) 

सास (+०- ज्री० सासु 

साह 5. पु० शाह; शेठ (२) 'साहु! 
साहब ०-०० पु० [अ.साहिव |(ब्ली० 
साहिबा) भिन्न(२)मालिक (३)ईश्वर(४) 
साहेब, गोरो (५) सन्माननु सबोधन 


साहब-सलामठ 


साहब-सलामत «७७०५० ०-०, ०० 
स्नी०[अभ.] सामसामे जय जय -प्रणाम 
साहनी (०-५० वि० सहेवनु (२) 
स्री० साहेवी 
साहा (;- पु० र्म्ममुहृत के तेनी पत्रिका 
सादिब्र ०...-०५० पु० [अ ] साहेव 
साहिर ,+>» पुर ] जादुगर 
साहिह );- ० पुर्गुअ] किनारो, तट 
साही (</>« स्ली० साहुडी 
साहु ?5(... पु० साधुपुरुष (२) साहुकार 
साहुऊ ()!/५- पु० ओकंबो, 'सहावल' 
साहू :६ - पुं० जुओ 'साहु! 
साहूकार ३४ )2/-० पु साहुकार;मोटो 
वेपारी 
साहूकारा (४५१५० पु० साहुकारी; 
शराफ़ी (३१) साहुकारोनु बजर 
सिंकना ६६-..... अ० क्रि० सेकाई 
सिंगा ६-...... पुं० २णर्सिंगु 
सिंगार ६००... पुं० शुगार (२)शणगार 
(३) शाभा  [सजवानी वस्तुओनी पेटी 
सिंगारदान ५७, ६-०... पु० शणगार 
पंगारिया ।ै )६-..... पु० ठेवना 
शणगार सजनार, पूजारी 
सिंगिया (८..६-..... पु०एक झेरी मृब्ययु 
सिंगी « ०६-०..... पु० 'सिंगा' जुओ (२) 
स्री० खराब लोही चूयीने खंचवानी नब्दी 
सिंगौटी ८ 5402८ स्री० जुओ 
सिंगार-दान! [जिंगोईु 
प्षिघाढा ! ९५४... पुर्णूस शुगाठक] 
सिंजाफ़ <४७७-०--- पु[फा. सजाफ] 
सजाप; कपडानों गोट, ओटेली किनार 
मिंदोरा |) ) ५-०.... पुं० जुओ 'सिंवोरा' 
विंधूरा || ५»०७:०.-- पु» सिंधुडो राग 


सिगरा(-रो) 


सिंधोरा ॥))8००७-० प०. (विदूर 
राखवानी) ककावटी 
सिहनी ८5४/5८४५ सही ५5४77 
[स] सत्री०' सिंहपए [-री) शिया 
सिआए-या)र /(4-),,« पुं० (स्री० 
सिकंजबीन (,७--5७--- सख््री०[फा.] 
लींवु के सरकानु एक शरवत [ सिम्नल 
सिकंदरा (५००४... पु० रेलवेनो हाथ; 
सिकडी (५5६४--. स्री० वारणानी 
साक्छ (२) गढ्ानी साकली-एक घरेणु 
सिकता («... स््री० [सं.] रेती के 
रेताछ जमीन ] 
सिकत्तर ;:£-.. पुं० सेक्रेटरी; मत्री 
सिक़ठी (०5.० ल्री० [अ सैकल 
५४०««०] सिकलीगर-सराणियालुं काम 
सिकहर ,४--० ५० [स, शिक््य+घर] 
शींकु [सकोच (३) गढी; 'जिकत! 
सिकुडन (/$:४-.- सत्री० सकडाबु ते; 
सिकुडना ५ $१%.... अ०क्रि० संकडाई; 
सकोचाबुं (२) गडी पडवी 
सिकोरा |; 2४... ५० 'सकोरा', शकोर 
सिक्‍का बेठना 'या जमना 
७.०० ४ >8९-४ ८:४४... अधिकार 
स्थापित थवो (२) रोफ पडवों 
सिक्‍्ख ,6:४-.०, सिख ,6>० श्लरी० 
शीख,'सीख' (२)पु०शिष्य(३)शीख; ना- 
नकपेथी [दहीं खांडनी मीठी प्रवाही वानी 
सिखरन (५ ,६४-... ज्री० 'शिखरन; 
सिखाना 0॥५£...... सिखाना 
0७४... स०क्रि० शिखवाडवु 
सिखावन (5 (६४.....पु० शिखामण,शीख 


. सिगरा(-रो) (५))! ६-० वि (१.) 


(स्री०-री) सघद्ं 


सिजदा ३६४९ 





सिजदा 5७:७/» पु० [अ.] सिजदो; 
प्रणाम; वंदन 

सिझना ५७३७७-- भअ०क्रि० सीझ्षव॒; 
चडबु; पाकवु॒.. [चडवडं; राधजु 

सिझाना ७॥७७--० स०क्रि० सीक्षवदं; 

सिटकिनी ८३४5५  ज्लरी०& कमाड 
बारीनी इस्ठापडी 

सिटपिठाना 8४..5.०.. अ०कि० 
सपठावुं; दवाबुँ (२) धीमुं पडई 
(३) मूझावुं, सपग्ावु 

सिद्दा ८४. पुं० जुवारन इूंडु 

सिद्दी (3:5-- ज्रो० वाचात्पणु, 

» “भूलना ८ सपटावु; गभरावु 

सिठनी ५७+88.० स्री० लम्नसु फटाणु 

सिठाई >६६-० स्री० फीकापणु; 
'सीठापन' 

सिद्ट $...० स्नी०गांडपण, उन्माद (२) धूत् 
सिद्दी (5$--० वि० (ल्ली० -ड्िन) 
पागल (२) धुनी [गुजारनार 

"लितमगर 5 ५-० ए० जुलमी, सितम 
सितसम-ज़दा 5७५३ ५-५ ए्रसीदा 
59-.०)- वि०[फा.] सितमनु भोग 
बने 

'सिताइश (## -+ ख्रो० [फा] 
!घन्यवाद, शावाशी(२)आभार, शुक्रिया! 
सिताव ०.७ ४-०० अ० [फा, शिताव] 
जलदी; झट 

सितारा 553४: पु० [फा ] सितारों; 
तारो (२) सानाचादीनी विंशी-टीलडी 
(३) नसीव, भाग्य -चमकना, 
-अलूंदु द्वोना-नसीव ऊघडवुं 
सिदरी (5॥०-० स्त्री० पत्रण दरवाजा 
के कमानवाछों ओरडो के वरडा 


सिफ़र 


सिदिक (१,७.-० वि० जुओ रिद्ठीक़ों 
सिद्क़ (१०-० पुं० [अ.] सत्यता 
पिद्दीक़ 3! / ०-० वि० [अ] सत्यनिष्ठ 
सिद्ध-पीद,७९-१ » ७-०० पु० [सिं.] 
ज्या साधना झट फले एवं स्थान 
सिद्धस्‍स (»०) »» ०.० पु० [स] पारो 
लिद्धाई (७०. स्त्री० सिद्ध द्वोवुं 
ते; सिद्ध दशा 
विधाई (७०.० ज्री० सीवापणुं 
सिधारना ४,७०७... अ०क्रि० मिवावबु; 
जबु (२) मरतुं [(२) साल 
लिन (० पु० [अ] उमर; अवत्था 
घिनक ०.४».-० ल्ली० लींट; नाकनों मेल 
घसिनकना (४०... अ०क्रि० नाक नसीकवुं 
सिन-बुल्गत ०-० 9४ ! (/* छ०[भ.] 
उमरे पहोचबु ते (२) युवानी 
लिननी (2०-०७ सत्री० मीठाई (प्रायः 
खुशीमा के देवना प्रसाद तरीके 
वहँचाय ते) [(२) ढाल 
लिपर >> ज्री० [फा] आड, ओथ 
सिप(-पा)ह ०(४-2-.० स्री "[ का, | सेना 
लिप(-पा/हगरी._ ८5४ 5(३-)-२०० 
स्री० [फा ] सिपाईगीरी . [सेनापतिं 
सिपह-सालढार )/......० पु० [फा.] 
लिपारा 5). पु० [फा, सीपार ] 
कुराननो अध्याय के खड [आभार 
सिपास (०५० स्री० [फा ]धन्यवाद; 
सिपाह 5.० चज्री० [फा] ज्ुओ 
“सिपह! [प्रभाव 
सिप्पा (८... पु० युक्ति, उपाय (२) 
सिफ़त ०-<४..-० खसत्री० [अ] विशेषता 
(२) लक्षण गुण; स्वभाव (३) व्या० 
विशेषण 


सिफ़र ६8९५७ 


पिक्र ';० पुर्णई साइफर|झल्य, भीड़ 
सिफ़रा 2-5४... विं० [अ.] सिफलछ; 
हलकु, क्षुद्र (२) छीछ# (नाम, -छगी) 
सिफ़़ारत ०>)४-० दछी० [फा] 
'सफीर!”-राजदूतनु काम 
सिफारिश (3४. ज्री_[फा ]सिफारस 
सिफ़ारिशी (०८,3४-- वि० सिफारस- 
वाठु (९) जेनी प्रिफारस करी होय 
तेने लगतु 
सिक्रारिशी टू 32४४ ०५,)४५-० पु० 
सिफारसथी ज॑ पढ पर पहँचिल माणस 
सिमटना ५.£०..... अ०क्रि० समेटाईं; 
निपठाबु (२) सकडाब, सकोचावुं (३) 
गडी के करचोली पडवी 
घिसरन (/ )०:-२ 9० (प) स्मरण 
सिमरना 0 ,०.० स०क्रि० समरबु 
सुमिरना! 
सिय “..?0 छ्री० (प) सीता 
सलियरा ;<->> वि० (प.) शीतछ 
(वि० स्री०, -री नाम, -राई) 
तिया (५... स्री० (प) सीता 
सियादत ०७»3.-०० स्रों० (भ.] 
सरदारी, आगेवानी (२) हक्रूमत 
सियापा ४-० ३० स््रीओनु कूखबु ते 
सियार(-छ) ()-))५--० पुं० (द्लो० 
“रिन,-री) शियाक्र 
सियालछा ॥(५...... पु० शियाव्दो 
सियासत ००.८... स््री० [अ] 
राजव्यव्रस्था [राजकीय 
सियासी (००५० विं० राउद्वारी; 
सियाह ०८.० वि० [फा.] काछु (२) 
भशुभस [सफर; मुसाफरी 
सियाद् रत ७८... स््री० [अ.] 


सिरबंदी 


वियाहा >>“ १० [फा.] हिसावनी 


चोपडो 
सिर ,>“ 3० शिर;मारु -भँखों पर 
घैठाना 5 आदर करवो, -आँखों पर 
होना ८ माथे चडाववु, मानतु, “आना ८ 
भून आाववुं -के बरे जानाऊ 
आदरथी कोई पासे जबुं, -मुड् ते दी 
जोले पदना>प्रारभमां ज विध्न नडवु, 
-द्वोना>पीछो पकडवो -करना, 
बॉधना-(सत्रीनु ) मार्थ ओलई, 
-ओखलीसें देना-मुस्केलीमां पडवु, 
-जोडना- एक बन, संप करवो, 
-पर छप्पर रखना-माथे बाबरी 
वधारवी (२) माथे बोजो-जवाबदारी 
लाखवी, -पर पाँव रखना८ उद्धृत 
वनवु, -पर पाँव रखकर भागना८ 
जीव लईने नासवु, -पर हाथ फेरना ८ 
वश करवठु, -से क्रफ़न वॉधघनाऊ 
जान हथेडीमा लेवो, >से पानी 
गुज़रना - मुसीवतनी-सदवानी हद 
आववी. -से खेलना -जुओ सिर 
आना ँै 
घप्िरका «४... पु० [फा] सरको 
सिरकी 5; स्त्री० सरकठनी सोटी 
के तेनी बनेली सादडी के छाज 
सिसवा-पा ४४,.... अ० जुओ 
सर-ता-पा [आगेवान; नायक 
घिरघरा(-रू) (9)-)०७४७ ० 
सिरनामा ,..0,.-० ० जुओ 'सरनामा' 
घविरपाव 58४० पु० सरपाव 
लिरेद जैज 7777 ४९ साफो; फेंटो 
सिरबंदी (5०-५4 ४-० ज्री० माथाओु 
एक घरेणुं 


सिरहाना 


सिरद्ााना ४५ |“ पुं० पथधारीनो 
माथानों सांग 

सिरा ,>« १० छेडो; अत (२) (शह्ना 
के अतना) छेडानो भाग (३) अगी 
(४) शिरा; नाडी (५) पाणीनो ढाब्यो. 
सिरेका ८ अवल दरज्ञानुं 
सिरा(०व)ना ४(३०)|,»» स०क्रि० 
ठंड करवु (२) व्यतीत करवे (३) 
अ०क्रि० ठटड्ड के निरुत्साह थवु (४) 
बीतबु; पसार थवु 

सिरावन (.5$|,-- पुं०(खेड्डतनो) समार 


सलिरावना ४३।...० स०क्रि०ण (२) 
अ०्क्रि० (प (सिराना! 
सिरिइता 2८», सिरिइ्तेदार 
9४८०४०,ऋ:*  शैओ “ सरिश्ता, 
सरिस्तेदार / 

सतिल ,);> सत्री० शिला, पथ्थर (२) 
निशातरो (३) पुँ० क्षयरोग 


घपघिलंगना ४2... अ०क्रि० सब्ृगवु 

घिरूपट ४-५ >” वि० वरोबर; सपाट 
(२) “चोपट”; सत्यानाश 

'सिलफ़(-ब)ची («०0-2० स्री० 
हाथमोी धोवानु वासण, 'चिलमची' 

सिलबद्दया £# )»» पु० निशातरो ने 
वाटवानो पथ्थर 

सिलूवट ४» $);>« सत्री० गछी,'सिकुडन! 

सिलवाना ४|$).-० स०क्रि० सिवडाबबु; 
'सिलाना 

पिऊरूेखसिझा 2-2. पुर्णअ ] प्िलसिलो 
क्रम, परपरा (२) साकछ (३) व्यवस्था 
(४) वंशपरपरा (५) वि० भीनुं (६) 

: लपसणु [प्रमाणे, सिलसिलावंध 

'खिलसिलेवार 3$८०),-०--०» वि० क्रम 


३५०१ 


सिसकी 


घलिलद &€२,-- पुं“[अ.]हथियार, सिलाह' 

लिलहख़ाना -७८२-- पै० [फा.] 
'शिलेखानु; शत्नागार 

सिलहिला ४७.० वि० 'सिलसिला'; 
लपसणु 

पिला /॥..० त्री० शिला (२) पुं० 
शिलोंछ, खेतरमांथी दाणा वीणी लेवा ते 

सिला ०0»-० पुँं० [भ] बदलो; अवेज 
(२) इनाम 

विलाना ४ /...० स०क्रि० जुओ 'सिलवाना' 
सिलावट ०»35४... पु० सलाट 
सिराह ८४.० पुं"[अ | जुओ 'सिलद 

पिछाही (->(... पुं० [अ] सेनिक, 


प्रिपाही ['सिल!; निसातरों 
'घिलौट(-टा) (४.)० १४०. पुं० 
सिल्ली >>“ ज्ली० सही, अश्नानी 
पथरी ['सिबर्याँ! 


सिव ३ (४ 4:75“ स््ी० घडनी सेव; 


" तिवा(०ह,०्य) ( «.०,॥०)|३--० अ० 


[अ] सिवाय 
लिवान (| $--२ 
भागोछ 
लिवार )!६-- ज्री० शेवाठ, लील 


पुं० हद; सीमा (२) 


'लिवाल ()|$--> ३०; स्त्री० 'सिवार; 


सेवाछ 

सिवालू 5-० पु० शिवालय,महादेव 
सिसकना ७४........ अ० क्रि० डृूसकां 
भरवां (२) 'छाती धडकवी, जीव 
गभरावों (३) कशा माटे 'तलसवु 
घिसकारना 0)४....... अ०क्रि० सिस- 
कारो भरवो; सीत्कारबु (नाम,सिसकारी 
स्री०) [ सिसकारो 
सिसकी (>> स्ली० हसकु (२) 


सिहरना , 


सिहरना 0,४८० अ० क्रि० थथरई 
। (डर के ठडीथी) [(३) रोमाच 
सिहरी (5,&“* ज्ली० शुजारी, कंप 
पिद्दाना १७८..० अ०क्रि० ईर्पा करवी 
(२) हरीफाई करवी (३) स० क्रि० 
आतुर भावे जोबु; लालच करवी 
सींक ०४-....... सझ्री० ताड मूंज 
बगेरेनुं सकतु (२) नाकनु एक घरेणु 
सींग .६४--....... पु० शिंगड़ु -समाना 
स्ठेकाणे पडबुं, -कटाकर बछड़ोमें 
मिलना-मोटा छतां वाठकोर्मा भव्यवु 
सींचना ०5७००--०० स०क्रि० पाणी पाईुं 
(२) सिंचतु [पाणी पाउुं ते 
सींचाई (2 0३०/-..-० स्त्री० (झाड इ०्ने) 
सींव $-.....० पु० सीमा, हृद 
सी (>> चि० ञ्री० 'सा'नु न्ली०, जेवी 
सीकल (६...... ज्री० जुओ 'सेकल! 
(३) पु० आवा पर पाकेली केरी,साख 
सीकस ,-४..... पु० ऊपर, खारी जमीन 
सीकुर :४-...० पुं० घड सकाई वगेरेना 
' ढूँडाने छंडे हाय छे त फूमताना रेपा 
सीख ,6४...... ञ्री० शीख; सलाह; 
शिखामण 
सीज़ ८... रत्री०[फा ] छोढानी शीख 
-पातद्ो सब्यियो 
सीख़चा .७<:->” पुं० [फा ] सक्तियो 
सीखना ५७७६....० स॒०क्रि० शीख- 
सीगा ० पुं०[भ] भाग; खातु (२) 
(व्या ) पुरुष [फठाणु 
सीठना ७.३६---- पु०, सीठनी म्री० 
सीठा (४£..... विं० फीकु, नीरस 
सीदी (6-० र्वी० कूचो, रस काढ्था 
| पछीना रहेतो हूचो, नि.सत्व चीज 


इण२ सीका 


सीड़ £:..- स्री० भीनाश के भीनाशभूमि 
सीढ़ी ८99 $--> सत्री० सीडी, निसरणी 
सीदना 0५.....० अ०क्रि० दुःखी थवुं 
सीघा (४७०3; वि० (२) पु० सीधु 
सीधा-सादा 553. ७७... वि० 
भोद्ध; सरक 
सीधे >2०५--० अ० सीधी रीते; सीथु 
सीना ४७...... स०क्रि० सीवब (२),५२०० 
पु०फा ]-सीनो; छाती 
सीना-ज़ोर ;१;०---० वि० [फा] 
(नाम,-री) णिरजोर, जवरदस्त 
सीना-बंद ७०५ ».....० पु०[फा.] स्रीनी 
प्चोंच्टी [सामी छातीए 
सीना-सिपर कह “५ भें? [फा.] 
सीप «८---« पु० छीप के तेनी अदर 
रहेतो जतु. [€;+-- 9० मोती 
सीप-सुत ०-२. ५.००» सीपिज 
सीपी >> ख्त्री० सीप; छीप 
सीम (० पु० सीमा, हृद (२) स्त्री 
[फा.] रूर्पु, चादी (३) घनदोलत 
सीमाब ०. ........ पु० [फा] पारो 
सीमी , ००--.-० वि०[फा.] सीम! -चांदीजुं 
सीय “....... स््री० 'सिय'; सीता 
सीर ,...... स्री० सहियारी के जेमा 
जमीनदार पोते जाते खेती करतो होय 
एवी जमीन (२) रफ़्तशिरा (३) १० 
[स॒] हछ -में-एक साथे मत्ठीने 
सीरत ०»,->-० सत्री०[अ ] प्रकृति; टेव 
(२) गण, विशेषता [(२) शीरो 
सीरा | 3+ 3० [फा, शीरः] चासणी 
सील ).-.० स्नी० 'सीढ़'; जमीननी 
भीनाग [वि० भीनु 
सीछा |... पु० 'सिला'; शिलोंछ (२) 


न्‍ै 


सीवेन 
सीवन (५ ६-४ ३०, स्नी० [सं ] सीवण 
सीय (>> 3० शीश; माथु 
सीसक ०.६... [स], सीसा ५४-०४ , 
पु० सीस 
सीसी दि स्नी० सीसको 
सीसों (/ +--> ३० 'सीसम', शीशम 
सीह «>> 9० ज्ुओ "साहीं' 
सुँधनी (उन्‍0२०० स्नी० छींकणी 
सुँधघाना ७ ५४०.१... स०क्रि० सूघाडवु, 
(घना लु प्रेरक 
सुअन ७» पुं० (प) खुत, पुत्र 
सुआमी ८5% १.» पु० (प.) स्वामी 
सुआर $;९»० 5०(प) रसोइयो 
सुआसिन(-नी) ((9-७7/ / »>ब्ली० 
(प.) खुवासण ' [सिकुडना' 
सुकडना ७४2०० अ० क्रि० जुओ 
सुकरात />|)72»» प० सेक्रेटिस 
सुझन ०३१४२- पुर्गुअ.] स्थिरता (२) 
मननी शांति ( सकूनता 
सुहूनत «४ 372... स्री० [अ] जञुओ 
सुककान (४ ७८४2... पु० [अ ] झुकान, 
'पतवार' 
घुखंडी ८५ 352..6/2-« वि० सूकलकडी 
(२) पु० जैमा वाछक सुकाई जाय 
एवो एक बाकरोग [स खुन! 
सुख़(-ख़ु)न (/(2०-)$४४ई-० पु० जुओ 
सुखलाना ७ [.8४८-०, सुखाना॥ ६४“- 
सर ०क्रि० सुकावठ 
सुख़ुन (४-० घु० जुओ 'स खुन 
सुगना ४2... (प.), सुग्गा ८४०. 
पुं० तोतो; पोपट हु 
सुगुरा ।/£2-< ५० सदगुर पासेथी 
मंत्र पामेल 
३३ 


३६७३ 


- सूको मठ 


सुधाई 


सुघट ८७४2... वि० [स] खुदर (२) 
सुकर, सुसाध्य ' [छुदर (३) निपुण 
सुघड(-र) (;-)$8#<> वि० झुघड; 
सुचाना 0७७०-० स०क्रि० (सोचना'लुं 
प्रेरक) विचारवा प्रेरद (२) देखाडबु; 
ध्यान खेंचबु [>ली) 
सुचाल ,)७४-० ज्जी० सदाचार (वि०, 
सुजनी (>-७?» स्लरी० [फा सोज़नी] 
एक जातनु विछानु 
सुजान (५८७०० वि० सुजाण 
सुझाव 508७-० पु० सझाडबु ते, सूचना 
सुडौल ()५५०.५ वि० खुदर, सुघटित 
सुढेग ०.६.» 32., पु० सारो ढंग 
(२) वि० 'सुब्गवाछुं हि 
सुतरां (2 अ० तोपण, छता 
सुतरी(-छी) ((०-)०5:- ख्त्री० 
सूतछी, दोरी 
सुतार $५२-० पुं> सुतार (२) वि० 
अच्छु, उत्तम (३) पु० सगवड 
सुतारी (5॥४४- स्त्री० मोचीनों सोयो 
सुतृही (56-२० स्लरी० सीप 
सुतून ७ 92०2-० पु० स्तभ, थांभलो 
सुथना ४-३--० प०, सुथनी (2:8० 
स्नी० 'सूथन! जुओं हु 
सुथरा |6-£> वि० खच्छ; साफ 
सुद्दा [०2... पुं०, ,सुद्दी ८५४ ७४१५७ 
स्नी०[अ. सुदद: 5०४..] पेटनो जूनों 
[सुध्वां, समेत; साथे 
सुद्धा(-डो) ((/७७-)७ ०२... अ० 
सुध »०२.. सत्री० सूध. सुधछुध ८ 
सूधबूथ, भान न 
सुधवाना 0| 4» ०४... स०क्रि० सुघराववु 
सुधाई (४७०२ ज्री० सीधापण 
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सुधार २७४ 








खुधार $७७०... पुं० सुधारों 
सुधारना ७३७०८. वि० सुधारनार 
(२) स०क्रि० सुधारदुं 
सुधारा |$४०2... वि० सीधु, निष्कपट 
सुन /« वि० 'सुन्न! जुओ 
सुनति ,-.2... स्री० (प) सुन्नत 
सुनना ५७.2. स०क्रिं० सुणबु; सामछवु 
सुनबहरी (5, (४ ख्री० हाथी- 
पगानों रोग [(३) छुनावणी 
सुनवाई (#६:<- ज्री० साभब्वु ते 
सुनसान (४.४... वि० सूमसाम; निजेन 
के उल्ड (२) पु० 'सन्नाठा', सूमसाम 
सुनहरा(-छा) (/-)| ,४/४- वि० सोनेरी 
सुनहा ५०४-- पु० (प.) शान; कूतरो 
सुनाई (४2... सत्री० जुओ “सुनवाई? 
खुनार 3०:५० पुं० सोनी ( छ्री० 
-रिन,-री) 
सुचावनी (25५८. ज्ली० मृत्युनी 
खबर आववी ते के तै आव्य करातुं सनान 
सुन्च (£- पुं० छात्य, मीड (२) 
वि० निश्चेट, अचेत 
सुनना ५ 2. पुं० शन्य; मीड 
सुपच &---- पुं० (प) श्रपच; चाडाछ 
सुपत ०... वि० (प) सारी पतवाहुं, 
प्रतिष्ठित 
सुपन(-ना) (४-) ८... पु० सपनु 
सुपारी (८)५:- ज्री० सोपारी 
सुपास (४. पु० आराम; झुख, 
निरात [ज्ओ 'सपुद, सपुर्देगी' 
सुपुर्द ७,2४१... सुपुर्दंगी 5५722... 
सुफूक -७ ५2४... पु०[अ ] 'स फूफ 
सुबह €--- ज्री० [अ.] सवार; 
प्रातःकात 


सुरप्री 

सुबद्दान (४७७: वि० [अ.] पवित्र, 
-अछा अ० हपे के अचंबो प्रगट 
करनारु सवोधन-चवाह ! वन्य ! 
सुबास (०ना) (७०)(-००:-- ख्त्री० 
सुवास; सुगंध [सगवढ, जअनुकूछता 
सुबि(-वि)धा ७ ५(, 3-)--० ख््री० 
सुविस्ता ७८-.....२-., सुबीता (......०० 
पु० जुओो 'सुभीता' 

सुदुक ०52... वि० [फा,] हलकु, कम 
वजननु (२) सुन्दर, ख्पाद्ध 

सुब्ुक-दस्त ००.५ ०-52../... वि० 
[फा ] फूर्तिड, चपछ 

सुछ॒की («-... ल्ली० [फा.| इलकापणु 
(२) अपमान, तुच्छकार 

सुदृत ० 22.४ पु० जुओ 'सवूत' 
सुभाइ (-उ,-य,-व) /« -,-)५8-2- 
(3- ४० (प ) स्वभाव 

सुभिक्ष “६-९... पुं० [स.] सुकाछ 

सुभीता ७८-४-२- पुं० सरब्तता; 
सहेलाई (२) सुयोग; सवड, अनुकूठता 
सुम /2-« पु० [फा. पशच्चुनी खरी; “टार्पाँ 

सुम(-मि)रन (,३(-०-)०-० ए० (प.) 
"स्मरण 

सुम(-मि)रनी (235 (ल्‍०-०-० ज्ली० 
नानी (२७ दाणानी) जपमाढ्ा 

सुर ;- पुं० सूर, अवाज “में सुर 
मिछाना -द्वाजी हा करवे, गायु गाव 
सुरकना («४ 2... स० क्रि० सीसका. 
साथे खेंचवु 
सुरख़ाब ०.«७०/१-० पु० [फा ]चकवा; 
चातक, -का पर छगना - विशेषता 
होवी [झिकालो (२) जुओ 'सर्खी” 
सुरख़ी («2-० ल्ली० ईंटनों चूरो- 


सुरत(-वा) 


सुरत(-ता) (४-)०--० ;-« ख््री० ध्यान, 
सरत [तमाकु 
सुरती > 7- खत्री० खावानों जरदों- 
सुरदार )५ ;£- वि० सुरीछ, सुस्वर 
सुरधुनी (2५: स््री० सुरचदी,गगा 
सुरमड़ ०7० वि० [फा ] सरमाना 
रंगनु, भूखछ, नील [सब्ी 
सुरमचू >2७७०/-० प० खुरमो आजवानी 
सराख «86।:2-० पु० छेद, काणु 
सुराग ४7४ » पु० [तु] भाछ, पत्तो 
सुराश-रसों (५०) ६ 5-+ वि० भा 
काढनार [खुराई 
सुराही ग+० सत्री० [अ | भोटवो 
रुख «0४? वि० प्रसन्न; राजी 
(१) 'सुर्ख 
सुरुखरू ५१;0४?,2-. वि० जुओ 'सुखरू' 
सुरूर )3:+ पु० [फा ] आनढ (१) 
नशानी आछी लहेर-लहेजत [रखात 
सुरैत(-तिन) (०-०४ १-०. ख्त्री० 
सुख़े ८-० वि० (३) पु० [फा ] लाल 
सुर्खरू 3१,० 7 [फा.] तेजत्वी (२) 
यशस्वी, सफऊ (३) प्रतिष्ठित 
सुर्ख़ी 2०7 स्लरी० [फा| छाली 
(२) लेख वगेरेनु मथाढ्ु (३) लोही 
सुर्ता ७72... वि० समजु, होशियार 
सुरूग ०#02... अ० पासे 
सुूगना ५७७०१... अ० क्रि० सछगबु, 
लागबु (प्रेरक खुछगाना)  [(यूंचनो) 
सुलझन («65/2-० स्री० सूझ, उकेल 
सुलझना ५.३5५४-० अ० क्रिं० रस्तो 
सूझवो,गूच ऊकलवी (श्रेरक सुरुझाना) 
खुलझाव 30850 पु० जुओ 'सुलझन' 
सुलूटा ४४४... वि० सूलदु 





अल++++++ 55 +++-++++++-+--+-..-..........«------>++--- 


सुलफ़ा ४.2... पु० [फा] सुत्फो, 
नशावाली तमाकु (२) चडस 
सुलफ़ेबाज़ ३४ ०502... वि० गाजो या 
चडस पीनार 

सुलह (& ४४ ज्ली० [अ | सलेह, संधि 
सुझलाना 0/7०... स० क्रि० 'सोना'नु 
प्रेरक, सुवडावबु 

सुलेमान (४५-२९. पुं० [अ ] यहूदी- 
ओनो प्रसिद्ध राजा सॉलोमन 

सुवन ८ 52० पु० जुओं 'सुअना 





सुवार ) ६2० ३० जुओ 'खछुआर' 
सुषमा (८5.१० खत्री० [स] परस शोभा 


सुसताना 0 ....१... अ०क्रि० थाक खावो; 


आराम करवों 
सुसर(-रा) (-):-2- ४० ससरो 
सुसराल ()| ४» स्त्री० ससुराल!, 
सासरी [सुसताना' 
सुस्ताना ४(-....... अकक्रि० ज्ुओ 
सुद्ृबत ०-...६१-> सत्री० सोवत,'सोहबत' 
सुहवती (८४-७४ पु० सोबती 
सुहाग ४६४... पुं० स॒हाग, सोभाग्य, 
(२) लम्म प्रसगनुं वरनु वचस्नर के बर- 
पक्षनी स्नीओनु गीत -जउतरनार८: 
सोंभाग्य टलछवु, विववा थबु 
सुहाग (-गि)न (५(:5.)९?१.. ब्ली० 
सुहागण, सोभाग्यवर्ती 
सुहागा ४६१०. पुं० ठकणखार (२) 
'सोहागा'-समार [जुओ सुहाग 
सुहागिन(-ची) (»-) ८4 ४० स्री० 
सुद्दाता ७७८2... वि० खमाय एवं, सह्य 
(२) मजदार (३) कोक्रवरणु (पाणी) 
सुहाना ७४७१०. अ० क्रि० सोहाबु; 
शाोसवु (२) फावब, सार लागबु 


सुदावना 


घुहावना 0$ ४७१० विं० सोहामणएं, 


संदर (२)-अ० क्रि० जुओं 'सुहाना' 

सूंघा ७६० »... पु० फागी-सूघो, 
सूचीने जमीननु पाणी बतावनार (२) 
जासूस 

सूँंस (४ १-० ज्री० ज्ञुओ 'सूस' 

सू्‌ 22.० अ०, [फो] तरफ, भणी; वाज़ु 

सूअर # #.« पु० (स्ली०,-री) सूबर; 
द्युक्र ँ 

सूुआा | 9१. पु० सोयो (२) झक्त, सूडो 

सूद्टे (| 2१. स्री० सोय (२) घडियाव्यना 
जबा) कोई पण कांटो 

सूखना (6६ ,१... अ०क्रि० सुकावु 

सूखा ४४ /:» वि० सूक, ऋष्क, छूट 
(९) पु० सुकवणु, ढुकाव्य, (३) सूको 
जरदों (४) पाणी वगरनी सूझी जगा 
सूच्याथ ७7५८-०० ४१» पु० [सं] 
व्यग्यार्थ [सूज, सोजो 
सूजन(-नी) (2-05 हम स्री० 
सूजा ७७/१-० पु० 'सूआ'; सोयो 
सूज्ञाक ४$ 3-० पु० [फा] एक 
मृत्ररोग 

सूजी (०० )?.० स्री० र्वा-जाडो छोट 
सूझ-वदुझ «००५११ “0६ 3० ज्री० 
समज, सूझ 

सूत ००५2० पु० सूत्र (२) दोरो 
सूती (>97-« वि० सूतरनु(२)श्ली० सीप 
सूथन(-नी) (9-७8 १९- द्री० 
स्नीओनी सूथणी 

सूद ५ 9-० पु० [फा ] लाभ (२) व्याज 
सूद दर सूद ४५ ५-० $७ ७ 2१०५८ 
व्याजनु व्याज 

- सूदी «५5५ »*- वि० व्याजुकु 


३५६ 


सूरत-दराम 


सूधा ४५3 ५१.. वि० (प) सीध् 


सूप .»५ ५१० अ० (प) सीधे! 

सूना ०५०० वि० सूत्त (२) 9० 
एकांत जगा | 

सूप ००४० पु० सूपड़ (३) [सं ] सूप 

सूफ़ «5 3१.० पु० [अ,] ऊन के गरम 
कपड (२) काछी शाहीना खडियामा 
रखातु कपडु जिओ 'सोफियानोां 
सूफ़ियाना »3<...४ 9१०० दि० [फा.] 
सूफी (०:१० पुं० [अ] सूफोवादी 
माणस (+) सादों साथु साणस 

सूचा “१9१० परु० [फा] प्रात, देशनो 
भाग (२) सूबो 

सूर 32:«० ४० सूरद्रास (>) वि० घर 
(प) (३) छु० सूबर (४) जि। 
क्यामतने दिवसे वागनारुं एक वाज़ु (५) 
[फा.] छुणी; आनंद (६) छाल रगः 
सूरज ८ )५०० ६० सरज -पर थूकना 
या धूल फेकना>निदोप के पवितन्रने 
लाछटन लगाडबु -को दीपक दिखाना+ 
स्वय जे प्रसिद्ध के गुणी होय तेनो 
परिचय कराववों 

सूरत ०»; 92.० स्री० [अ] शिकल, 
रूप (३) रस्तो; उपाय (३) हाल, दशा, 
“दिखाना८मों वतावबु; सामे आवडडु 


“बनाना - रूप काढवु, वेश वदलवों (२) ' 


सों सरडवु, -विगडना - चहेरों फीको 
पडवो, निस्तेज थबुं [डपरथी, वाह्यतः 
सूरतन्‌ 6, ,2.- अ० [अ] डेखवामां; 
सूरत-परस्त «-<०॥ ०» 3५*-० विं० 
सॉदर्य-पूजक (२) बुत-परस्त | 
सूरत-हरास 
लंदरथी निस्सार पण उपरथी देखावड़े 


* | ॥ हिल ० | है वि ०, 


न 


जा 


रूरन 


श्थ७ 


सेहत-ज़ाना 





सूरन ८)» प० सूरण [वीर; योद्धो 

सूरमा(-वॉ) (७३-)५)35०  घु० 

सूराख़ ८५१०० ५१० [फा.]सुराख, छिद्र 

सूल ,) 9-० १० शक, सूछ 

सूली (2 352« ज्री० श॒त्वी (२) फासी 

सूस (मार) ()७०)/०> पै० 
ूस!', एक जलचर 

सूहा ५१९०० पु० एक जातनो छाल रंग 
(२) एक सकर राग (३) वि० लाल 

सेंक ०.६-....... स्री० शेक, शेकवु ते 

सेंकना ४६-....... स० क्रिं० शेकवु 

सेंत ०... स्नी० खर्च वगर-मफत 
थबु ते 

सतसे सेंत-सें त 
८०८०.७० ८००० अ०मफत (२) व्यथ 

सेंदुर १७८०-०० पु० सिंदूर -चढ़ता- 
स्रीए परणवु 

सेंव ,७५७८५.--० र्री० दीवाग्मां खातर 
पडे' ते; वाकु >छगाना> कोचीने 
खातर पाडवु [खातर पाडजु 
सेंघना ४७५७-८५...० अ० क्रि० सींतर्मा 
सेवा ७००... पु० सिंवव 


है 
की 
€०22..०५७..०५ ०७००० 
(5९ 


सेंघिया ५...७७-०..० वि० खातर-पाड़ 


(चोर) (३) पु० ग्वालियरनो सिविया 
सेंचईू (6 4:--« स्री० घडनी शेव 
सेंदुद $१८:--..० पु० जुओ 'सेहुंड' 
सेगा >> १० सीगा; विभाग 
सेटना 2...... स० क्रि० गणतरीमों 

लेवु; मानवु, लेखामा लेखु 
सेठ »6६-० पु० (सत्री०-ठानी) शेठ 
सेना ७-० स०क्रि० सेववु.. ['सेव! 
सेब ०... पु० [फा ] सेप, सफरजन; 
सेम «--« स्त्री० पापडी के वालोछ 


सेमई ८5+०४०० ल्ली० 'सेंवई'; सेव 
(घडंनी) 

सेसलऊ ()०--> पुं० शाल्मली झाड 
सेर +-> पुं० शेर (वजन) (२) शेर; 
सिंह (२) वि० [पा ) तृप्त, संतुर [छाकड़े 

सेरवा |$ ,...- १० 'सेरा-खाठलाजु नानु 

सेरा | +-> पु० खाटलानुं माथा आगद्यनु 
लाकड (३) पायेली ' जमीन । 

सेराब ०> > वि० [फा.] पागीथी 
तरवोछ, पाणी पीधेले 

सेरी (5-- पं? शेरी, रस्‍्तो (१) 
छ्नी०[फा ] तृप्ति; संतोष 

सेल ()>> पु० बरछो; भालो 

सेला ॥.... पु० सेले; णेल 

सेली (20 सत्री० ,नानो 'सेल'-मालो 
(२) सेली; योगी साधु इ नी गव्णनी 
एक मात्य सिफरजन 

सेव 4०० पु० चणानी सेव (२) सेव; 

सेवई (> ६-० सत्री० जुओ 'संवई 

सेवा-टहल ४ ६-० स्त्री० सेवा; 
खिदमत 

सेवाधारी 5)» ५ 4-« पु० पूजारी 

सेवा-बदगी («5०८७ ) 4०००  ल्ली० 
पूजापाठ, सेवा 

सेवार(-ल) (|-)| 5-० छस्लरी० शेवाढ 

सेसर +-- प० पत्तानी एक बाजी 
(३) जाछ विनार, कपडी 

सेसरिया ५४, पु० जात्मां फसा- 

सेह >> वि० [फा सिह] तन्रण 
सेहत «७-० स्त्री० [ल,] आरोग्य 
(२) रोगमाथी मुक्ति (३) सुखचेन; 
राहत (४) (भूलोनी) श॒द्धि [खान 
सेद्दत-ज़ाना +) ७७७० पुं० पाय- 


सहत-नामा 


अल 





सेहत-नामा /.०0 ०«७--०पु०शुद्धिपत्रक 
सेह-माहदी (०7० >“ वि? त्रैमासिक 
सहर 75-« ५० [भअ. सिहर] जादु, 
इंद्रजाक 
सेंद्दरा | ६-० पु० वरराजानों खूप 
सेहशंबा ...-०४ ... पु०[फा.सिहशव.] 
मगत्यार 
सेही (>> मिसेधा] साही', साहुडी 
सेहुँढ़ ६:४८ पुं० 'सिंहुड'; थोर 
सेहुओं (2५.० पु० एक चर्मरोग, 
करोब्या 
सैंतना ६७:...... स०क्रि० एकठु करबु 
(२) सभाढीने [वि० ४७; सुढताढीस 
सैंतालि(-ली)स (»०....).)0.८....०.. 
लैंति(-ती)स (»(-०-77०-८« वि० 
३७, साडब्रीस 
सैंघव ६००७--...... पु०[स ] सिंधव (२) 
सिंधनो निवासी के घाडो (३) वि० 
सिंवनु के सिंधु-समुद्रलु 
से << पु"[सं शत, प्रा सब] गुजराती 
में! -सो जेम वपराय छे उदा 
सलोरह से इकतीम! 
सेकडा |$८..... पु० सेंकडो, मैको 
सेकद़े ८. 7£<.. अश्सेंकडे,'प्रति शत! 
सेकड़ों (,१६४..८... बि० सेकडो,अनेक 
,सो (२) घणु रितीनु 
संकत ९... विं० [स] रेताब, 
सैक्रेल ()5.<.- पु०[भ ] सिकलीगर - 
+ रिणियानु काम [सिकलीगर 
सक्रलुगर ठ (4-० पु० सराणियो, 
सेद ७५.८० पु० [भ ] शिकार 
'सैदानी <| | ०-८ स््री० सैयद स्त्री; 
सैन ०“ स््री० (प.) इद्ारो (३) सैन्य 


सोथा 


सैनभोग ४५७ ४४“ १० मदिरोनों 
अयनभोग ससामे इशारा करवा ते 
सैनासैनी - 2५-८० “४८० ख्री० साम- 
सैफ़ ००.०० सत्री० भि] तलवार 
सैयाँ (४... पुं० स्वामी 
सेयद ७५८८..... पु[अ ] सैयद, सुसल- 
मानोना चार वरगेसाथी एक बरसे 
सैयाद ५८-८० पु० [अ] शिकारी 
सेयार ; ४:७० पु० [फा.] खूब सेर- 
सहेल करनारो पाणी जेई॑ 
सैयाल (४:५० वि० [अ] श्रवाही; 
सैयाद ८ ८-- वि० [अ.] यात्री,सफर 
करनार ५ (यात्रा 
सैयाही (००८८... स्ली० [अ.] सफर; 
सैर ,-<-० ख्री०[फा] सेर, मोज खातर 
फरवु ते; सहेल (२) मजा, आनद (३) 
मोज खातर पर्यटने जबु ते..[ग्रह 
सैयारा ०3७८... पु०[फा.] (आकाशनो) 
सेल )-<- पु०, स्री० [अ ] प्रवाद,वहेण 
सैलानी (2..2... वि० सह्टेलाणी, लहेरी 
सैलाब «... [...... पु० [फा [रेल(पाणीनी) 
सैलाबी (2... ल्ली० [फा ] मीनाग 
(२) नदीनी रेंलथी सींचाती जमीन 
(३) रेल [पद्मनु रूप 
सो ०2 भअ्रत्यय 'सें! या 'से'नुं 
सॉचर-नमक __5) | 9-«पु० सच्छ ॥क्‍ 
सॉटा £० ,... पु० सोटो, लाठी 
सोंठ “5: 9.५ स्नी० सूठ . : 
सोध-(-था) (७३-).»५० ». वि० 
सुगेधीदार (३) पु० एक सुगधी पदार्थ 
(तैलमा नखातो) 
सो »» स० ते (२) अ० तथी, अतः 
सोआ | >... पुं० एक शाक; सुवा 


सोई 


सोई ,_ >> स०(प.) वही; ते ज, सोय 
सोखना ४७-४४ »« स०क्रि० शोषी लेबु, 
चूसवु ।.[लाकड़ 
सोखझ़्तनी (>++# »- ज्री०फा.] सूकूं 
सोखता ८“ »» ए० [फा ] शाहीचूस 
कागछ (२) वि० [फा] वल्ेरं, दग्ध 
सोग ५-६४ 9-० ५० शोक (वि० -गी) 
सोच & >>“ ३० ,विचारब॑ते; (२) 
चिंता (३) शोक; पस्तावो 
सोचना ४०७० अ०क्रि० विचारबु; गोर 
, करबु (२) चिंता करवी (३) खेद करवो 
सोचविचार )७,) ८3“ 3० समझ- 
बूझ'; बधी रीतनो-पूरो विचार 
लोज ३ »-० १० [फा,] वढतरा (३) दुख 
सोज ८ ५-० ल्ली० सोज; सोजो 
सोज़न (५-० खत्री० [फा] सोय 
सोज़िश (.2,33-० ज्ली० [फा ] सोजो 
सोझ(-झा) (५४०-)६० 2“ वि० (प ) 
सीघु, सरकछ 
सोत(-ता) (७-)०० १-०० छोत, झरणु 
सोनकेरा /..5 (५ १०० 9० सोनेरी केछ 


सोनहरा(-ला) (0-)| 8 9--वि० सोनेरी _ 


सोना ४ »» पु० सोनुं (२) अ०क्रि० 
सूडु, ऊंघबु (३) अंगे झराणी चडवी 
सोनेका घर मिट्टी होना - खेंदानमेदान 
थहं. जबु 
असंभव वस्तु बनवी सोनेसें सुगंध +- 
उत्तम चीजमा वली उत्तमता 
सोनामक्खी (28-£० ४ 9» रत्री० एक 
उपधघातु-खुवर्णमाल्लिक 

सोनार 30 >(०:-) पु०'सुनार' , सोनी 
सोफता ७-७) >> पु० एकांत, अलग 
जगा (२) फुरसद 


सोनेसमें घुन छूगनाजः * 


ः सोचना 


सोफ़ियाना 5 ७५-१ $-० वि० सुफी सवंधी 
(२) सादु पण सारु लागतुं; सुफियाणु , 

सोमवारी ८५5)|$० 9 वि० सोमवारजु 
(२) सत्री० सोमवती अमास 

सोय ४.१० स० (प ) वही 'ससोई' 
(२) सो', ते 

सोरनी (> 39- ज्री० सावरणी 

सोलह ० »-» वि० १६, सोछ सोलहो 
आने > सोछे आता, प्रेपूर 

सोला ॥ »»० पु० जे झाडनां छोडां 
सोला टोपीमा वपराय छे ते 

सोचा 59» पु० जुओ सोआ ' 

सोसनी (2-9 वि०[फा ] जाबुडियुं 

सोहन ४9०४ वि०(स््री० -नी) शोभीतु; 
सुन्दर [(३१)“ नींददुं 

सोहना ७५ 9-० अ० क्रि० सोहडु,शोभवु 

सोहनी (०२.१० क्ली० भाड़, सावरणी 
(२) नींदामण (३) वि० स्त्री० सुन्दर 

सोहबत ००---5१-० स््री० [अ ] सोबत 
(२) सभोग [सोबती; साभी 

सोहबती (>-<४-» पु० [अ.+फा.] 

सोह(-हि)छा /(7-73- 3० मंगर 
गीत 

सोहाई 0५ 9-० ज्जी० नींदामण 

सोहाग _ ४५ 9-०) सोहागिन (८5५ >> 
जुओ “सुहाग, सुहागिन' 

सोहाया ४४५० पु० जुओ 'खुहागा! 
(२) खेड्डतनों समार [सोहातु 
सोहाता(-या) (५४-)७५ १-० वि० सुंदर; 
सोहिला [[.. $-० पु ज्ञुओ 'सोहला' 

सौंचना ७५७०) )<-> स० क्रि० शौच 
जबु के जईने धोवु के त्यार बाद 
हाथपग धोवा ; 


ब्यक 
साचर 


सौंचर ,9 ८-० पु०सचल,सोंचर नमक! 

सोंचाना 0७४८ 2०. स० . क्रि० 
सॉचना'जु प्रेरक 

सौंपना 2 )८० स० क्रिं० सोंपडु; 

सौंफ ०६० »८« स्त्री० वरियाढी 

सोंह ,6० ८-० ख््रो० (प.) सोगन 

सो »<.« वि० सो; १००, -बातकी 
एक वात -सागंग, दक्ष्मां; तालये के 

सोक(०न) ((/०)-४५<- ज्ली० 'सौत'; 
णोक ! 

सोगढ(-'र) (.»५-) ७०.४ ,2.. च्ली० 
[फा] सोगद, कसम 

सीगघ 9५००६ ५. पुं० [स ]अत्तरियो 
(३) सुगव (३) सोगद [भेट 

सोग़ात ०» (० ०-० स्त्री० [तु ] सोगात, 

सौग़ाती (30 2८» वि० भेट तरीके 
शोमे एव, उत्तम, नमूनेदार; विरल 

सौज ०.५८ स््री (प) साज, सामग्री 

सोजा ७. »«.. पु०शिकारनु प्राणी, शिकार 

सौत(०न,-तिन) ((..२-,५०)०७ ८-० 
स्री० सपत्नी; शोक; 'सवत' 

सीतिया डाह' 5 ० १८५० स्री० 
शोकों वच्चेनी ईर्पा (३) भारे ईर्पा 
सोतेछा के] | वि० (स्त्री० -ली) 
सात्रकु, शोकनु, गोक सबथी 


सौदा ७ »<.- पु० [अ] सोदो (२) 


'पोदानी चीज, माल (३) वेपार (४) 
पागलूपणु, गाइपण (५)धून(६)वि०काकछु 
सौदाई (55)... पु० पागल, गाडो, 
घूनी विपारी (नाम,-री) 
सौदागर ,53 »<.. पु० [फा] सोढागर 


सौदा-सुछुफ़ ०६2... 3 ५... -सुल्फ़ , 


०. ४2..... पु० सोदो करवानी चीजो 


३१० 


त्> 


स्यापा 
सोदा-सूत «०७५१-०५ ७५ ८०. -पु० 
व्यवहार (२) चांदी. 


सीध ५ ,<-० पुं० [सं.] महेल, भवन 
सोभग ०६७ »८-० पु० [सं ] सदभाग्य 
(२) सुख (३) धनदोछत (४) सोदयथ 
सोभागिनी (2-5७ 9८ सत्री० [स] 
सोभाग्यवती , 
सोरी (५33<- स््री०प्रसृतिधर,प्रसवस्थान 
सौचचल )> 3 5, पु० सि ] सचढ; 
'सोचरनमक! [(२) खहृद 
सौहद ५,,०; »<« पै० [स.] मित्रता 

स्वन पीना ७... («० ८ धावई 
स्तर ,« पुं० [स] थर; पड (२) 
सेज, पथारी 

स्तोक «४ ):--० पुर्[स ] बुद; बिंदु 

खीच्रत ५०) (5 ॥:-« पु० पतनी- 
ब्रत, अव्यभिचार 

स्थानापन्न  .०७५४:---० वि० [स] 
अवेजी, कामचलाउ 

स्थायी समिति ०.०० (०५०7० 
स्नी० [स॒] 'स्टेन्डिंग कमिटी', वरस 
द्रम्यान कायमी कायवाहक समिति 

स्पर्डा ७3५7,..-.. स्री० [स] स्पर्धा, 
(वि०, -ह्ी) 

स्पर्शी 2, वि० [स] स्पर्शनार 

सही ०,7७० वि० [स] स्थूहा 
करनार [शायद! 

स्थात्‌ू ०»... अ० [स.] कदाच; 

स्यानप(०न) ((५७०)५०--४ ८८७०. पुँ० 
शाणपण, डहापण 

स्थाना ४(०.-... वि० शाएुं, डाह्मु (२) 
उमरे पहोंचेछ, “वयस्क 

स्यापा ७५४८---. पु० ज्ुओ 'सियापा! 


स्याम 

स्याम «८-० वि० इयाम (२) पुं० 
सियाम देश हि 

स्याह «६:.-.. वि० जुओ "सियाह! 


स्याही (<८--- स्री० शाही (२) श्यातत्ता 
स्राप «०-० पु० (प) शराप; शाव 
स्नावक -४$,--., खराबी (५9 ० 
वि० [स] स्व करावनारु 
स्वतोविराधी (-» ७५३, ) ७) 4-० 5० 
पोतेज पोतानी वच्तुनो विरोध करनार; 
वढतो-व्याधातवादु 


0 


ईँकवा ६£०-. पु० वाघने द्वाकाह्मक 
करी शिकारी पासे लात्रवो ते 

हँकाई (०5०. स्री० हाकबु ते के तेनी 
सजूरी [वोलावबु ते, बूम 

हैकार 3५४-. सत्री० होकारो, ताणीने 

इकारना ७; ४८०७ स० क्रि० जोरथी 
बोलावडु, पोकारवु (३) आह्वान करवु 

ईकारना ०७;४-... अ० क्रि० द्वोकारो 
करवो; गजबु 

हंकारा  <-... पुं० होकारों (१३) नोतरु 
ईंगाम «४6... पु०[फा ] वखत,मोसम 
(२) हगामा' जुओ 

हंगामा ,-०६००/ पु० [फा] हगामो, 
हछ्ो, तोफान (२) सीड 

इंजार 3 ७८-२ ए० फा.] मांग (२) 
ढंग, रीत 

हंडा |. पु० हांडो, देगडो 
इंडिया (४ , ७०... हेडी (5०८० ज्री० 
हांडी, हांछी थाक खावो 
ईँफनि ,ध8-४7 जी० हाफ -सिटाना 
हंस (“+ प० [स] हस (२) सूय 
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[आमन्रण 


हक़सलफ़ी 


स्वरोद ५५३ ५--० पुं० एक ततुवाद 
स्वॉग ०5४|६-.० पु० स्वांग, बनावटी 
चेश (२) तमाशो, खेल 

स्वॉगी कर (42० पुं० वहुरूपी, स्वांग 
काढी पेठ भरनारों.. [माणनारु, रसिक 
सस्‍्वादी (5५-०० वि० [स] स्वाद 
स्वायत्त शासन (०७ ०५ |4:० 
पु० स्थानिक स्वराज 

स्वेच्छासेवक ४4-०० ४५७४ 37» पुं० 
स्वयस्ेवक 


हद | 

इँसता-सुखी. (०6४2५ ४५-००. पैं० 
हसमुखो आदमी हिसवुं 
हसना ७-.००७ अ०क्रि० (३) स०क्रि० 
हँसमुख «8४2५ ४ विं० हससुखुं 
(२) विनोदी, टीखबी 

दंसली (>-०7 ज्री० गढानी हांसडी- 
ते नामनु हाडकुं के घरेणु 
हेँसाई(-य) (०-०7 छी० 
हमदे ते (२) हासी 

हसिया >> +7 सत्री० दातरडड 

हँसी (>7 ज्रो० हास्य (२) हासी. 
“छेटना ८ हसबु आवब [ हँसिया! 

हंसुआ(-वा) (॥5-) 7 पु० जुओ 

हँसोइ(-र) (3-5 97 वि० द्वंसी- 
खोर, मजाकी 

हक़ (5० वि० [अ] हक, योग्य; 
वाजबी (२) साचु (३) पु० अधिकार 
(४) फरज (५) न्यायी के वाजबी वात 
के पक्ष (६) खुदा 

हक़तलफ़ी (>४०४ (5० चल्ली० [भ.] 
अन्याय 


इक़ताला 


निज +जजनिीी-- 





हक़ताला >>! (5० १० [भअ.] 
परमेश्वर, खुदा विगरफांस 
छहकफ़नाहक (५ |] (97 3० इंकनाक; 
हकबकाना ४४.४. अ०क्रि० गसराव 
हकला(०हा) (५०)॥४४, वि० तोतड 
बोलतु 
हकलाना 0॥&. अ०क्रि० तोतडावु 
हकलाद्दा :/४. वि० जुओ 'हकला' 
हक़-शिनास (» ०-० (६० वि० [फा.] 
कंदरदान (३) न्यायी (३) आस्तिक 
(नाम, -सी) 
हक़श्ुक्रा ४४» “(5० पुर्णृअ.] कोई 
जमीन जायदाद चेचाण पर होय तो 
तेने खरीदवानों पहेलो हक कोईने 
द्वोवो ते ((२) वेआवरू 
इंक़ारत ०>०)४०- स्री० [अ.] घृणा 
दक़ीक़त ०.०... स्री० [अ ] हकीकत; 
असल के साची वात, तथ्य 
इक्रीक़ततमें (००-2०. अ०वस्तुताए; 
खरु जोतां 
इक्तीक़ी (5-४ वि० [अ.] असछी; 
मूछ (२) संग, पोतानु 
हक़रीयव ०..:...5-- स््री० जुओ इक्कियत' 
हक़ीर ,-४+ वि० [अ. |] दूबछ(२)तुच्छ 
ह्क्र्क़ ८09१“ ४3० ब० वृ० [भर _] 
हका; अधिकारों 
इक़्का ५४५ अ० [अ ] ईशरना सोगन 
एक्का-बक्तका ८४५ (८४. विं० गभरायेल 
इक्तक्रित ०7 जस्री० [अ] 
हकदारी, हक-अधिफार होवो ते 
हक़्क्रे--तस्नी फ़ <...:2.....८प ८35 
भि +फा |कोपीराईट' ;लेखकनो अधिकार 
इरगना ५४६, अन्क्रि० अधबु 
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हज़्री 


हगास (6, स्री० अघवानी हाजत 
हचका ४५७५, देचकोछा / 9४७) १० 
आंचको, धक्को; उछाछो (गाडी खाटलों 
वगेरेमां वेसता छागे छे ते) 

इज (>> ४० मक्कानी इज 

हज़ £«» पु० [अ | सदभाग्य (२) छुशी 
(३) मजा, लहेजत 

हज़म »<५ १० (२) वि०-जुओ हक्म' 

इज़रत ८० #«- पु० [अ] महात्मा के 
महापुरुष साठे संवोधन (३) (व्यंग्यमां) 
दुष्ट के पाजी माणस 
रु 

हज़रत सलामत ०-.«!... शा 
पुं० [अ ] वादशाहनु 'ह जूर' जेंबु सवोधन 

हजरे-असवद ७६० ,७- प० [अ,] 
कावानों पथ्यर 

हज़ा 652 सन्‍[ुभ] आ, यह! 

इहजाब ०.>|७७०- पु० जुओ “हिजाब' 

हजामत बनाना ५७४७७ ७. ४० +; 
इजामत करवी (२) लि] छंटयु (३) 
मारबु झूठबु 

इज़ार )।$ वि० [फा,] १०००; हजार 
(२) हजारों, अनेक (३) अ> गमे तेटर्ल 

इज़ार-पा ७३४ (० [फा.] कानखजूरो 

इज़ारहा ५३|+ वि० फा] हजारों, 
वहु ज ((२) फुवारो 

इज़ारा |$ # 3० [फा] हजारीगोटो 

इज़्ारी (53): छ० [फा] हजार 
सिपाईनो नायक - सरदार 

इज़ीमत ०.० ४ ज्नी० अ ] हार,पराजय 

इजूस «25० उ० जञुओ “ुजूम! 

इजूर ) /«- पु० हजूर (जुओ हु जूर ) 

इजरी (८9०० पु० हजूरियो;अनुचर 
(२) वि० हजूर-दरबारने रूगतु 


हंजो 


हजो १७; ज्री० [अ] निंदा 

हज्ज €> पु० [अ] हज, मकानी 
यात्रा [(नाम,-मी) 

हज्जाम (नड+ पु० [अ] हजाम 

दृज्म थ्य वि० [अ] हजम; पचेल 
(३२) पु० पाचन; हजमियत 

हट(-ठ) (-#-)०५ ज्री० हठ, जिद 

इटकना ७८४८; स० क्रि० अटकावदडु; 
रोकबु, मना करवी [पाकी 

हट(-ड)ताल ,) ७($ _)£, स्री० दृडताल, 

इटना £- अ०क्रि० इठवुं 

इटवा ६ 3० हाटवाढ्गों, दुकानदार 

हटवाई  > ये रक्ली० दुकानदारी, 
'ठूटवा'नो बेंधो 

इुद्दा-कट्टा ८:४८ ४४; वि० हश्पुष्ट, स्थूल 

इद्दी उप स्री०दुकान [टृढ प्रतिज्ा लेवी 

हठना ७-६; अ० कि०(प.)हठ करवी(२) 

हठी(०ला) (! ०), 56 वि० हठील; 
जिद्दी (२) दृढगप्रतित्ष, ठेकील 

हड 5; स्त्री० हरड 

हद़कप ८८-८६ $7 93० खतमव्णट 
हडक ०४% ज्री० हडकवा (वि०, 
हड़काया) -उठना >हडकवा लागवो 
हड़कना ५४६; अ» क्रि० हडकवा 
लागवो, कशा माटे खूब तलसबु 
हडगिल्क ; 5५, देडगीला /--१ 5 
पु० (बंगला जेड) एक पक्षी 

हडप ०->$9 वि? गत दईने खाधेल के 
गेव करेलु - करना ८ हजम करी जबु, 
डडावी जवु [हृडप करना! 
हृडपना ६ ४7 स०क्रि० हप करी जबु; 
हड्फूटन (# 2१0७ 9: सत्री० हाडकामा 
थतु कक्तर - 





३६३ 


हथलेवा 


हडबढ़ 9 $; ज्ली० उतावब्नो रघवाट 
हडबढ़ाना ७।$ $/ अ०क्रि० हडवडबु, 
डतावक करवी, रघवाद (३) स०क्रि० 
उतावछ करवा कहेवु (रिघवाटियु 

हडबढिया ४४,9$/ विं० उतावदियु; 

हड़्बडी (५9 $ स्ली० जुओ 'हडवड' 

हड्डा ।७5, पु० भमरी, “रे! 

द्ट्डी ब्रज स्री० हाड॒कु (२) (ला.) 


कुछ; खानदान -डखडना 5हाडकु 
ऊत्तरी जबु 

हतक «४ हतक इज्ज़ती 
० “7 ज्री० वेआवरू 
मानभग; बठनक्षी. [एटली हडे के 


हा 25० अ० [अ] हां खुबी; 
हत्था ७: पु० हाथो, वस्तों (२) 
केलानु घोड -मारना हाथ मारवो; 
चोर्‌घु [हाथमां आवबु, हाथे चढवु 
हत्थे 0.07 अ० हाथमा. -चढ़ना- 
हत्यारी (5॥;०८४--+ ज्री० हत्यालं पाप 
(२) वि० ज््री० घातकी ह्पि 
हथ »९:० 3० समासमां वपरातुं हाथ नुं 
हथडघार )४७०५ ६-० पु० जुओ 
“'इथफेर' अथे ३ 

हथकंडा | 0८०४४ पु० द्वाथचालाकी 
हथकढ़ी (55+%-- त्री० हाथकडी 

इहथछूट ४» 326० “हल्‍४ विं० हाथनुं 
छूट्ट-झट मारी बेसे एच 

हथनी (>“&-7 जत्री० हाथणी 

हथफेर 8-३7 3० वहालसा हाथ 
फेरववो-पंपाव्ययु ते (२) हाथ मारी 
जवानी चालाकी (३) थोडा दिवस माटे 
डचक लेवाती के देवाती रकम 
हथलेवा ॥$-2 “0-२ ५०लमनो हस्तमेलाप 


छथवॉस 9६8 हम-चरम 





इश्रवाँस (४ 46-7 39० नाव चलाव-... हक़्ताद ७८४, वि० [फा.] १७; सत्तर 


वाना बतों सरसामान दृवकना (४... अ० क्रि० करडवा के 
हथवॉसना ७.४ 58-५ स०क्रि० कोई बचकु भरवा यों फाडबु (२) स०क्रि० 
चीजनो प्रथम वापर शख करवों करडवु 


हथिया ८.-८:५ पु० हावियों, हस्त नक्षत्र. दृतनन्नक्त ; (32. वि० |अ ]मूख, वेबकूफ 
हथियाना 0७(...३-२ स० क्रि० हावमा- हवर द(-ह)बर #५-५#च आं० 


कफवजार्मा लेवु (२) द्वाथ मारी जड़; झटझट, जलदी [प्रियजन 
डडादी लछेवुं हियेली. हवीब «...> पुं० [अर] मित्र (२) 
हथेरी(-छी ) (2-५5 काध्प द्धी० हब ०.० १2.० पुृ० वब० ब० [अ.] 
हथीटी (# »८8-० सत्री० हथाटी; हस्त- दाणा (२) गोढीओ 

काणत्य (२) वशासा हाथ नाखबों ते. हव्बा /-«- पु० [अ अचाजनो दाणो, 
हथीडा ६ )८९०० पु इथयोडो . कण (२) दाणा जेटल जराक; चपटी 

(हथोड़ी द्लो०) दृब्बा डब्बा (४३६ ७... पुं० उठाध्यु- 
हृदफ़ ०४०० पुं० [अ.] निभान; लक्ष्य एक वाब्यरोग 
हदिया -52 ». १० [अ ] भेट, उपहार हव्श ४<-- पु०[अ ]आदिसीनिया देश 
हृदीस «४० खस्त्री० अ | हजरत हव्शी ८ 9० [अ] ह्व्श 

महमदना वचना तथा कायनो सम्रह दशना रहेवाणी, दृत्रसी 

“खींचना - सोगन खाता हब्स _-> पु० [अ | केद, वन्वन 
हृदूद ७ 2०० स्री० [अ |'हह नु च०्व० (२) पवन न होवाथी थतों घाम 
हद 75 स्त्री० [अ] हद; सीमा हम /7 स० अमे (२) आपणे (३) पु० 
हुई समाभव ०«#०-० / ०७ च्री० हमडी, अहता (४) अ० [फा ] साथे 

अ] क्चरीमा दावों दाखर करी (७) समान (समासमा उदा० हमदर्दी; 

ठेवानी नक्की अवधि ... हमदीनो [कालीन 


हे सियासत ०७... ८... /3० छी०.. हम-असर ३5+ +थ वि? [फॉर] सम- 
अ,] न्यायाधीशना अविकारनी आह 
[भ.] स्यायाधीशना अविकारनी हृद हम-्आहँग ०६... ,/ वि० [फा] 


हनोज़ 9०7 अ० [फा] अत्यार सुथी एक साथे बानी जोडे बोलनाह 
हफ़-नज़र 9४ --+ [फा, | झ० प्र०८ (नाम, -गी) [डमरजु 
ईश्वर करे ने नजर न छागे हस उम्र ;-०2० ७ वि० [फा.] समान 
इृफ़्त «7, वि० [फा] सप्त, सात हम-क्रदुम #०5 »/ वि० [फा.] साथे 
हफ्त-इक्रढीम (प्र 4०--प फि.+भ ] चालनार; साथी [वातचीत 
स्री० साते देश, आखो ससार दस-कलासी «०१४ «/ स्री० [फा-] 


हफ़्ता >> पु० [फा ] हफ्तो; सप्ताह 


(२) शनिवारनो दिवस हम-चइम /--.> ४ वि०[फा.] सरखा 


द्रज्ावादु 


हम-जिन्स 





ह्र्म जिन्स ५४-5५ पि वि० सजातीय 
हम-जत्फ ०४) ४ ४० [फा.] साढ़े 
इमजोली (> $> /थ 3? समोवडियो; 
साथी [घनिए्ट निन्र 
हमदस (०७-०४ ६० [फा] दिलाजान, 
इसदद 3३७ ८ 3० [फा ] सहानुभूति 
रासनार [ ० (थ वि? [फा ] साथी 
एम-नफ़्स 33 (ध? हम-नशीन 
इम-निवाला »।$/# (८ पिं० [फा] 
साथे खानारपीनार [चाडीदार 
हम-पल्ला १ [प वि० [फा |बरोवरियु; 
हस-पाया ४ ४ /८ विरशफा ) वरावरियु; 
सरखा पदवाछु 
हस-वियाला ८-२ (रवि? [फा | एक 
प्याले पीनार; साथे खानारपीनार 
हस-मकतब ०७ /छ विं० [फा ] 
सहदाध्यायो 
हमराह 56$ (८ आओ? [फा ] साथे, समाये 
हमल ,()०० ३० [अ |] हमेल, गभ 
हमला ४०» पु० [अ] हुमलो (२) 
आधात; शह्दार 
दमका-आवबर 3४57 0०» वि० [फा.] 
हुमलो करनारु, आक्रमणकारक 
दमवतन (०४5 /४४० देशवधु, देशभाई 
छमवार 3) 5०7 विं०[फा |सपाठ,समतऊ 
हमशीर(-रा) (50- 37“ स्री० 
[फा ] बहेन 
हम-सबक (3-०० (४ 3०फा ]प्द्माध्यायी 
हमसर ३ थ वि? [फा] समान; 
जोडीदार, वरोवरियुं (नाम, -री) 
हम-साज़्ञ | ५० (८ ५० [फा ] मित्र 
इससायगी (>क००(८ जो" [फा.] 
पडोशी द्ोब ते 


श्प्ज हरगिज्ञ 


8 मल, मम 3 मल कक 
हमसाया »! ५० /थ 3० [फा ] पाडोशी 


हमसिन (>» (थ वि? समोवडियु 
हसहमी (>ब (थ त्री? जुओ 'हमाइमी' 
हमा ४३ वि० [फा ] कुल; वर्ड; पूर 
हसा-तन (४ ४७7 अ० प्रयगथी माथा 
सुधी (२) आखझुं, वध 
हसाम-दस्ता ८ ४४ + पे. 3० 
हमामदस्तो, खाडणीपराई 
हमारा ।$ ५० स० अमार (२) आपणु 
हमास्झुमा ०० ५- विं० [फा] मारा 
तमारा जेवा सामान्य (छोक) 
हमाहमी (5० » जी" पोतपोताना 
स्वाथनी खेंचताण, अह्मंहमिका 
हमें (« सं? 'हमको', अमने 
इमेल (-०७ ती० जुओ “हमेल' 
हमेशा >> आअ० [फा] हमेशा 
(नाम, हमेशगी) _ 
हम्द ७००० ख््री० [अ] ईंश्रस्त॒ति 
हम्माम ०:०० पु० [अ]| हमाम: 
नावणियु (३२) गरम पाणीनो वंबो 
हस्मारू (४००७ प० [अ ] हमाल' , 
कूली [नाश करवो 
हयना ८-८ स०क्रि० (प) वब करवो; 
हया -> ज््री० [अ | लाज, शरम 
हयात ०-०. स््रीण[अ ] हयाती (२) 
जिंदगी [वि० शरमवादु, ल्जालु 
हयादार ;|५ ८-०, हयासद ०८०० ४० 
हरकत ०-४ ,> ल्ली० [अ ] गति 
(२) चेष्टा; वतन, व्यवहार (प्रायः 
अनिष्ट ) (३) झवर, झेर, पेश इ० चिह्न 
हरकारा «3४% ३० [फा.] इलकारो, 
कासद (३) ठपाली हिरगिज 
इरगिज्ञ #१; अ० [फा.] कदी, कदापि, 


इहरचैंद ३४५ 





हरचंद 5८०७ आअ० [फा] जोके, 
यद्रणि (२) अनेक वार 
हरज(-जा) (७--)८ # ३० जुओं 'हज? 
हरजाई (#४०४% विं० [फा,| ज्या त्या 
मट्कतु (२) स्री० कुलटठा, भटकण स््री 
हरजाना “3७ 7 3० [फा | नुकसातनी 
भरपाई [पणं अविकारी 
हस्ता घरता 5,» ७ 0, १० कर्ताहर्ता 
हर-दिल-अज़ीज़ अर हर हा वि० 
[फा] इदरेकने प्रिय, सवश्रिय, लोकप्रिय 
दरनी (25 ज्री० दरणी; झगली 
हरफ़ ०5. पुं० हर! (किसी पर) 
हरफ आना>(कोई पर) एक अक्षर 
पण आवधबो,कसूर नीककवी -डउठाना 
अक्षर वाचता आव्रडबु , -वैठानार 
वीवा गोठव वा -बनाना 5सरस 
अक्षर काढवा (२) वस्तावेजमा कपटथी 
फेरफार करवो [दोष दृश्वाद्ध 
हरफ़गीर |«; <-४,> पु० टीकाखोर, 
दरफ़गीरी. (5 $+7 ०-२० ख्ली० 
खणखोठ, टीकाखोरी, ढोष दख्या 
करवा ते 
हरफ़त ०» ,> सत्री० जुओ 'हिरफत 
हर-फ़न-मीला / »८« (४ # छु० हरेक 
काममा आवडतवाछो-होशियार 
दरवा »» +> पु०[अ ] हथियार, गज्ञात्त 
(२) चडाई, हुमलों 
हरबोंग "5 + ».. विं० गमार (२) 
मूख; जडसु (३) पु० अघेर, अराजक 
हरम /&7> पुँ० [भ ] जनानो, अंत पुर 
(२) छ्री० रखात (३) छड़ी, दासी 


हरमज़दगी (55५) ७ |> खस्त्री० दुशता 
वदढमाशी 





हरिन 





हरमसरा |+> / 55 छ्नी०[भ ] अतःपुर 


हरवाह(-हा) ( ५-)£! # प० खेत 
“हलवाह [झाड 


' हरसिंगार ;6-.. ;7 ५० पारिजातकलु 


हरहट ४». #, देरहा ५% विं० हरायु 
हरहाई (५ # विं? स्त्री० दराई (गाय) 

हरा % वि० छीछ (३) ताज (३) 
काचु (फछठ, ढाणोी इ०) (४) १० 
लीछा रग -बाग>खारी आशा 
आपती-खाला बात [(<९) दरियाद्ु 
इराभरा ७ | # विं० ली, ताज 
हराम | वि० [अ ] हराम, निपिद्ध 
(३२) पु० निपिद्ध वस्तु (३) अपमें, 
पाप (४) व्यभिचार -करना कु 
करवानु कठण करी मूकवु -होना 
मुब्केल थवु 

हराम-ज्ञादा 53$ «9० छु० वर्ण- 
सकर (२) हरामी, वढमास 

हरामी (2०55 वि० व्यभिचारथी 
उत्पन्न (*) हरामी, बढमास 

हरारत «>०$|॥० ज््री० अ] गरमी 
(२) धीकडी, जीर्ण ज्वर 

हरावरू )3|७ पु० [6] (हरोल; 
सेनाना आगलो भाग 

हरास (»»+ ४० [फा हिरास] डर, 
आशका (२) खेढ, दु ख (३) निरागा 

दरासत ०-० जत्री० जुओ /हिरासत 

हरासों (४... वि० जुओ “हिरासों 

हरिना(-या)ठी (>(७-,% ज्री० 
हरियादी(२)झाड, छोड ३० छीलोतरीनो 
विस्तृत समूह -सूझअना>-वबधे आनंद 
आनद्‌ ठेखावो 

हरिन ८, 7 प० (सत्री०, -नी) हरण 


हरिवासर 


(३) एकादशी 

हरि(-री)स (+» (८5)-),9 ज्री० 
सि ] इलीपा] हरूनु लाबु छाकडु जेणे 
धूसरी वंधाय छे [एक पेय 

हरीरा 5 |, ० पु० [अ ] राबडी जेबु 

हरीस ४, ल्री० जुओ 'हरिस (२) 
(४४, 95 वि० [अ.] लालचु (३)ईर्षादु 

हरुआ(-आ) (-)7,/ वि०(प) दलकु 

हरुए «7? अ० हृब्य्वे; धीमेथी के 
चुपचाप 

हरूफ़ «३ 3१] पुर्भुअ. ह्फ'नु ब०ब०] 
अक्षरो, हरफो 

हरोल ५ + 5०हरोल; हरावल' जुओ 

हज॑ ८7 ४० [व.] अडचण; वि्न (२) 
हानि; नुकसान 

हर्जाना “७४ ३० जुओ 'हरजाना' 

हफ़े -४,० पु० [अ.] हरफ, अक्षर 
(२) नामयोगी अन्यय 

हफ़ेगीर जी “5 के वि० दोषदर्शी 
हफ़ै-ब-हफ़ ०३० ० ०5१०७ अ० 
[अ] अलछ्षरश , अक्षरेअक्षर 

हये ०० ५० सत्री० [अ ] लडाई 
हरं(-रैं) (>.)-) + जी० हरड 

हर्रा ||; ४० मोटी हरड 

हराफ़ ०४ विं० [अ.] पाकु, 
चालाक, पहोंचेल 

हल ,; एु० स] हक (२) [अ ] 
डकेल, फेंसलो -करना < फेंसलो करवो, 
उकेलबु(२)भक्ठे के मी जाय एम ,करव॒, 
-होना - उकेलाबु(२) भल्वु, मी जबु 
इलकंप «५-7 (7 ७० “हककप', 
हिलचाल, आदोलन (२) खत्थभव्यट 


३६७ हलवाह(-हा) 
हरिवासर ,-> ,.; प० [से | रविवार 


हलक़ 5)» पु० हलक, कठ, गर्ल 
-के नीचे उत्तरना>पेटसा जबु (२) 
गछे ऊत्तरवु; समजाबु 

हककई (2४0, ल्ली० हलकाश, हलका- 
पणु (२) वि० नीचापणु, बट के 
शोभाने दह्ाति लिहेरो खाबी 

हलकना ४४0, अ० क्रि० हेलारे चडबु, 

हलका ४), वि० हलकु -करना ८ हलकु 
पाडवु; अपमानबु 

हलक़ा ० पु० [अ |] गाव्यकार; इृत्त 
(२) परिघ (३) मंडु, समूह (४) 
गामाना खास समूह, गोल. [किटानेलं 

हलकान (. ४१, वि०ज्ञुओं 'हैरान' ,हलाक; 

हलकाना ४ ७४), स०क्रि० हेल्ले चडावर्ज 
(२) अ० क्रि० हलकु थवु 

हलचल ,)» , ४ ज्री०खकभक, ,उपद्रव, 
->मचना > घाघछ सचवी; खलभव्तु 

इलद-हात ०->|;०४४ स्त्री० पीठी 


, चोव्यानों विवाहनों विधि 


हलदी (५5००, स्ली० हकद्र -डठना, 
-चढ़ना > पीठी चढवी -छगना+-: 
विवाह थवो -छगे न फिटकरी > मफत, 
वगर खरचे [-डठाना ८ सोगन खावा 
हलफ़ ०.० पु० अ] कसम, सोगन, 
हलकफ़न्‌ ४४० अ० [अ] सोगनथी 
हलफा ५-०; १० लहेर, मोजुं, हेलारो 
हलराना ४ |), स०क्रि० (बाढूकने) हाथ 
पर लई झुलावचु 
हलवा 5६ पु० [भ] शीरो हलचे 
मॉडेसे काम ८केवल पोतानी मतलब 
इलवाई (>#|5-. एं० [अ] (स्लरी० 
“इईन) कंदोई हिब्जोड़, खेड़्त 
इलचाह(-हा) (५-)5|$. ३० [सि] 


हलहहछाना 


धृलइलाना ४(५/, स० क्रि० जोरथी 
हलावर्चु, हचम चावतु 

इृढाक «४! वि० [अ.] मरे (२) 
थाकल (३) नाग पामेल 

हलाकत «४॥., हलाकी (०7५ 
ल्नी० [अ ] मोत (३) नाश 

दृलाकान (४७४५ वि० जुओं 'इल्कान' 
हलाकानी (४४॥/ सत्री० हेरानगत, 
परेणानी' [ातक, अल्याचारी 

इलाकी(-छ) (५2४-), ४४7५ बिं० मारो; 

इला भरा ॥७ [, पु० तोइ; निकाल 
इृछाल |॥> वि"[अ ] कुगनथी विद्वित 
(२) पु० खावा साठे विहित पदश्चु 
“>केरना-संत्र करठ, हगवुं (३) 
५) वीजनों चन्द्र 

इलाछक का ४)४० वि० 'हगमनु थी 
ऊलड़, वाजवी रीते मेलवेड के मेल 
इदृछालख़ोर 3 2० .) ([.. पु० 
प्रामाणफत्ताथी महेनत-मजूरी करनार 
(२) भगी | 

हलीम ७-२» वि० [अ] सहनणील, 
शात (२) पुं० महोरममा करातु एक 
मासनु भोजन 

इर्क ४92 सत्री० हुलकी; ऊलछक 
हलोरना ७; »५ स०क्रिग्हेलारे चडाव्रवु 
(२) ऊपणवु (३) सघरबुं; एकठु करवु 
इहलोरा 3 »५ पएु०हेल्यरो,मोजु, 'हिलोरा! 
छल्क़ (5->» पु०[अ.] गछं, (२) गरदन 
हल्दी (५००), स्ली० जुओ “'हलदी! 
इदृल्‍्ला ५४), ७० जोर; कोलाइल (२) 
लडाईनी हाक (३) हछो, हुमलो 
हृवन्नक्र (55 5; वि० जुओ “हवन्नक़! 
दहवलदार 3०० 4६० पु० इवालदार 


हवास 


नील 


हवस (०$# स्री० [का.] ढ्राढव (१) 
इच्छा, तृधष्णा 

हवा [$/ सत्री० [अ ] हवा, वायु (३) 
भूतप्रेत (३) आठ, साख (४) स्च्छा 
चाह (५) वाबना >डखलडइना८शाख 
जवी -उड्ना ८ खबर फेलावी -करना 
स्पखो नाखबों -बताना् डडावी 
ढेबु, टाछवु, डिगो बताववों, -बिगइना 
“चेपी रोग फेआवों (२) चाल बगढवों 
के खराब विचार फेलावा, (क्रिसीकी 
हवा) छग़ना-सगलतो प्रभात ्र पडवो 
-बधना ८ नामना थ्वी (२) साख होवी. 
-ही जाना-झर् जता रहेबु, ऊडी जब 

दृवाइयाँ (८. | 4; (पं पर) -उड़ना 
#चहेरीे फी+ पडी जबो 
हवाख़ोरी 5,+>% हेंवा खावा 
जबु ते, सहेल (रिखाती जाब्दी 
हवादान (७5 &/ पूृ० दवा आववा 
हवादार )|७|%; वि० [फा] हवावार्, 
खुल्ठ (२) इच्छावाछु (३) प्रेमी 
हवापरस्त «<.-४3| $ वि[अ+फा ] 
इद्रियाग़मी 

दवारी (5॥5» पु० [अ] ईंशुना 
(वार) साथी 

इवाला -|५६> पुं० [अ] साविती, 
प्रमाण (२) डदाहरण; दाखलो (३) 
हवालो, सुपरत ह 
हवालात -»॥| ५० ज््री० [अ ] हवाले 
करवु त (२) काची केद; हाजतमां 
राख ते के तेनी जेल 

हवास (०5० पु० [अ] इंद्वियो (२) 
होश, भान, -शुम दूोना + दहोशकोश 
छडी जवा 


हवास-बा रहता 


हवात-बाझता >:&॥ (>$> वि० 


[अ +फा. | 'हक्काबक्का' जुओ [छ्ली; पत्नी 
हवेली (४ $> ज्री"[अ.] हवेली (२) 
हब्वा 9 ख्त्री/[अ ] बावा आदमनी 

स्नी; 0०८! (२) पुं० हाड 
हशमत «०--०---> ज्लरी० [अ.] गोरव, 

मोठाई (२) वैभव 
हशर ,..> पु० जुओ हार 
हरत ०-7 विं० अष्टठ; आठ 
हर्तुम स्व वि० आठ्सु 
हथ्न ;-.. पु० [अ] कयामतनो दिन, 
हशर (२) शोक, आक्ंद (३) शोरबकोर 
हश्शाश | /८.-८ वि०[अ. ] खूब प्रसन्न; 
राजी ' खूब खुश 

हर्शाश् बइशाश (४८० (४-८ 
हसद ०... पु०[अ.] हसद; ईर्षा, झेर 
हसब ०... पु० [अ.] “नसवथी 

ऊलडट्ढं; (मातृपक्षनु) कुछ; वेश 

हसब-नसब ०.७७ ० प० अ.] 

माबापनु कुछ खानदान 

हसरत ०») स्त्री० हस्त जुओ 
हसीन (८: वि"[अ | सुंदर, खूबसूरत 
हसूल | «० 3० ज्ुओ “हुसूल! 
हस्त(-स्ती) (5४० -)०-->7 ख्लरी० 

[फा] हस्ती, हयाती (२) जिंदगी 
हस्ब ०... अ०[अ |] अनुसार; प्रमाणे 
हस्त ००77० ज्जी० [अ] हसरत, 

शोक, अप्राप्तिनु दु ख[२) कामना, लालच 
हाँ (/५ अ० हा -करनानहा कहेवी 

(२) समत थईई. -में हाँ मिलाना- 

हाजियो भणवों 

हॉक ०.5४, र्त्री० हांक; बोलाववा माटे 

बूम. -देना, छगाना, मारना “द्वाक 


र्ड 


३६९९ हाता 


मारवी, -पुकारकर कहना-यधा सामे 
भय के सकोच वगर कहेवु 

हाँगा &£»४॥, पु० हांजा; शरीरनी ताकात 
(२) जबरदस्ती -छूटना>हाजा वछूटवा, 
कमजोर के नाहिमत थई जद 


होगी (>+5॥ ल्री० हामी; हा;संमति. 


-भरना ८ हा पाडवी ' [हांफबुं 
हॉप(-फ)ना 0(७७-)-४, अ० क्रिं० 
हॉफा ३-४५ ३० हांफ हिंसी 
हाँसी (2-2५ स्त्री० “हँसी”; हास्य (२) 
हाई (६ ज्री० दशा, हाल (२) ढंग,रीत 
हाकिस ४७० ४० [अ.] हाकेम 
हाकिमी (००-६४ वि० (२) ल्ली० हाकेमी 
हाजत ०>-> स्री०[अ,] हाजत; जरूर 

(२) चाह (३) पहेरो, केद, “हवालात 

-समें देना या रखना 5पहेरामां राखबु 
हाजती (>४+० ज्री० पेशाबपाणी 

माटे रोमी पासे रखातु वासण (२) 

वि० हाजतवाह्ुं [के पाचनक्रिया 
हाज़मा -०«7 5० [अ. ] पाचनशक्ति 
हाज्ञा |४०, स० [अ] आ, यह! [एवं 
हाज़िस ६-०: वि०[अ.] पाचक; पचावे 
हाज़िर ;75४७५ वि० [अ.] हाजर; 

उपस्थित (२) हग्नात, विद्यमान (३) 

(गया ) बीजो (पुरुष) 
द्वाज्िर-जवाब ० $४ ऋ- विं० 

अ.] (नाम, -बथी) हाजरजवाबी 
द्वाज़िरी (57-०४ स््री० [अ,] हाजरी 

(२) वपोरनी हाजरी-नास्‍्तो 
हाट «०», स््री० हाट; बजार के दुकान. 

“फरना - दुकान काढवी (२) वजार 

करवा जेबु 
दाता “७ पु० भ, इहात्तः] वाडो; 


हातिम ३७० 





आंगणु (२) प्रात, सूत्रा' (३) सीमा (४) 
वि० (स्री० -ती) (प,) अलग; दूर करेछ 
हातिम (६7५ पु० [अ | चतुर आदमी 
(२) उद्ताद, तज्न (३) हातियता5 
तेना जेबो दानी 


हाथपाव फूछना ४५2७ ६४४ «७ ४८६ 


डर के भाकथी गभराब [एक घरेणु 
हाथपान (५४ «७५ १० द्वापहोंचियु- 
हाथा ५३५ ५० द्वाथो (२) हाथना थापा 
हाथापाई (0७५४५, हाथार्बीही 
८5४2 ४५६४ स्त्री० द्वायपंगथी मारा- 
मारी, बोलवापट पिगानो राग 
हाथी पाँच 45 ॥, डक | पु० हाथी- 
हाथोंह्याथ «0 0 (५ 90 अ० हाथोह्ाथ 
(३) जातजातामा -लेना ८ वहु आदर- 
मान कर 
हाद(-ठि)सा »4(,5-)७७- पु० [अ० 
हादिसा] दुधटना, आपत्ति (२) अक्त््मात 
हादिस ०«»,५४- वि० [अ.] नवु(२)नश्वर 
हादिसा -5,५७- पु०[अ |ज्ञुओ 'हादसा' 
हादी (530 9० [अ] नता,मार्गव्णक 
हाफ़िज्ञ ७४० पु० [अ] कुरान 
कठ्स्थ होय एवं मुसलमान 
हाफ़िज्ञा ४-४ पु० [अ ] स्मरणशक्ति 
हामिल (),०५७- वि०[अ ] हमाछ, बोजो 
ऊंचकनार क वही जनार [गर्भवती 
हामिला -)--«५- वि "[आ.]द्नी० भारेवाई 
हामी (००५ ज्री० दवा, स्वीकार (२ 
८७०४०» वि० [अ ] हिमायती; सहायक 
“भरना - हा पाडवी, स्वीकारथु 
हारसिंगार ;6००..०), पु० जुओ 
“हरसिंगार [लाचार थर्ईन 
हारे दर्जे ८3५ ८.) अआअ० विवश-- 


दासिल 


हार ५ ज्ञी० हालबु ते, इलन (२) 


पु० पंडानी छोढानी वाट (३) होल [2 
हाल ७ पुं० [अ | हाल, दणा (२) 
खबर; समाचार (३) विवरण; वर्णन 
(४) कथा; चरित्र ५) (व्या.) वतमात 
काठ (६) अ० हाठ, हमणा 
हालका ७ ]४- व्रि० नव॒, ताजु, हालनु 
हालडोल (96 ५ ए० हालइ त 
(२) हिल्चाल [परिस्थिति 
हालत ०-४७- ञ्ली० [भ.] दणा; हालत; 
हालसे (० ७ अ० थोढा वखनथी 
दालरा |#५ ४० हींचोको के हीचको 
हालौंकि .£०॥|. अ० [फा.] जोके, 
यद्यपि 
हाला »!५ पु०[अ ] कुडछ, व्तुल (२) 
चंद्रनी चारेकार देखातो गोक्क [विण्व॒० 
द्ालात ०»! ७. पु० [अ] द्वालनु 
द्वालाइछ ();/, पु० हकाहछू, ओर 
हाली (2! अर ] जलदी; तरत 
हाथन (५३ | त्ली ०[फा ] लोढानी खाडणी 
हावन-दस्ता >> ७ (७5 ६; पु०[फा] 
खाडणी पराई, 'हमामदस्ता! [वावरु, पेल 
हावलछा वावलछा | 50 ॥ $, वि० हावरु 
हावी (5५9 वि० [अ] कुमक, दक्ष 
(२) वश्नी तरफथी वशमा राखनार 
दाक्षिया .<-.. पु० [अ] कोर, 
घार (३) गोट, मगनी (३) दासियामा 
करेली नॉध -चढाना>मरचु मीठ 
भभरावदु, रसिक करवा वातने वधारवी 
हासिद ०-०५ वि० [अ.] दिस - 
ईर्पा करनारु, झेरील 
हासिल (),>» वि० (२) पु० [अ] 
« हासल (३) वद्दी (गणितमा) 


हासिल-कछाम 


हासिल-कलछाम »76 ),०५ अ“|अ | 
साराश के; तात्पय के... सिरवाछो 
हासिल-जमा («०० (>> 3०[भ.] 
हासिल-ज़बे ०-3 ० हम पु० [अ ] 
गुणाकार; गुणनफर्ल 
हाहाठीठी (>6£-..४ (४५ स््री० हाहाहीही 
हाही (» ५ ज्री० काई मेछववा हायहाय 
करबु ते 
हाहू 92/५ पु० हाहो, शोर 
हिंकरना 0,४-०... अ०क्रि हणहणवु 
हिंकार ;४-.. पुं० वाछडाने बोलाववा 
गाय वागरडे ते के वाघनो अवाज 
हिंडोछा ! ५८००... पुं० हिंडोछो (२) 
पारणु (३) चगडोछ 
हिंदवाना ७5०८०...) पु० तडबूच 
हिंदवी _५ $ ७०-..; ज्ली ० [फा.] हिंदी साषा 
हिंदसा >>०५:०-६ पु०[अ ] गणित (२) 
रेखागणित (३) अंक, रकम; सल्या 
(४) (व०्व०) आक 
हिंदू 4०-०० ३० हिंदु [हिंदुस्तान 
हिंदोस्तान (५४८०० ३०००-०7 छ० [फा] 
हिंसती («>> विं० हिंमतवान 
हिंवार $| $>> 3० हिस, वरफ 
हिआ(-आा) (-),० पु० 'हिय', हृदय 
हिकसत ०-.०८४-० स््री०[अ |विद्या,कला 
(२)हिकमत,युक्ति(३)३कीमी,युनानी बैदक 
हिकसत-अमछी. (2:७० ००४५० 
स्लरी० [अ.] चालाकी, होशियारी (२) 
कृठनीति [वात 
हिकायत ०-३४. ज्री० [अ ] कहाणी, 
 हिक़्ारत ->)४;० स््री० जुओ 'हकारत' 
हिचक ०557 जत्री० आनाकानी, 
घडभाज, खमचाबु ते 


३७१ 


हिमामदस्ता 


हिचकना 5-5, हिचकिचाना 
0७ ७५४७५7 अ०क्रि० अचकाडु; आना- 
कानी करवी(२)हेडकी आववी ['हिचक' 
हिचकिचाहट ८४&.७३५४७५7 स्री० जुओ 
हिचकी (539५7 ज्नी० हेडकी [(िज्! 
हिजराँ (/ 8५7 3०[अ +फा.] वियोग; 
हिजाब ०.५ ७७० पु०[अ.] पडदो(२)शरस 
हिज्जे >_>७-7 पु० [भ.] जोडणी 
हिद्ध ७-7 ५० [भ] वियोग 
हिज्ज(-जर)त -“(;०-) >क्षप्र ज्री० 
[अ ] हिजरत 
हिताई (><-/ स्री० नातो; संबंध 
हिती(-त,-द ) (99-./००-) >+7 ऐं० 
हितेच्छु (२) स्नेही; मित्र (३) सबधी 
हिदायबद ०.3०. स्री० [अ.] 
शिखामण (२) आदेश 
हिनहिनाना 0... अ०क्रिं० हणहणवु 
हिना ७-० स््री० [अ] मेंदी हे 
हिनाई (०-० वि० [अ.] हिनाना- 
मेदीना रगनु; लाल (२) मेंदीवाछु 
हिफ़ाज़त ०+७०-० स्री० [अ] 
जाब्वणी, सभा्; देखरेख 
हिफ़्ज़ ४£८5,> अ०[अ ] कठस्थ, सोढे 
(२) पु० हिफाजत, सभाछ (२) अद्‌ब 
हिफ़्ज़े-लेहत ०+ ०-० # £८2;० पु० 
। [अ] स्वास्थ्यनी रक्षा 
हिब्बा “-..; ५० [अ] इनाम (२) दान 
हिसयानी (०4ल्‍०८ जी० [अ ] रूपिया 
कमरे वाघी राखवानी वासब्ठी 
हिसाक्त «५-० स्री० [अ.] 
मूखता, वेवकूफी 
हिसामद्स्ता “८ ७ / (7 5० हमास- 
दस्तो; खाडणीपराई, 'हावनदस्ता' 


दिमायत ३७२ 


हिमायत ०४ ७:०७ स््री० ि.] 
तरफदारी, पक्ष करवो ते (२) रक्षण, 
वालीपणुं, देखरेख (विं० -ती) 
हिय(-या,०रा) (।)०,५- >>7 3० 
हृदय; हैयु (२) छाती. -हारना- हिंमत 
हारवु दियेका जँधा> हेयाफूठ, 
मूख; अज्ञान 
हियाव $<... प० हिंमत, छाती [जबुं 
हिरन (५ तय 3०हरण.-हो जाना-नासी 
हिरफ़्त «5 ,;७ सत्री० अ] हाथ- 
कारीगरी (२) हुन्नरकव्ण (३) ध॑धोरोजगार 
(४) चालाकी (५) चालवाजी 
हिरमज़ी (5;०$7 जी” [अ] छाल 
माटी, रगी 
हिराना ४। 7 आअ० क्रि० गेव थे 
खोबाई (२) मटवु, टछबु (३) स० क्रि० 
भूली जब 
हिरास (»/$7 जी०"[फा |जुओ 'हरास' 
हिरासत ०-5“ स्त्री० [अ | चोकी, 
पहेरो (२) नजरकेद. [(३) निराण 
हिरासों (/५०-$- विं० [फा.] भयभीत 
हिसे (“7 ,,> स्री० [अ, |लालच, छोभ 
(२) इच्छानो आवेग (३) स्पर्धा 
-छ्वूदना ८ ललचाईुं 
हिलकोर (रा) (5599; छु० 
हेलकारो, हेलारो [(३) प्रेम; मेल 
हिलग «४3... स्री० सवव (२) ओछख 
हिलगना ५७४),, अ० क्रि० टंगाबु, 
लागी रहे (२) फसाई; वाह्मबु (३) 
हली जब; ओकखाबु (प्रेरक हिलगाना) 
हिना ५०, अ०क्रि० हालबु (२) हत्बु, 
गोठवुं “मिलना > हठवुमलूबु 
दिला )/.-7 पु० अ.] बीजनो चद्र 


हीलतन्‌ 


हिलोर(-रा) (5) 32% 3० दिखोढो, 
हेलारो, -लिना ८ हेलारा खावा 
हिलोरना 0, »>7 स० क्रि० हिलोलबु, 
हिलोछे चडाववु [(३) नम्रता 
हिल्‍्म (&);० ७० [अ.] सहनशणीलता 
हिवेंचक (७० $# दिंवर )$7 ३० 
“हिंवारँ, वरफ [(२) गति, चेश 
हिस (>> सत्री० [अ] होश, भान 
हिसका 6... पु० ईर्पा (३) देखादेखी 
इच्छा थवी ते; स्पर्धा [स्पर्वा 
दिसका-हिसकी (>> 5 जी 
हिसाव-किताबव ०,» ७५४ ०.० ५... प० 
[अ] हिसावकिताब, आवक खरचनों 
हिसाव (२) ढंग, चाल; वतन 
हिसार ४७०५० पु० [अ. | शहेरनो कोट 
(२) किल्लो, गढ 
हिस्सा-रसद ५०० ॥ ८ “०५7० आं० 
[अ +फा,] हिस्सा प्रमाणे [हिनहिनाना' 
हिहिनाना ४७.८३ अ० क्रि० जुओं 
हींस ४-7 स्ली० हिसारव, हींसारव 
हींसना ४-०... अ० क्रिं० हींसारब, 
हृणदहृणउ 
द्वी ( अ०ज (३) (प) अ# क्रि० 
होना' नुं भूतकाछ स्री० रूप (ब्रज भाषा) 
हीक ५६.7 ज्री० हेडकी(२)सूइष्म हुगेव 
हीठना ७४४५० अ० क्रि० (प ) पाये 
जवु (२) पहोचवुं 
हीन (9-० पुं० [अ ] समय, वखत 
दहीन-हत्रात ००८५० (&> आ० अ] 
आजन्म; उमरभर (३) स्री० जीवनकाल 
दीरा-कसीस + हर 3० 
ढीराकसी [वद्वानाथी, छेतरीने 
दीछतन्‌ ७४.०. अ० [अ,] युक्ततिथी, 


डीका . - 


5 26 40 लक कर न अपन 
हीछा ०-० छु० [अ] वहालु; मिष 


(२) निमित्त; कारण,- हृवाछा > बहाडु 

हीला-गर,-बाज़ ३७-८६ ८हत्ी वि? 
चालाक, फरेबवी 

हुँकारना ७)४८-2, अ० क्रि० होकाटवै; 
ठपको देवो, (२) हुकारो करवो; गजब 

हुकारी (5352 ल्ली० हकारो; हा 
कहेव॒ ते 

हु 9 «. 

हुँडार $| ०४४ 9० वह 2 

हुडा भाड़ । ७ | ०८-२४ ६० महेसूल 
इ० वधु आपीने माल पहोचाडवानो ढेको 

छुडा(-डिया)वन ७४३४ ,5. 32%; 
स्नी० हूंडियामण 

डुकुम (४2० प० हुकम 

हुक्क (5302 पु९ जि] हाकलु 
व० व० जुओ “ह कूक! 

हुकूमत ०+«० 32 स्री०ण[अ ]हकूमत 

छुक़्क़ा ८ 7० ७० [अ ]हूको (तमाकुनो) 

हुक्‍्काम जीरा पु०[ अ “हाकिम जु 
व्व० व० ] हांकेम-अमलदार-व्थ 

हुक्म ििड+ पु० [अ,] हुकस 

हुक्‍्म-उदूली ०2०४ (#डिल ख्री० 
[अ ] हुकमनी अवगणना 

झुक्‍्म-नामा ८० (० 3० [अ+फा ] 
हुकमनासु, फरमान 

छुक्म-बरदार 3४३ 6 विं० 
[अ+फा | आज्ञाकारी 

हुक्म-राँ (/॥०+ वि० भनफा] 
हुकम देनार, शासक 

हुक्सी (5०४75 वि० [अ ] अचूक, 
अटल (२) आश्ञाकारी (३) अ० सदा 
हुचकी (5५ ज्री० हेडकी; 'द्विचकी' 
हुजरा 5 89 ० [अ] हुजरो, 


र्‌ 


घ्ृ७छ्‌ हुबाब 


ओरडी (२) मसीदनी एकात ध्यान 


माटेनी ओरंडी [सीड; सजसा' 
हुजम 3 5० अ] हजूस, 


हुज्लर 32०2० ३० भि ]हजूर-सवो बन 
(२) हजूर, हाजरी, ससक्षता (३) 
दरवार; कचेसे (जनाब, श्रीमान 


'हुज्ञर-चाा /5 3 22०४० ४० [अ] 


हुज्री 5 33 पु० [अ ] हजूरियो, 
नोकर (३) दरबारी (३ वि० सरकारी, 
हज्रनु 

हुज्जत «“-ं४£> ज्ली० [अ ] खाली 
तफ़बाजी, दलीलवाजी (३) झघडो, 
तकरार (वि०,-ती) 

हुड़ुकना ६2 अए क्रि० हेडकी 
आववी [िाँवल 
हुडदंग ०. 5 ५5८ पु० धमाचकडी; 

हुति(-ते) (०-),०४4 ९ पा) 
द्वारा; थी (२) तरफथी (पांचमी ने 
श्रीजी विभक्तिना अर्थमा) 

हुदहुद ०५०५ ० [अ.] एक पक्षी 

हुदूद ५७०१० ज्री० अ-] 'हूंद, 
“ह॒दु सु व० व॒० 

हुदूद-अरबा «४ 7॥ 3 ०७४०७ र्नीण[अ ] 
चतु सीमा, चारे वाजूनी हद [सोलु 

हुन ४४ 9० [स हून] सोनामद्दोर(२) 

हुनर ४५7 ४० [फा | हुनर, कारीगरी 
(२) कौशल, चातुरी (३) ग्रुण 

हुनर-सेद ७००.० | वि ्गफा ] हुन्नरी, 
कसबी, कुशब् [बण्च्‌० 

हुनूद ५३०४४ ४० [अ.] 'हिंदू'नुं 

हुव ०-४“ ज््री० प्रेम (२) दोस्ती (२) 
इच्छा, मरजी [परपोटो 

हुबाब ०.० पु० [भ.] हवूवं; 


डुध्च ३७ छ 





हुब्ब ०. > पु० [फा ] प्रेम, हवा, 
“उल-बतन-हुब्बेवतन, देशग्रेम 
हुमक(-ग)ना 0(8-)£«2, अ० क्रि० 
ऊछछ्बु (२) छलग मारवां पग पर 
जोर देवु [काल्पच्चिक पक्षी 
हुमा ५; स्री०[फा ] हुमा नामनु एक 
हुमायूँ (2५४७८; वि० [फा] शुभ, 
सुवारक (२) 5० हुमायु बादशाह 
हुमेल.. )-०2० स्त्री" [अ हमाइल 
०] हमेल”, सिका बगेरेनी एक 
जातनी ग्द्ानी माठा. जिओ 'हुडदग/ 
हुरदग(-गा) (६-5५ /£, पु० 
हुरमत «« 72० खसत्री० [अ] मान; 
आवरू [ओकरु 
हुलकना “४४४; अ०क्रि० ऊलऊ थवी, 
हुल्की (०2, स्री० ऊलऋ(२) कोलेरा 
हुकसना .32> अ० क्रि० हूलडु, 
उछाप्ठु (२) ऊलसडु, ऊमराउ, ऊमटर्दु 
हुलसी (2-४? ज्ली० हुलास', उछास; 
उमंग ((३) स्री० छींकणी 
हुलास (!“ १० उछास (२) ऊलट 
हुलिया «०. पु० रूप, आकार 
के तेनु वणन -कराना, -किखाना- 
पोलीसमा माणसनी ओलख माठे तेल 
वंगन आपवु (रोशन 
हुवेदा ७४ 5१; वि[फा ] स्पष्ट; जाहेर, 
हुण 7 अ० चूप्र करवा साटेनों एक 
'डदगार [(२) हुसन, काति; खूबसूरती 
हुस्न (/-..> पु० अ] उत्तमता, खूबी 
हुस्ने-महफ्रिड ),४७० (८०२० पु० 
[अ] एक जातनो हुक्का 


हैँ ७5५7 अ० हा (३) अ० क्रि० छु;- 


होना'नु पहेला पुरुषनु ए० व०्नु रूप 





हैरना-फेरनाः 





हैंढठा ४६०४ 9 पु० [हि,हुठ -साडात्रण) 
ऊठाना आंक 
हँस («४9% छी० ४र्पा (२) बूरी नजर 
लागबी ते (३) गोढ; टोक्या करब ते 
हुंसना ७... 9१; स०क्रि० नजर लागे 
एम करबुं; टाकबु (२) ठोकबु, 'कोसना” 
हक ०४9९ सत्री० हदयनी पीडा, झक 
हुकना ७४५१, अ»क्रि० दुख (२) 
झुक जेबी पीडाथी चांकबु 
हूठा # 9, पु० डिंगो, टिक्को -देनार- 
डिगो करवों; टिक्को बताववों 
हूदा ००७५१ विं० [फा ] वाजबी; ठीक 
ड्रबहू 22७0 +/ अ० [अ] आबेहृव; 
विंठडकूछ मल्तुं [वि० खूब सुदर 
हर १५० ज्री०[अ] हूरी, अप्सरा (२) 
हूछ 5१ ज्ञी० अणीदार कह मोंकबु- 
हुलावी दवु ते (२) शत; पीडा [खोसडु 
हूलछना 92, स०क्रि० हुलावी देवु; 
हूशा (£9५ वि० असम्य, जंगली 
हुहा ५५८ स्री० होहा, शोरवकोर 
हेंगा €-..... प० 'पाठा', समार (खेतीनो) 
हेकढ़ ९४... वि० हष्टपुष्ट, स्थूछ (३) 
जबरु (३) 'उहंड, उजड्ड (नाम -डी) 
हेच &«- वि० [फा] नजीब; पामर 
(२) नकासु, असार (३) हिचकारु 
हेचकारा 5) 8 €<४ वि० [फा ] नकामु; 
निरथक 
हेठा ५७४... वि० हेढुं, तुच्छ के नीच 
हेदी >6<- सञ्री० हेढ पडबु ते, मानहानि 
हेरना ४+४ स०कि० हृढदु, खोब्ययु (२) 
हेरव, निदहाव्ययु (३) समजबु, विचारबुं 
हेरना-फेरना ४,..8३ ७ >न. सबक्रि० 
हेरफेर करवी, वदलवु के अह्दीन्नु तहीं करदु 


हेस्‍-फेर 


हेर-फेर ,8 37 3० चक्कर (२) वात 
लांबी छांवी करवी ते (३) दावपेच (४) 
हेरफेर, फेरफार (अने आपले वेंड अथमा) 

हेराना ए>-] सनक्रि०ण “ हेरना 'लुं 
प्रेरक (२) अ०क्रि० गेव थवु, न रहेडु; 
अभाव होवो के नष्ट थ्बु (३) फीकु 
के मद पडचु (४) लीन-तन्मय थवु 

हेराफेरी (८३-७8 कल ज्ली० हेरफेर; 
अदलबदऊ 

हैल ,)- पु० छाणां वगेरेनी हेल 

हेलना ५४... अ०क्रि० हांसीखेल करवा 
(२) सण्क्रि० हेलवु, अवमणबु 

हेलमेल )-० ,):० 9० मे, मित्राचारी 
(२) संग; साथ (३) परिचय 

हेला /... पु० हछो, चडाई (२) हेलो, 
घक्को (३) एक वार छई ऊवाय एटली 
खेप (४) भगी (५) ज्री० [सं] हेला 
हैं (४ अ० हैं। (२) अ०क्रि० 
होना नचु ब० व०, वर्तमानकाव्नु रूप 

ड्ैंडिल 3592 पु० [३ ] 'हेन्डल? हाथो 

है 0 अण्क्रि० होनांचु ए० व०, 
वर्तेमानकाछनु रूप 

हैकड़ ९४... वि० जुओ 'हेकड' * 
हैक ()£-« ज्ली० [अ] घोडाना 
गढानी साका (२) तावीज (३) ज्ुओ 
हुमेल' (४) चहेरों, सिकल 

कैज्ञ (“०० पु० [अ.] स्लीनो रजो वर्म 
हैजा ०-८ पु”[अ] कोलेरा 

हैफ़ ००८० अ० [अ.] हाय, अफसोस 
हेबत ०-८ ज्ली"[अ ] हेवत, हवक, 
घास्ती 

हैबत-ज्ञदा 53; ०---2 वि० [अ+ 
फा ] हेवताई गयेलु 


झ्र्ज्जु 


होनहार 


हैबत-वाक ४७ ००.८:-८/ वि० भ्यकर, 
भीषण [खिगोछविद्या 

हैयत्त ८+>४7 स्ली० जि हेअत ००८] 

हैरत «> -«“ स््री"[अ ] हेरत,अचेवो 

अगेज़ ् | है पा वि० [फा.] 

आध्वयकारक 

डैरान (० विं० [अ] हेसान, 
परेशान! (१२) आश्चर्य चकित (नाम ,-नी) 

हैवान ४६४८० पुर्णूअ ] हेवान, पद् 
(२) भार हिवानियत 

हैबानियत ०»«८“...) ६... स्रीर्ुअ ] 

डैवानी >$-० विं० हेवान, पशु 
जेघु, पाग्चव 

हैसियत «५८८... ज्री० [अ] 
हेसियत, योग्यता, शक्ति (२) आर्थिक 
दणा; धनसपत्ति (३) दरजो; कमा 

हों (५# अ०क्वि० 'होनानु व० व०, 
विध्यर्थ 

होठ ,6-४१५»+ ० होठ “काटना, 
->चबानर 5 होठ करडवा, क्रोव प्रगट 
करवी 

हो »# अं? हे, अहो (२) अण्क्रि० होत 
होना'लुब्रीजोी पुरुष, विध्यथ; के 
बीजो पुरुष, ब०व०, वतेमानकारूनु रूप 

होड़ ३ ) ज्री० होड, शरत (२) स्पर्धा (३) 
हठ -बदना, -छगना ८ दोड वकवी 

होडाबादी (5350 |$ ५०५ होडाहोडी 
८5३ » | ( % त्री० चडसासडसी, होड 

होतद(-अय) (..0-)०--5 | घ० 
थनारु, सावी 

होनहार ३५४ » वि० होनार, भावी 
(२) श्रेष्ठ नीवडनारु, सारा रूक्षणवाद्ध 
(३) पु० भात्री 


होना 


होना ७५ अ० कि० होबु; थव॒ हो 
बैठना ८ थई पडबु, वनीं वेसवु (२) च्लीलुं 
दूर वेसबुं होकर रहना - जरूर थर्डईं 

होनी >> ख््री० पेदाश; उत्पत्ति (३) 
हाल, इत्तात (३) भावी के समवित घटना 

होरसा (3३7 पु० ओरसियो 

होरहा ५+5 ५» ४० चणानो छोड के पोपटो 

होरा(-छा) (0.)) » छ० [स होलक] 
चणानो ओछो (३) 'होरहा', पोफटो 

होरिक ],.; 9 पु० तरत जन्मेल बालक 

होछा ॥ » स्लरी० (शीखोनी) होछी (२) 
पु० जुओ 'ोरा' 

होश (०9% पु० फा.] होश; चेतन 
(२) याद, सूववूत्र (३) समज -देग 
होना >आश्रयथी दग थबु -की दवा 
करना>दोश ठेकागे आणवा -दिलाना 
याद्‌ देवडावबु [समजदार 
होशरमंद ७५०० (»» वि० [फा] 
होश(०च)हवास ०५$०(५०) ४» 
पु० [फा+अ ] होशफोग 

ही (१८० अ०कि० छुं, होनां'नु पहेलो 
पुरुष, एन्व०, वरतमानकाछलु रूप (२) 
स० (त्रज) हु 

ही »< अ०कि० छें; होनानुबीजो 
पुरुष, ए०व०, वर्तमानकावनु रूप 
हीआा(-बा) (5-)] »«, पुं०हाड, 'हव्या' 
हीज़(--द) (७-) ० 9“ पु०[अ होज्ञ] 
ह्ोज 

होदा 5५७ »८ पु० होद्दी, अबाडी 


हस्द 


नि 


हील (५2 ४० [अ.] डर, दहेशत- 
-पैठना, -बैंठना ८ व्हेशत लागवी; डर 
पेसवों , 
हौलजील ५८० (]92 ऐ० डतावक 
के तेथी थतो रघवाठ के गभराट' 
हौल-दिल ,),७ ()3< पु० [फा,] दिल 
बडकरबुं ते के तेनो रोग (२) विं० डरीः 
गयेछ के डरपोक (३) गभरायेछं; व्याकुछ 
होल-दिला !,५ ()५< वि० 'होलदिल!; 
डर॒पोक के गभरायेल 
होछनाक «४४ ,८, वि० [फा |मयानक: 
होली (232 स्री० दारूनी दुकान 
हील 2४ »2/ वि० होलदिल”, डरपोक, 
झट डरे एवबुं [हलके हाथे 
हौछे >! 2८ अ० धीरेथी, आस्ते (३) 
होवा |$ ३०० ज्लरी० जुओ 'हव्वा' 
होस (9८ स्री० [अ हवस] प्रवक्/ 
इच्छा (२) होस, उमग, उत्साह 
हौसला 2०५८० पु० [अ..] होंस, 
उत्साह, उमग (२) साहस, हिंसत- 
“निकालना ८ होस पूरी थवी. -परुद 
होना ८ होस शमी जवी, जोर ठंड पढद॑ं 
होसला-मंद ७८५० )-० ८० वि० 
[फा ]होंसीछ, उत्साही के साहसी; उमगी 
हृड ७7, पुं० [स] तब्ठाव के सरोवर 
(२) भ्वनि 
हुदिनी ८397 स्री० [सं.] नदी 
हस्व $:-०,- पु० [सं ] वामन, ठींगणो 
(९) लघु 





अजीयत 





अज़ीयत “«7] ,5 स्लरी० [अ.] 
अत्याचार, परपीडन 

अजीरन, अजीर्ण ७) (की । 
पु० अजीरण, अपचो 

अजूबा /४८# वि० [भ] अजायब, 
अद्‌ भुत [(हिस्सो 

अज़ो »<# यु० [अ अज्व] भाग, 
अजोता 0,०। पुं० [अ+जातना] चैन्री 
पूर्णिमा (आ दिवसे बच्ड जीडाता नथी) 

अज़्म ० पु? लि] विश्वय 

अज़्म-विलजज्स «72 »7+ 3० 
[अआ,] दृढ़ निश्चय 

जअज़् ;०| पु० [अ ] बदलो, महेनताणु 
(३) खच् 

अज्व ५.०० पु० जुआ अजो! 
अटेबर «| ५० ढेर, ढगलों 

अटक -55| मस्री० अटक, अडचण; 
रुकावट (२) सकोच 

अटकना (..४| आअ० क्रि० छटकवबु, 
रोकावु (२) छाग्या रहेवु, वत्गवु (३) 
विवाद करवी, झघडबु 

अटकर स्त्री०, ः3] अटकरना स॒० 
क्रि० जुओ 'अटकल', 'अटक्लना! 
अटकलछ ,)४5 ज्वी० अव्कठ, अनुमान 
(२) अठढाज [ अनुमानवु 
अटकछना (.55| स॒० क्रि० अटकब्यु, 
अटकरू-पच्चू ५ ?90 ४5 पु०कपाछ- 
क्त्पना (२) वि० डट्पटाग, रव्याली 
(३) अ० अध्चर, अदाजशथी 

अठका ७४४ पु० जगन्ताथजीने चढा- 
बातो सात के धन 

अटना ४ अ० क्रि० अखट्वे; भम॒, 
रखठवु (२) भरावु 


4 
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अगठ्मासी 


जल क अऑन्‍शनललन+ 


अटपट &2०७| बि० (स्त्री० अटपटी) 
अटपट़, अघरझ़;। कठण, भुढ (२) 
उठपटाग, टेकाणा बंगरनु 
अटपटाना ७६ अ० क्रि० क्षद्रकतु, 
लबदा4, गचावु, गभराउ 
अटछस (>.४ पुँं७ एटलास, भुगाव्य्ना 
नकथानी च्रोपडी 
अटाहूट ००५४४ वि> बेशुमार; पृ 
अठाछा ४ छी० [स अद्ृल] टगणों 
(३२) सरसामान (5) कमाटवाडा 
अटेरन (४) ५० अटेरण (३) घोडाने 
चक्र फरवबानी रीत (३) कुम्तीनों 
एक दांव 
अटेरना ४.४ स० कि० अटेरणथी सतर 
उतारबु, अटठेरु (२) एवं दास पीवों 
अद्ठा (“४ पु० गजीफामा झट्ठी 
अद्वाइ्टेस >-5 (7४ वि० बढ़ावीस,२८- 
अद्वानवे > 9७ बि० अह्रणु,९८ 
अंद्वावन (/207४॥ वि० धठावन,५८ 
अद्वासी (7३ बि० अद्धधासी,८८ 
अठखेली (>-.6४#| स्त्री० बिनांद, 
खेल (२) चपवकता (३) मस्तानी चाल 
अठत्तर +-७#| वि०  “अठदृवत्तरा, 
इद्रोतर ,७८ 
अठल्नी (2.७ स्ली० आठ आनी 
अठवज्ा ।7....2४॥ पु० वणवानों ताणों 
जेनी पर ल्पेटी रखाय छ त वास के 
लाकडी (अठवाड़ों सरखावो) 
अठमासा ६७४४ पु० अपादथी मद्दा 
सुधी खेडाती रहेती शेरडीनी जमीन 
के खेतर 
अठमासी (>>०#| द्तवी० 
मासानों सोनेयों, गीनी 





आठ 


अठवौसा 
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अखवैसा ४-)|5७॥ पु० जुओ 'अठ- 
मासा' (२) वि० आठ मासे जन्‍्मेले 
अठवारा ;|$७ पु० अखवाडियु 
अठहृत्तर 7-३ वि० “अख्तर; 
इद्रोतर 
अठारह ०१२##| विं० अदार, १८ 
अठासी (>> छबासी, “अद्गासीः 
अठोतरी ८49५४] स्री० १०८ दाणानी 
जपमाका 
अडंगा ७3)| पु० रुकावट, विश्न - 
डालना.-छगाना>अड्वण करी, 
वचमा आवड (२) अडगो, कुछ्लीनों 
एक दाव (३) खी० जवाबध साल 
थाय के बेचाय ते घास 
अड ॥$| पु० हठ, जीद 
अड़चन (-ल) (3) (८ खो 
अडचण, मुझ्केली [अडताबीस 
अड़तालीस >-2४$| वि० ४८, 
अडतीस 232९ वि० ३८,आउडन्नीस 
अडदार 3३ वि० अडियल (२) मस्त 
अड़ना 0३) अ० क्रि० अउडु; रेकाबु 
(२) हठ करवी, मज्या रहेवु 
अडबेग «४.९ बि० पु० ऊुनीचु; 
असमान(२)विकट, दुर्गम (३) विलक्षण, 
अनोखु 
अडुसठ “० वि. अबइसठ, ६८ 
अडान (/ | त्ली० थोभवान्नी जगा, 
पडाव 
अड़ाना 0॥। स० क्रि० लटकाबबु 
रोकबु (२) बचसा वस्तु नाखी रोकबुं, 
ठासवु, सीडबु (३) पु० एक राग; 
अडाणो [ सुत्त, जड 
अड्ियल १, बिं० अडियल (२) 


अड्ू सा ५०३९ पु० [स, अट्झूप ] 
अरड्सो 

अडोल ,)५6| वि० अउग, स्थिर 

अड्ोसपड़ोस (»०५9 -७$| पु०आइडोच- 
पाडोग, आसपास 

अड़ोसीपड़ोसी (०-29 3 ० 
आटोशणीपाडोशी आडोशपाडोशया 
पा रहेनार है 

अड्डा ।6| पु[स अद्य] बोसवानी जगा 
(२) अहो (३) केन्द्र, धाम (८) पखीने 
बेसदा पाजरामा होय छे एवी आइडी 
५) नाड वणवा के भरतकाम जेवामा 
बपरातु छाकडानु चोकठ 

अडेस २३ ३ ल्ी० [5] सरनामु, 
ठकाणु 

अढ़तिया ९... पु० [हि आहत] 
आडनियों, दलाल 

अढवना 0 ५%| स० कि० (प.) कास 
चव्गाडवु, काम कहेवु 

अढ़ाई (<# ७॥| बि० अढी 

अहुक ०.४४»३९। पु० ठोयर 

अहुकना ४7% अ० क्रि० ठोकर 
खाबी (२) अढेलवु 

अढ़ेया (“.»| ५० भर्ढा शेरनु तोल 
या माप (२) अढियानो गडियो 

अतर ॥&& पु» [अ इत्र] अत्तर 

अतरदान (४७८० पघु० [फा इत्रदान] 
अत्तरदानी 

अतरसों (०-४ अ० [रा इतर+श्व-] 
परम दिवसथी पहेलानो दिवस के ते 
पछी आववानो दिवस, त्रीजे दिवसे 
अतवार ॥;|$४। पु० [अ, 'तौर'नु ब० 
व०| रहेणीकरणी; चालचलगत 


अता 





अता ४» पु० [भअ.] दान, भेट 
-करना+-आपमबु -लेना-अपाबु, मरवुं 
अताई (४ वि० [भ अता] दक्ष, 
प्रवीण (२) पक्‍कु, चालाक (३) जाते 
कुदरती वक्षिसथी शीखी ले एवु 
अताव «-» पुँं० 'इताव” जुओ 
अतालीक (9 )0] पु० [तु] उस्ताद, 
शिक्षक [चीज 
अतिया /-.£० ५० [अ.] भेट-दाननी 
अतिरिक्त “४, अ० [स.] सिवाय, 
बाद करता (२) वि० अतिरिक्त, ववारेनु 
अतीय -2| पु० [स] एक वनत्पति 
-आओऔपधि 
अतुराई (<४| स््री० आतुरता; जलदी 
- (२) चचछता, चपवता 
अतुराना ४|:5 अ० क्रि० आतुर के 
उतावछा थर्वु [ ईंतवार ? 
अत्तवार ॥975| पुं० आतवार; रविवार, 
अत्तार १५४ पु० [(अ] तअत्तारी, 
अत्तरियों (२) गांधी, दवाओं वेचनार 
अथक ०-<£%#| वि० अथाक, म थाके 
एबु, अविधात 
अथ च (--#। अ० [स.,] अने, वढ्ी 
अथमना, अथवना ४8 9&॥| ९०-०8 | 
अ० क्रि० आथमबु [कूड 
अथरा ;७| पु० (छी०अथरी) माटीनु 
अथाई (५४ स्री० सडछीने वसवाना 
चोतरो, ओटलो (२) मडकी 
अथान(-ना) (४-) (१! पु०अथाणु 
अथाह ०5५४| वधि० अथांग, अपार 
(२) अगाघ, अति छड्ठ (३) पु० 
ऊडों खाबरा (४) समुद्र 
अधथिर ,,७#| वि० (प) अस्थिर 


» मेंदाग 





जथोर 39% वि० (प.) थोर्ड नहीं, वहु 
अद(-दा)ग ((3.-.) ..४5| वि० ढाघा 
वबगरलुं;। निष्कलक [ अक 
अदृद' ५०० च्री० [अ ] संख्या के तेना 
अदन (४००७ पु० [अ.] आदमने बना- 
वीने जे वागमा खुदाए राखेली मनाय 
छ ते बाग. 
अदना [<290| बिं० [भ,] मामूली, 
सामान्य (२) क्षद्र, नम्न, अदनु >थ 
आला-नाना मोटा बचा 
अदव ०->५। पु० [अ] अदब, विवेक, 
आदर (२) साहित्य, वाइमय -करना 
>आदरथी वतबु, मान आपवु -देना 
ञविवेक शीखबवों (२) शिक्षा करवी 
द्डवु (जरूर, टेकथी 
अठवदाकर ,£0935] अ० अवश्य, 
अदम /०# 5० [अ ] अभाव, न होबु त 
(ससासमा) उदा० अठम पेरची>केसमां 
जरूरी पेरवी न करबी ते अदम सवृत 
मन 24०० - प्रमाणनो अभाव 
अदरक «४55५| पु० आह गा 
अदल (५७ पु० न्याय, इन्साफ 


"अदकनबदल ०५5 घु० अदला- 


बदली, फेरफार 
अदवान (/95] ज्ली० खाठलाना वाणने 
तग करवानी दोरी (पागतनी) 
अदविया(०त) (->(१-)/2 , 3५| ख््री० 


अि] द्वाँले व० ब० [आवण 
अदद्दन (7४ + पु० [स॒ आदहन] 
अठढा ७ वि० [भर] चूकतु, चूकवेल 


(२) स्री० हावभाव, नखरा (३) ढग 
अठाग ४।७। वि० 'अदग', निष्कुछक, 
पवित्र 


जअदायगी शा 


अदायगी (>#5| ज्ली-[भ'] अदा- 


चूकते थबु ते 


डे 
ग् 2 | ॥ प 


 । अन 
न [भ 


कर 2 क 


'- आअधमरा, अधमुर्आा 72096, | | 


व्रिं० अधमूड बा 


अदाऊकत ०..|०७ स््री० [अ ] अदालत; - अधवा -६»७! स्लरी० [स.] विधवा 


कचेरी (२) न्यायाधीश 
अदालती (2४५० वि० अदालतने 
लगतु (३२) अदालतमा लडसार 
अदावत -« १०७ ज््री० [अ ] अदावत; 
बेर धर [ राखनार 
अदावती (>“ ०७ वि० वेरी, अदावत 
अदीठ »6%७,५| वि० [स अदृष्ट]| न 
दीठेल (२) गप्त, छूपु 
अदीब -...धढ,७। पु० [अ.] विद्वान, 
पडित (२) शिक्षक [ अप्राप्य 
अदीम (४,०७ वि० [अ.] नष्ट (२) 
अदू 9५० पुं० [अ] शत्रु, वेरी 
अदेखी (>8£/5। वि० अदेखुं, देखी 
न शके एबु [ ओमा ) प्रणाम 
अदेस (४०५| पु० आज्ञा (२) (साधु- 
अदेह .&५| वि० [स.] अदेही (२) 
पु० कामदेव 
अधंग ८ £»»3।| प० अभाग, पक्षाघात 
अधंगी (>_#०»५। वि० अधागनु रोगी 
अधघ ,»5| विं० [स अद्ध] (समासमा) 
अछु , उदा० अधकचरा' 
अधघकपारी(-छी) ((2-) 5..5७»5। 
स्नी० आदासीसी [कहेल 
अधकहा ४४६» वि० अस्पष्ट के अप 
अधन्ना ">»3| पु०, अधन्‍्नी स्तरी० 
ढबु, मोटो पेसो; अर्ध आनो 
अधपई (६-०! स््री० [हिं. आधा+ 
पाव] अध पाशेर (बंगाली) जेटलं माप के 
तोल, पाशेरी के पाशोरो.. [वच्चोवच 
अधबीच 6-८५ | अ० अधवच, 


अधसेरा |,:-०/»५।| पु० अच्छेरो 
अधाधुन्ध >> ॥५। अ० 
अंधाघूंघी होय तेस [ (दूध) 
अधावट ०»(५७७७| वि० अर्घ उकालेल 
अधिकाई (5 »3। ख्री० (प.) अधि- 
कता (२) वडाई, महिमा [ थबु, वधवु 
अधिकाना ७४»७|। अ०क्रिग्अधिक 
अधित्यका ४,» स््री०[ल. ] पहाडी 
उच्च प्रदेश, 'टेबल लन्ड दे 
अधिया (-.,»७५। सत्री० अर्थों भाग (२) 
अधनी भागीदारी (३) पुं० अ्धों 
भागीदार [ अप अधु वहेंचवु 
अधियाना ४(.. »5| स०क्रि०अधघु करइं; 
अधियार ;९-.»५| पु० जुओ “अधिया 
अधियारिन (५,) ५-,०५| स्नी० “अधियार 
नु ख्ी० [ भागीदारी 
अधियारी (५5)/..»५।| र्री० अर्धी' 


अधिवेशन ,....४५,४७५| पुं० [स,] अधि- 


चेशन, वेठक 
अधूरा |३५१०५| वि० अधूरु,-अपूण -कर 
देना-कमजोर करी देवु.- जाना- 
गर्भपात :थवों -होना-अणसमसजु होबु 
अधेड़ ९..»७। विं० आधेड 
अधघेरा /..»5। पु० अधेलो, अर्धा जी 
अघेली (>५»५| स्त्री० आठ आनी, 
अर्धों [ कपड़ 
अधोतर #9»५] पु० एक जातनु जाड 
अन (४ नकारवाचक उपसग (हिन्दी 
शब्दोमां, गुजराती 'अण” पेठे, वपराय 
छे, उदा« अनगढ) 


ध्न-अहिवात १२ 


>>, ००++ ७० अन्‍गडडिनिणज व... अिशिणडि- 


अन-अहिवान -> ५८ (| ३० विवया- 
पणु, रंद्ायो 
अनहठस (,- ४ वि? वृद्ध, सराव, 
नस! [ पास 
अनकरीब ०.२ ,-# अ० [अ ] नजीक, 
अनख »25]| पु० स॒ अनू+#अक्ष] 
क्रीप (३) र्पा, ठप (३) नजर न छागे 
ते मादे क्रातु काजदूनु टपकु चिडाबु 
अनस्याना ७ ५०४७। अ० क्रि० गुस्ते थ्ु, 
अनसाहट ८०४७। पु०क्रोव, नाराजगी 
अनगटू »5$5] ब्रि० (स्त्री०,-ढ़ी) 
घट़या बगर्नु (३) स्वयभू (३) वेडीव्, 
क्षणघ्रट [ गर्भना आठमों मास 
अनगना (5) वि अगणित (२) पु० 
अनगिना ५) वबि० अगणित, 
'नगना! [अतात, अपरिजित 
अनजान (/६७| वि०अजाण, नादान (२) 
अनजाने 2!४। अ० अजाण्य, बगर 
समज्य, झ्षगाववासीमा । 
अनव ० आ० (प) अन्यत्र, बीजे 
घ्थाने (३) [से] वि० न नल [अदीठ' 
अनदेखा ७४५७५ | प्ि० न इहेसेल, 
हनन्‍नास (»० ०७ पु० अनेनास फछ 
जमपच &€«_/ पु० अजीणे, बदहजमी 
अनपट ,»०५ / जि० असण, निरक्षर, 
मूग् 
जनवन | ५० अणशयनाव 
अनवि(-पे) वा (७०७..) ७७०७ / (// वि० 
फुदा ग्गग्नु, अविद्र 
भतवोद (ब्ना,-रा) (/. ,8-) )»(/! 
बुर गृत (प्रापः पश्ठ भाद्े) 
अगय्या शा ६.) व ली ह -दी) 


न 
एिवाओिर, झयाह् 





अनारदाना 


र 





अनभल ()७(/| १० भर नहि ते, अहित. 


-ताकनान-वूर ताकबु 
अनमन(-ना) (४-०-).»०८४ै विं०(स््री०, 
-नी) अन्यमनस्क, उदास, खिन्न 
अनमिल ,),०८/ वि० (ख््री०,-ली) 
मे वगरनु, असबद्ध 
अनमेऊ (»०(/ वि० मेक वगरलु, 
“अनमिल! (२) सेल्मेछ वगरनु, विशृद्ध 
अनमोल ))०७४ वि० अमृत्य, उत्तम 
अनरस (3० 9० रसहीनता (२) 
अरृचि (३) अणवनाव -पड़ुना>अण- 
बनाव थवो 
अनबट ८»» »| पु०अणवर, ख्रीनु अगूठियु 
अनवासना ५. »| स॒०» क्रि० नवु 
वासण पहेलव्रथम वापरखु 
अनसुना ५2...) वि० (स्री०,-नी) 
(७ ०-) न साभमकेलछ, अनसुनी 
करनान्साभव्यु ना साभवक्यु करवु, 
ध्यान न देवु 
अनहोनी (2%0०| थि० स्री० असभव 
(२) श्री० असेभव-व्रिलक्षण वात 
अनाकानी (260। त्री० आख आडा 
कान करवा ते (२) आनाकानी 
अनाडी (5९४) वि० अनाडी, नाठान, 
अगममज़ु [वकबवाट 
अनाप-शनाप ०.० ५.००-०४।| पु०नकामो 
अनासा (७७| द्धी० अनामिका 
अनायत ०. !४७ मस्तरी० [अ ] क्रृपा, 
महेरवानी 
अनार )०| पु० [फा.] टाइम (२) 
तेना घाठनी दाख्खानानी काठी 
अनारदाना 2/3)0। पु० [फा] एक 
जातना खाठा आनारना सकत्रेछा दाणा 


अंनारी 


अनारी (5,४| वि" जुओ '“अनाडी' 


(२) अनार-दाडमना रंगनु; लाल 

अनाह 58| घु० [स] पेट चडवानों 
एक रोग 

अनी (>| ज्लरी० [स, अणि] अणी 
(२) वच्तुनो आगल्नों भाग (३) 
समूह, झुंड (४) सेना (५) 
आनन-मर्यादा] ग्लानि, खेद 

अनीक ०.४. /| पुं० [स ] युद्ध (२) सेना 
(३) वि० [अ+हिं नीक-अच्छु] बूरू, 
खराब [अनिष्ट, अप्रिय (९) खराब 


अनीठ ,€£-)| वि० [स अनिष्ट | (प)* 


अनीस 2! पु० [अ.,] दोस्त (२) 
ग्रेम के सहानुभूति राखनार 

अनुनय _.3| पुं० [सं,] विनंती, 
प्रार्थना (२) मनाववबु ते 

अनुपात ०»|..)| पुं० [स.] त्रिराशि 
अनुभव 9३--3|पु० [सं ] अनुभव (२) 
लागचु, प्रतीत थवु ते -करना-खबर 
पडवी; माह्म थवु 

अनुशासन (,>-)| पु० [सं,] आज्ञा 
(२) उपदेश [ शोघखोछ, तपास 
अनुसंधान (५७०७......)| -पु० [सं] 
अनुसंघानना ७०७७ ७०...) स॒० क्रि० 
(प) खोलबु (२) विचारबु 

अनूठा #५)| वि० [स, अलुत्य] 
(त्रो०,-ठी) अनूढुं, अद्भुत (२) 
अद्वितीय, उत्तम- 

अनेरा ,:४)| वि० [स्‌. अनृछ] (स्री० 
-री) नकामु, निष्चयोजन, व्यथ 
अनेस (....)] वि० “अनइस', वूरू 
अनोखा (७४»| वि० [सं अन-ईक्ष 
अनोखु 


अपि 


अन्दलीब «०.५» खस्री० [अ,] 


चुलबुल 
अन्ना +5| ज्ली० [तु] माता (२) धाव 
अन्वाअ 9» स्री० ब० व० [अ] 
नौ'-रीत, प्रकार-लुं व. व 

अन्वान (/ 9-» १० जुओ “न्वान: 
अन्सर >>» पु० [अ.] मूठ तत्त्व 
अपंग «#..। वि० अपग, छल (२) 
अशक्त 

अपकाज़ी (>> 5 वि० स्वार्थी, मतलबी 
अपघात -> ७४५] पु० [स.] आपघात 
(२) हत्या; हिंसा (३) विश्वासघात _ 
अपढ़ “9 वि० “अनपढ़, अभण 
अपन ,.०| सववे० (प) आपगणे 

अपना ६/| सर्व० [स, आत्मन ] (स्त्री०, 
“नी) पोतानु (त्रणे पुरुषमा वपराय) 
(२) पु० सजन, अपनी अपनी 
पड़ना-पोतपोत्तानी पडी होवी अपने 
तक रखना>कोईने त.कहेवु -सा सुंह 
लेकर रह जाना-शरमिंदु थईने रही 
जबु-पाछा पडवु 

अपनाना ४४०। स॒० क्रि० अपनाववबु, 
पोताने अनुकूछ के वश करबु, पोतानु 
करवु है 

अपनापन (४ »५|- ५० अपनायत 
“2०० स््री० अपनावु ते (जुओ 
“अपनाना?) 

अपने आप «-! 3 अ० आपोआप, 
पोतानी मेले 

अपाह(-हि)ज (८६२) €थ४ऐ[ बि० 
छललगडु, अपग, काम न करी शके 
एवं (२) आब्छ , [ जरूर 

अपि ,- अ० [स,] वल्ती, पण (२) 


अपितु 





अपितु “| अ० [स] परन्तु (२) 
बल्के 
अग्रेल 57| पु० एग्रिल मास - 
अफूआल ५० पुर्अ 'फेल'नुंबन्व॒०] 
कृत्यो, करणी 
अफ़हे “| पु० [अ.] काछो नाग 
अफगान (७७ [अ ] अफघान, काबुली 
अफ़जरलू ).-७| वि० [अ] उम्दा, 
सर्वोत्तम [ वधारों 
अफज़ाइश (|| ख्री० [फा.] बृद्धि, 
अफतारी (5,४७| ज्त्री० उपवासलुं- 
रोजानु पारणु 
अफयून (,४७| ञज्लरी० [फा] अफीण 
अफरना ४५७४ | अ० क्रिं० पेट भरीने 
खाद, धरावुं (२) अफराबुं (३ ) 'ऊबना', 
अरुचि थवी 
अफरा [७ पु० आफरों 
अकूछातून ()०७| पु० [अ] प्लेटो 
(२) वहु अभिमानी माणस -का साला 
रघमडी माणस ऊिडती खबर 
अफवाह 5|%»| ञ्री० [अ ] अफवा, 
अफशा (..5| बि० जुओ 'इफशाः 
अफसर ,..3| पुं० ओफिसर -साल- 
महेसूल खातानो अमछदार॒ [कथा 
अफसाना /5६..५| पु० [फा ] कहाणी; 
अफसुरदा 557.» बिं० [फा] 
इ!खित, मूंझायेल (नाम,-दगी ज्ली०) 
अफीम (१४ स्री० अफीण 
अफीमची, अफरीमी 2...» "358७-०७ 
3० अफोणियो, अफीणनो व्यसनी 
अफू ५१४६० पु० [अ अफ्व] क्षमा; 
साफी [ दुरगंध 
अफू नत -.3)१०० ज्री० ञि] बद्वो; 


| 
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अधुहाना 





अब <->| अ० आ वखते, हमणं, हवे. 
“तब होना या लगना>मरणघडी 
आवबी -त्तव करना-भआज काल करवी, 
वहानुं काढी ढील करवी 
अवखूरा 5,७७| पुं० [अ,] वाफ, बराक 
अवतर ,४| विं० [फा] बूरु, खराब 
(९) बगटेल, भ्रट्ट.. [अवनति, बगाड 
अबतरी ०5४ | ज््री० खराबी (२) 
अबद ०५| ज्लीन[अ ] अनंतता, असीमता 
अबदी (55०| बि० ] अनंत, असर 
अवरक ४४ यु० [स अम्नक] 
अवरख [ ऊझलटुं, उपले कपड़ 
अबरा 5%| पु० [फा,] “अस्तर'नु 
अबरी (59% ज्ली० [फा.] एक जातनो 
चीकणो कागछ (२) एक पीछो पशथ्थर 
अबरू )/| स्ली० आखनी भमर, है /॥ 
अवलकृ(-खू) (९-) ७७ बि० [आ.] 
कावरचीतरु, सफेद अने काछा के 
लाल रंगनु 
अववाब ०» »| पु[अ.] (वावबनु ब० 
व०) अध्याय (२) एक मुसलऊमानी कर 
जवस «....० अ० [आ,] च्यर्थ, नाहक 
अबा ५ पुं० [अ] डढ्णगला नीचे 
पहैरवानु ढील कपडं 
अवादान, अबादानी ८०-९२ (/७५४| 
जुओ “अवादान,” “अवादानी? 
अबाबीर )../0| ज्ली० [फा ] का 
रगनु एक पक्षी 
अबीर 35“ ४० [अ.] अबील 
अबीरी (5,-,» वि० [अ ] अबीलना 
रज्ञनुं (२) पु० तेवो रह्ज 
अज्जहाना 8[(.१| अ० क्रि० धूणवुं 
अभुआना! 
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शृद्धि पत्रक 


अशुद्ध झुद्ध 

थुप घुप्‌ 

जुओ आवादान * आबादान 
आवादानी आबादानी 
डा 5 ॥] 

५3० हि 

(३) «७» £ (३) 
झद्ठदिलन उद्विलन 

कृद्ध क्र्द्ध 

दाता हा 
94 ०००३४ ॥ 3५3९-8४ 
(२), गरब ०» + (२) 
जुओ “भुईयाँ! जुओ 'गुडयों! 
“प्रेम! फ्रेम 
उजकक ए००९क. 8० पपकमी 
७०.3 (८-०० ५०.० ० 
“मंसजिद_ -मसजिद ७,99० ८७० ७५ 
० हे 
जुओ 'ठगुं! जुओ ठरना 

ण ०७ आई 
->०ड ] 
पा हा 

हा] ज्टडपज्ते 50] (...5 

0 ) ००७ 
ऊभरो ऊमरो 

मांगवु भागवु 
<अ्नी+8 (776/ 
विभक्ति विभक्‍त 

रफ्त रब्त 
पं (*०,) 

रगवन रगबत 
-खिंचना खींचना 


अबे 


अबे |! अ० (नाना के ऊतरता माणस 


-मांटे संबोधन) ए, अल्या -तबे करना 
न्‍निरादरसूचक बोलवबुं 

अबेर ,» ख्त्री० (प) [स. अवेला] 
विलम्ध [ भबोला 

अथोला | पुं० रिसाईने न बोलबु ते; 

अव्बा (7 पु० [फा ] बाप 

अब्बास (» ५० पु० [अ.] एक 
फूलझाड 

अत ,१| पु० [फा ] अश्न, वाद 

अब्रू ४१३१। खत्री० [फा] ज़ुओ “अवरू 

अब्ने-बारों (/!)४, ;5| पु०[फा | वरसादले 
वाद स्कार (२) स्तुति 

अभिवादन (५५।५,९०। पु० [स ] न्म- 

अभिसरना .....३४। अ० क्रि० (प.) 
जवुं (२) इष्ट जगाए के प्रियने मवा जवुं 

अभिसार ;४-.७/| पु० [से ] प्रियजनने 
नक्की जगाए मब्य्वा जबुं ते 

अभी (>-७#| अ० (हिं. अब+ही) 
हमणा ज, अवघडी 

अभ्ुआना ५७१७। अ० क्रि० [सं. 
आह्वान] भूत आव्यु होय एम घृणवु ने 
“हाथ पग हलाववा [फलाणो 
अमका ४«| पु० [स, अमुक) अमुक, 
अमचूर 39७. पु० आमचूर 
अमन ,..० पु० [अ ] शाति, चेन (२) 
रक्षण, बचाव [सिखचेन 
असन-अमान (५५० (० ५० सुखझञाति, 


अमराई (>+०| स्री०, जमराव 9 |०-- 


पु० अमराई, आवावाडियु 
अमराज्‌ (“)»| पुं० [अ, सज'नु ब० 
व०] रोग [ कपड़ 
अमरू ४”,०। पु० एक जातनु रेणमी 


जज 


न्‍ँ 


अमावट 


अमरूत (-द) (५-)०-०/ ७) पुं० 


[फा १] जामफछ आवावाडियु 
असरेया (”४,« पुं० (प०) अमराई, 
अमल ०» पुं० [अ] अमल, सत्ता; 

नशो इ० [सींग 
अमलतास (५०५! पुं० गरमाछानी 
अमल-दर-आमद ०५-०५ )०» पु० 

[फा] अमल थवो ते 
अमला »)«» पु० ,अ] कचेरीमां काम 


करनार, अमलदार 
अमली (>«» वि० [अ] अमलमां 
आवनारु, व्यावह्दारिक (२) अमल 


करनारु (३) नशेबाज, केफी 
असवात्त “>|9०| स््री० ब० व० [अ] 
मरणो; मोतो [सूकी चीर, चीरियु 
अमहर ,/०| ए० काची छोलेली केरीनी 
अमानत ०-७ ज्ली० [अ,] अनामत 
राखबं ते के तेम राखेली वस्तु 
अमानतदार ॥|५००४ ५। पु० अनामत 
राखनार, जेने त्यां अनामत रखाय ते 
अमाना ७४७। अ० क्रि० समावु, पूरु_ 
माव॒ (२) फुलाडं, गव करवो 
अमानी (2! स्री० [अ] मजूर पासे 
रोजी के पगार पर जाते काम करावदबु 
ते (२) वि० [सं] मानवगरनु, निरा- 
भिमानी; नम्र [अम्मामा! 
अमामा “०५०० पु० [अ.] जुओ 
अमारी (5;५७! सत्री० [अ] अबाडी 
अमाल ७० पुं० [अ.] हाकेम, अमल 
करनार 
असावट ८००»“$५। ज््री० केरीना रसने 
सूकवीने करेलो पापड (२) एक 
जातनी माछली 


अमावस 


असावस (,.५७| स्री० 
अमावस्या 

अमिट &« «| वि० (सत्री० »दा) मी 
न जके एव, स्थायी (२) अटल, 
अवश्यभावी 

अमिताभ ,७४८.| पु० [स ] बुद्धदेव 

अमिय लक | पुं० [सं. अमृत] अमी 

अमिली (20! स्री० 'इमली', आमली 
(२) मेठू न होवो ते, अणबनाव 

असी (<« पु० (१) अमी, अमृत 

अमीन (...«| पु० [अ.] अदालतनों 
एक अमलदार (२) थापण राखवा 
मार्ट विश्वास माणय 

असीराना /|.....। वि० [अ] अमीरना 
जेएु, अमीरी 

अमीरो-फबीर 77/9355 वि० [अ] 
अमीर-व-कत्रीर', खूब वनवान 

अख्तबान (७४००, ,०। पु० मार्टीने 
रागान करे वासण (घी, भयाणु इ० 
गरावानु) 

अमाछा ॥,«| ४० आवानो नवथों छोड 
अमीओआ /| पु० केरीना सृका रस जेवो 
गज के तय्ा रज़नु कपडे 

अम्दन ७ ०० अ० [अ] जाणीनोईने, 
दइगदाबी [थम्मा, भा 
है 02200 + 80 7 ते की 
शअम्सामा ७४० पु० (अ) एक 
प्रजास्ना मोदो (मुसछमानी) फेंटो 
जन्न | पु० [अ] याद, अर्थ, मुद्दी, 
#देयानी मतलब, प्रिपय (२) आता, 
(बे (३) ब्या०) आउ। -ब निरी- 
जि वनिपे व 

जरगरी ८६॥४८७ री बाई 


वा +++++ ++.-+- --.ननतनठठक्‍न0€.त0त.९त..... 


अमास, 


अरघधा 


अयो (/> वि० [ज,] साफ, स्पष्ट 
अयान (/(ै| वि० (स्री०, -नी) ( 3-) 
अजाण; भज्ञान (२) [स॒ ] वाहन वगरनु, 
पगपाद्ु 
जयानत_ ०-०, ज्री० [अ.] सहायता 
अयाऊ (| पु० [फा] घोडा के 
सिंहनी केगवाल्ी; याढ्त (२) ५ 
[अ.] परिवार, वालवच्चां है 
अय्याका ४(“,८ वि० [अआ,] विलासी, 
विपयी [ चालाक माणस 
अय्यार 37.० पु० (अ.] खथा; 
अरंड ७१) पु० एरंडों 


न 9, » 
अरंड-ककड़ी (5९£5४375॥| द्वी० एरण- 


काकडी, पर 

अरड (5; ज््री० हाकवानी परोणी 
अरक १),» पुं० [अ] अर्क, कस 
(२) परसेवों, 

“उतारना, -खींचना, -निकालना 
जअके काढवो अरक अरक होना 
न्पसीनाथी भींजाई जबु, परसेवों 
परमेवा थई जवु [भरती करनार 
अरकाटी (>४॥| पु० गिरमीटियाओनी 
अरण, (४ अरणजा ७5३ पु० 
[स अगरु] अरगजो [के सुग बवाह्ु 
अरगजी -४॥| वि० अरगजाना जेवा रग 
अर(-छ) गनी ८७ (-) 3 ख्री० 
वछगणी, कपड़ा इ० सकववानी दोरी 
हस्गवानी | ,॥ पु० [फा ] छाल 
रग (२) बिं० घहूँ छाल (रिहेवु 
अग्गाना 0६3॥| अ० क्रि० (प) चूप 
अरबा (६5) पु० [स अध] अध्य 
आपवानु एक पात्र (२) जिवलिंग जैसा 
स्थापत कराय छत 


अरथी 


अरथी (63 ज््री० ठाठ्डी 

अरदना ४७; स० क्रि० [स अद] 
कचडबं, स्देन कर 

अरदली (205; पुं> [अ आऑडेरली| 
चपरासी, पटावाल्ों 

अरदास (५; सत्री० [फा. अजदाशत] 
विनती, आथना, अरजी (२) भेट 

अरना 0॥| पु० (ज्ली०,-नी) ((>-) 
जंगली पाडो (२) सुकाई गयेल छाण, 
ज॑वाब्यामा वपराय छे (३) अ० 
क्रि० जुओ अड़ना' [ झाड 
अरनी (23 ज्री० [स, अरणी] अरणीनु 

अरब «>,£ पुं० [अ.| अरबस्तान देश 
अरबा “४३; वि० [अ,] चार, ४ (२) 
पुं० त्रिराशि [ मालिक 
अरबाब ०.5७; पुं० ब०" व० [अ,]] 
अरबी (>;£ वि० [फा] अरब देशलुं 
(२) स्त्री० अरबी भाषा (३) पु० 


अरबी, ऊठ के घोडो . [चाह, होंश 
अरमान (,५5| पु० [फा] इच्छा, 


अरराना /।);| अ» क्रि० अरर एवो 
शब्द काढवो, अरेराटी छूटवी 
अरवा |$;| पु० 'ताको, गोख 
अरवाह ८|$5| स्री० ब० व० [आ] 
अरवा, आत्मा (२) फिरस्ता, देवदूतो 
अरवी (५9३ सज््री०- एक कन्द; अब्वी 
अरसद्ठा ७5%... पु० अडसह्दे, अंदाज 
अरसना-परसना ०००॥-४००)| स॒० 
क्रि० स्पशेवु, भेटबृं [ मुदत 
अरसा »०;# पु० [अ.] अरसो, समय, 
अरहट ४...) पुं० [सं अरघट्ट] रहेंट 
अरहन ,..| पु० [स. रधन] (शाक, 
कढीमां नखातो) चरणानों लोट 


न 


अल-किस्सा 


अरहर ,/) ज््री० तुबेर 
अराक १|;+ प० [अ. इराक़] इराक 
देश के त्यांनोा घोडो. [(२) खेतर 
अराज़ी (>-|3| सज्री० [अ] जमीन 
अरी (5! अ० [स अयि/? |] ज्नी 
माटेनु सबोधन; 'हे' 
अरीज़ा »“४,,+ वि० [अ] निवेदित, 
अरज करायेल (२) पु० अरजी 
अरू ?॥| अ० (प.) अने, “और 
अरोगना ७5५»;| स० क्रि० [प.] 
“आरोगना', खाद 
अरे (93% पु० [अ] ज्ञुओ अरक! 
अर्कूरे-ज़ी (5५90८) 9 ज्ली० [अ+फा ] 
खूब महेनत 
अज़े (2; ज्लरी० [अ.] विनती, अरज 
प्राथना (२)पु० पनो, चोडाई (३)जमीन 
अज्जैदाइत ०-«४|०-०5४ स्त्री० [फा.] 
अरजी, विनंतीपत्र 
अज़ेसन्द ०००३४ वि० [फा,] आबरू- 
दार, लायक [जानी स््री० 
अज़ा (| वि० [फा] सस्तु (नाम,-- 
अर्जी ८5० # स्री० [अ.] अरजी 
अज्जदाश्त [एटले के 
अर्थात्‌ -०७४३| अ० [स] याने; 
अर्थी (83! -स्री० जुओ “अरथी! 
अशे (»'£ पु० [अ] मुसलमानों 
माने छे ते सोथी ऊचु-खुदानु धाम 
-पर चढ़ाना>खूब तारीफ करवी: 
“पर दिसाग होना+-बहु अभिमान 
होवुं " 
अछंग «$-./। पु०- बाजू, तरफ 
अलकतरा |,-४ए| पुं० [भ.] डामर 
अछ-किस्सा « >०,४। अ० [अ,] दकमां 





अरख्ख 


अरूख ६४0) वि० अलख, अगोचर, 
-जगाना>-पोकारीने प्रभुस्मरण करवु, 
अलख जगावबी 
अलूखधारी, जलू्खनामी, (5७ ०-७५४४। 
(3३००-३४०॥ पु० अल्खां अल्ख 
पोकारी सिक्षा सागनार एक जातनो 
साधु 
जलूगनी (2४ ब्लरी० जुओं अरगनी' 
अलू-ग्रजू+गर्ज (०;#४| (४, अ० 
[अ] मतलब के; ट्कमां तात्पय के 
अलगूरजी (००%) वि० [अ] बेपरवा 
अलगाई (6) स्नी०, “व (?9-) पुं० 
अलगपणु 
जअलगाना 06| अ्ष० क्रि० अलग थबु, 
छूट पडवुं (२) स० क्रिं० अलूग करबु, 
हृठावबु [ -एक जातनी वांसब्ही 
अलगोज़ा ॥»४। पु० [भ,] अलगोजा 
अलपाका ४४/| पु० आलपाकों, 
आलपाका' 
अलफा ४८ पु० विना वायनु लावु कुरतुं 
अलफाज़ +४| पु० [जम “लफ्ज॑'नुं 
च० व०] शब्दों (२) पारिभापिक शब्द 
अलबत्ता » 2 अ० [अ] अलबत्त, 
वेशक » [ चित्रों सधघरवानी पोथी 
अलछबवम («>| पु० [फा ] आहल्वम', 
अलबेला ....!। वि० (स्री०,-छी) [सं, 
अल्म्य-रहं प्रत्यय छा अन्वेछ, 
फाक्ड (२) सुन्दर, अनोखु 
अलवी-तलबी (<-# >-/| स्री० अरबी, 
फारसी “के कठण डदू [शडो 
अलम (४| पु० [अ] दु,ख (२) (४४ 
अलसस्त «.......)। वि० [फा.] अलमत्त, 
मदसत्त, चकचूर (२) मस्तानी; वेकिकर 


जलज+ज जता ++++5++००४+++++““““+““““ 


अदापना 


नी त++तत ५5 ++८“+++ “तल चल जन्नत 


अलमारी ८5)५४! स्री० अलमारी, 
कवाट 
अलूमास (»०«/| ५० [फा ] हीरो 
अलल-टप्पू »“-£४| बि० अछेलटप्पु, 
ठेकाणा वरगरलु 
अछूझ-बवछेड़ा ।६.-९5५,४ पु० हि 
अल्हल+त्रछेडा] घोडाना वछेरों (३) 
अछूड आदमी. [गछ फाडीने बोलबु 
अललाना ७॥॥| अ० क्रि० चीस पाडवी, 
अछवाती (>-)/)| वि० स््री० [स 
बालवती ] प्रसूता 
अलवाई (<#»| वि० स्ली०एकवे मासनी 
वियायेली (गाय, भेंस), बाखडीथी 
ऊलटु 
अलवान (५9) पु०[फा ] ऊननी चादर 
अलसान, अलूसानि (/४..)|, ,४- (१) 
छ्ली० आब्स, सस्ती (९) शियिलता 
अलखाना ३५६४..!)। अ०> क्रि० आनन्‍्समा 
पडबु, सुस्त थबु 
अलसी (०-४! सत्री० [सं अतसी] अब्सी 
अल्सेट ४&....। ज््री० (प) टील 
(३) अडचण (३) झघडो... [करनाहं 
अलसेटिया ९, ,£....ध। वि० 'अल्सेट 
अलसीद्ाा ५३ ५..)| वि० (स्री०-ही) 
(>८2-) आब्सबुक्त, छस्त ... 
अल्स्सुवाद ८५. +<४| «४ अ०[अ ] 
वहेली सवारे, परोढिये 
अलूहटा 5०<४० वि० [अ ] इलायदडु, 
अलग निाम,-दगी स्नी.] [अलान 
अलान (/)| पु० [सं, आलान] द्ाथीनु 
अछानिया /५3॥० अ० [अ. ]खुछखुह्ला, 
स्पष्ट [ वातचीत करवी (२) गा 
सलापना ७४! अ० क्रिं० योलबु, 


अलामतद 


बडा 


अलछामत ०-० पु० [अ] निशानी; 
चिह्न [ [स॒] कमाड 
अछार ;!| पु० 'अलाव'! जुओ (२) 
अलछाक ()४| वि० आन्स (२) नवरु, 
नकामु [ ओअलील' परथी नाम 
अलालत ०«!० ख्त्री० अ ] बीमारी, 
अछाव “7 पु० [सं अछात] अलाव, 
आगनो ढेर, तापणी 
अछावा ७१$॥& अ० [अ ] सिवाय 
अलिजर ३०2! पुं० [स] माटीनो 
पाणीनो घडो 
अलिंद ७-४) पु० [स, अलोन्द्र] भमरो 
(२) [स.] घरना द्वार आगढनो ओटलो 
के छज्ञु * 
अली (| पु० [स अलि] भमरो (२) 
[सं आली] सखी (२) पक्ति 
अलील )-)» वि० [अ.] बीमार [बातु 
अलुमीनम »«,०| पु० एल्युमिनियम 
अछोना ७)» वि० [स अलवण] अछणु; 
फीकु, क्षत्वाढ [ करेलं 
अल्कृत £४)| वि० [अ ] रद के समाप्त 
अल्काबव ०४) पु० [अ] इलकाब 
अल्काबो-आदाब ०.७७ $ ०.» ४१८ 
अलक़ाव-व-आदाव', जुओ 'आदाब-व- 
अल्काब!' है 
अल्छ “॥| पु" आल] अटठक, उपनाम 
अल्काना ७४१।| अ०क्रिग्जुओ अललाना 
अछम गल्म («४ ,«”) पुं० नकामो 
बकवाद; अगडेबगडे 
अछाह थी। पु० अ] अछा, ईश्वर 
अछाहताला (2४ | पु० खुदा-ताला 
अछाह-बेली ,>:2०)| श० श्र० [अ] 
ईश्वर सहाय छे. (विदाय वेव्यानो बोल) 


१५९ 


अब रेब 


जलू-विदा /७,» पु" [अ.] रमजाननों 
छेल्ठो शुक्रवार 
अल-हक ($5७४। अ० [अ] खरेखर 
(२) हा, ठीक [ गीत गानार 
अल्हइृत “>|«7| प० “आल्हा छद॒नु 
अल्हड़ £,/| वि० अछड; नादान; बेवकूफ 
अवकाश (£6४१| पुं० [स.] खाली 
जगा, आकाश (३) समय (३) नवराश 
(४) फासलो, अंतर 
अवगतना ५-59 स॒० क्रि० [स, 
अवगत] समजवु; विचारबु - 
अवगाहना ०४7» अ० क्रि० नाहवबु 
(२) डूबकुं मारवु (३) स० क्रि० झंड। 
» ऊतरी विचारबु, तपासवु [कठण 
अवघट ०.65, वि० विकट, दुर्गम; 
अवचट ०८... 3| अ० “ओऔचट?, अचानक 
(२) प० मुरकेली, सकडामण [डकाढबुं 
अवटना ५४“) स॒० क्रि० 'ओटना; 
अवडेर #६9।! पु० झझट, बखेडो; 
गरवड; फेर, चक्कर नांखबु, फतावबु 
अवडेरना ४ ५6६ 9।| स०क्रि०्फेर-चक्करमा 
अवडेरा //6 3 वि० चक्करमां नाखे एव; 
अंझटवाछु, गरबडियूुं [ एकाग्रता 
अवधान (७७ $| पु० [स] ध्यान, 
अवन &/ | पु०[स.]रक्षण (२) (प )अवनि 
अवस पु० [स] अधिक मास 
अचम “6-० « | स्री० [स,] क्षय 
थती तिथि “०० [* ) है [' । 
अवरेखना ०-७४१;५। स० क्रि० रूखबुं, 
चीतरवु (२) अनुमानवु, कल्पवु; मानव 
अवरेब ०-23 पु० “ओरेब?, वक्रगति 
(२) कपडानो वाकों काप (३) कठिनाई 
' (४) झघडों; खेचताण 


असालरूत 


असालत ०».४|-+ज्री० [अ ] कुलीनता 
(२) सत्य 

असालतन्‌ ./0०| अ० [अ ]स्वयं, खुद 

असास (»५>»! पु०[अ.]जडढ,पायो,मूल 

असासा / ४] पु०[अ ]|असवाब,माल,संपत्ति 

असिस्‍्टंट ८४.५६... .. वि० [इ.] मदद- 
नीश; सहायक | 

असीर ,-»“ पु० [फा.] केदी 

असील :>-| वि० [अ] खानदान 
(२) छुशील 

असीस +»* ख्त्री० (प) आशिष 

असीसना ५...“ स०क्रि०आशिष देवी 

असु ?( पु०(प ) अश्व(२) अ०भाशु, 
शीघ्र (३) [स] प्राण... [स्री० अगवड 

असुवि(वि)घा (७५,)-) ७४७००! 

असूझ -९०»०। वि० अन्धकारमय(२) 
अपार (३) विकट, कठण 

असूछ ())--। पु० जुओो “डसूल 
तथा वसूल! 

असेसर ,०-+“ पु० ३.) एसेसर 
असोज ८» १० [सं अख्वयुज] आसो 
मास ...[ घोडाशाल 
अस्तबल ()-४- पु० [अ.] तबेलो, 
अस्तर ;४«“! पुं० फा] नीचेनु पड के 
थर (२) कपडानु अस्तर 

अस्तरकारी (5); ख््री० [फा.] 
चूनाथी घोलवु के प्लास्टर करबु ते 
अस्तुति ब्र्् | स्री० स्तुति (२) 
[स.] निंदा, वूराई 

अस्तुरा ०7«०>| पुर्णूफा ] भस्तरो 
अस्ना ५३ पु०[अ ]वचगाकानों समय, 
दरमियान 

अस्नान (५५... पु० (प ) स्नान 


अहरी 


अस्प' «5८ पुं० [फा.] अर 
अस्पताल )५४५:००। पु० इस्पिताल; 
होस्पिटल -. 

अस्फूज & ०४... पु० [६ स्पज] वादब्दी 
अस्मत “--० *-» स्री"[भ ]पापभीरता 
(२) ख्रीनु पातित्रत्य 

अस्सी ८54४ वि० ८०, अँसी 

अहक «०.£/ ज्लरी० (प.) इच्छा 
अहकना ५<.| अ०क्रि०्प्रवल इच्छा करवी 

अहक्र ,४-| वि० [अ] अति तुच्छ 

अहकाम /४-| पुं० [अ कस लु 
बण्व०] आजन्नाओ, हुकमो [आशका 

अहतमाल ]५--/| पु० [अ] भय, 

अहद ०.० पु० [अ ] वायदो, करार(२) 
सुलेह (३) (राज्यनो) समय 

अहदनामा ०४०५४ पुँ० 
करारनामं (२) झुलेहनामु 
अहदी (5०«| वि०[अ] भाव्सु (२) 
नवरु, नकामुं (३)पु० अकबरना समयनों 
एक सिपाही जेने बोलावे त्यारे ज कामे 
आवे, वाकी बेठो रहेतो 

अहना ४ अ०क्रि०[स, असु] होवु (आना 
'अहैँ” “अह्' एवां ज रूपो वर्तमान छे) 

अहम (»/ वि० [अ ] खास महत्त्वनु, 
बहु जरूरी 

अहसक्‌ (9०० वि"[अ ] बेवकूफ, मूर्ख 


[फा.] 


' अहमियत ०»... ... स््री० [अ.] महत्त्व 


अहरन (५7 ज्ी० [स आधरण] एरण 

अहरा |; ए० [स आहरण] जेरणानो 
ढग के तेनी आग (१) पाणीनो मोटो 
जमाव ज्यांथी खेतरोमां पाणी लेंवाय 
अहरी (5% सत्री० परव (२) होज के 
पाणीनी कूडी 


